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न आता हिं | सक प उव डे पनत 1 प्र या 


र ॥ 2. 9 % 213 मिड bs ड 


| त याग विधानम्‌ ` 


लेखक एवं संकलनकर्ता - पं. रमेशचन्द्र शर्मा (मिश्र) 
प्रकाशन : मयूरेश प्रकाशन 
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तत्र याग्‌ दीपिका 


प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं 
सिन्दूरपूर परिशोभित गण्ड युग्मम्‌ । 
उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चण्ड दण्ड - 
माखण्डलादि सुरनायक वृन्द वन्द्यम्‌ ॥१॥ 
प्रातर्नमामि चतुरानन वन्द्यमान - 
मिच्छानुकूल - मखिलं च वरं दधानम्‌ । 
तं तुन्दिलं द्विरसनाधिप यज्ञ सूत्र 
पुत्रं विलास चतुरं शिवयोः शिवाय ॥२॥ 
प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्त शोक - 
दावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम्‌ । 
अज्ञान कानन विनाशन हव्यवाह - 
मुत्साह वर्धनमहं सुतमीश्वरस्य ॥३॥ 
श्लोक त्रय मिदं पुण्यं सदा साम्राज्य दायकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ ॥ 
(सद्धर्म चिन्तामणौ ) 


सुबोध दुर्गा सप्तशती 
एवं 
याग चिधानम्‌ 
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संस्कर्ता लेखक :- 

पं. रमेशचन्द्र शर्मा 

मयूरेश प्रकाशन 

छाबड़ा कॉलोनी, मदनगंज 
किशनगढ़, जिला - अजमेर 
पिन : 305801 (राज.) 

£ : 09829144050 


प्रथम संस्करण :- आश्विन शुक्ला 2, सं० 2053 
द्वादश संस्करण :- 1 नवम्बर 2014 
चतुर्दश संस्करण :- 1 जुलाई 2022 


कॉपीराइट नं० : 
© L36403/2010 चेतावनी 


FER क साइ क 
का 

DS) अधीन है। सभी प्रकार के विवाद में 
सर्वाधिकार सुरक्षित : न्यायक्षेत्र मदनगंज- किशनगढ़ होगा। 
मयूरेश प्रकाशन, 
छाबड़ा कॉलोनी ,मदनगंज 
किशनगढ़ पिन-305801 
जिला - अजमेर (राज.) 
£ : 09829144050 

09214511897 

09214512223 


लेजर टाईप सेटिंग : 

माँ दधीमयि कम्प्युटर्स 
छाबड़ा कॉलोनी, मदनगंज 
किशनगढ़, अजमेर (राज.) 


सुबोध दुर्गासप्लशली 
एवं 
याग विधानम्‌ 


| 5 पुस्तक को सहायता से साधारण व्यक्ति भी शुद्ध 
दुर्गापाठ करना सीख सकता है । 
हर एक मंत्रों के हवनीय द्रव्य लिखे हैं । 
कठिन शब्दों का सरलीकरण रंग भेद व संधि विच्छेद 
द्वारा आसानी से सीखिये । 
दुर्गा यंत्र, श्री यंत्र, काली, बगला, मृत्युञ्जय, गायत्र्यादि के | 
यंत्रार्चन को सरल व सम्पूर्ण क्रियाये । 
पूजन के समस्त मंत्र तथा समस्त मंडल देवताओं के 
आवाहन, स्थापन की सरल विधि । 
पूजन, अर्चन, अग्नि होम, कुण्डादि निर्माण की संपूर्ण 
जानकारी एवं सरल विधि । 
विभिन्न सूक्त व सिद्ध तांत्रिक स्तोत्रादि । 
कई मार्मिक रहस्य जो कई विद्वानों को ध्यान में नहीं हैं। 
ऐसी अनुठी पुस्तक जो तंत्र व यज्ञ विधान की कुञ्जिका 
है, ऐसा सरल व मार्मिक रहस्य युक्त ग्रंथ जो अब तक 
प्रकाशित नहीं हुआ एवं जिसके मुद्रण से पहिले ही 
प्रतियां प्राप्ति हेतु आर्डर प्राप्त हुये । 

. “अ” एवं “आ"' के अप्रकट उच्चारण को 5 एवं 55 
के माध्यम से अच्छी तरह समझाया गया है । 


५° प्रकाशक ९ 


मयूरेश प्रकाशन 


छाबडाकलोनी,, न टि किस ति) 


दशम संस्करण निवेदन 
॥ श्री गणेशाय नम: ॥ 

मेरे अल्प-ज्ञान द्वारा संकलित पुस्तक सुबोध दुर्गासप्तशती एवं याग विधानम्‌ 
संवत्‌ २०५३ के मध्य में विद्वानों के लिये मां दुर्गा एवं श्री गुरुदेव के चरणों में 
समर्पित की गई । विद्वानों ने मेरै इस प्रयास को सराहा, साधु संतो के आशीर्वाद का 
सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। 

इस पुस्तक में प्रचलित पुस्तकों से कई स्थानों पर भिन्नता है, अधिकांश प्रचलित 
पुस्तकें कात्यायनी तन्त्र से है और कुछ उनसे भिन्न भी है । इस पुस्तक का ९० 
प्रतिशत श्लोक क्रम ''गुप्तवति टीका '' से मिलता है तथा जहाँ गुप्तवती टीका 
से भाव स्पष्टीकरण व श्लोकार्थ अनुपयुक्त लगा वहाँ ''कात्यायनी क्रम '' से 
क्रमबद्ध किया गया है। मैनें कई स्थानों पर स्वमत भी प्रकट किया है। पाठक्रम 
को अधिक सरल बनाने के लिये“5'' तथा '* 55 ” का प्रयोग, श्रोकों में रंगभेद के 
द्वारा भी संधिविच्छेद का प्रयास किया है जिस विषय में मति भ्रांति योग की संभावना 
रहती है उस विषय का स्पष्टीकरण अधिक करने की कोशिश की गई है। 

मेरा इष्ट माँदुर्गा होने के कारण दुर्गा सप्तशती के विषय में तथा मन्त्र साधना के 
विषय में मेरा अनुसंधान सतत्‌ जारी है। इसी क्रम में अब तक दुर्गासप्तशती पर 
४ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है । जिनमें १० प्रकार के दुर्गापाठ के भेद है । 

मेरुतन्त्र व अन्य ग्रन्थो के अनुसार प्रत्येक युग की अलग-अलग सात-सात 
शक्तियाँ हुई है। इसलिए उनकी महिमा का वर्णन सप्तसती पाठ कहलाता है । 

नन्दा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा, भ्रामरी, महादुर्गादि सात सतियो का 
वर्णन ७०० श्लोकी दुर्गासप्तशती में है, अत: इस कारण से यह सप्तशती पाठ कहलाता 
है। परन्तु इन शक्तियों का वर्णन कालिकापुराण, महाकाल संहिता , देवीभागवत्‌, 
ब्रह्मवैवर्तपुराणादि से संकलन करके मैनें ११५० शकी '' दुर्गासप्तशती सर्वस्वम्‌'' 
प्रस्तुत की है। इस पुस्तक में अनुलोम, विलोम, उत्कीलन पाठ, लघुसप्तशती, 
बीजात्मकसप्तशती आदि भी दी गई है। 

* तन्त्रात्मक दुर्गासप्तशती '' में हमने सभी ७०० श्लोकों के प्रत्येक मन्त्र के 
न्यास, ध्यान, विनियोग, बीजमन्त्र, हवनादि द्रव्य प्रयोग विधान भी दिये हैं । 
““भिन्नपाद दुर्गासप्तशती '' में दुर्गापाठ को नवार्णमन्त्र से तथा त्रिपुरसुन्दरी मन्त्र से 
गर्भस्थ करके पाठ क्रम दिया है जो अब तक का प्रथम प्रयास है) तन्त्र साधना 
खण्ड में ““सर्वकर्म अनुष्ठान प्रकाश: '' को सात भागों में प्रस्तुत किया है। 

श्रीभगवतिचरणानुरागी 


पं० रमेश [चन्द्र शर्मा | “मिश्र! 
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गुरुदेव श्री श्री ॥ १०८ श्री नथमलजी दाधीच कौलाचार्य 
श्रीभुव्नेश्वरी महाशक्तिपीठ, लक्ष्मणगढ़ ( सीकर ) 


संत श्री नागरीदास जी की जयंती पर (किशनगढ़ में) पुस्तक का विमोचन 
एवं लेखक का अभिनन्दन करते हुये 
श्री श्री श्री १०८ श्री बालकृष्ण देवाचार्य जी 
श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर ( काचरिया पीठ ) 
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श्री गणेशाय नमः ऐ 


१. गुरु स्तुति 

२. कामनानुसार दुर्गापाठ के भेद २ 
३. दरिद्रता निवारक ज्येष्ठा देवी-पूजन ३ 

(दरिद्रता नाशक ऋग्वेदोक्त सूक्त ) 
४. महालक्ष्मी व्रत प्रयोग ४ 
५. धनप्राप्ति का अचूक प्रयोग ४ 
६. दूर्वा पूजन व होम ५ 
७. नवरात्रा क्रम - दुर्गापूजा ६ 
८. दुर्गोत्सव विधि ७ 
९. दुर्गा पाठ वृद्धि क्रम ८ 
एवं मंत्राणां होम संख्या 

१०. कार्य विशेष हेतु गणपति व शक्तियां ९ 
११ दुर्गा हवन में निषेध आहुतियाँ १० 
१२. पूजन प्रारम्भ १ 
१३. गुरुमंडल ध्यानम्‌. १३ 
१४. भद्र सूक्तम्‌ १४ 
१५. स्वस्ति सूक्तम्‌ १५ 
१६. संकल्प १६ 
१७. रक्षाविधानम्‌. १७ 
१८. भूतशुद्धि १९ 
१९. वरुण पूजा २० 
२०. गणपति पूजनम्‌ २५ 
२१. अंतर्मातृका न्यास ३५ 
२२. बहिर्मातृका न्यास ३६ 
२३. वैश्वदेव कर्म ३८ 
२४. षड्विनायक ३८ 
२५. गौर्यादि मातृका पूजनम्‌ ३९ 
२६. वसोर्द्धारा पूजनम्‌ ve 
२७. नान्दी श्राद्ध ४६ 
२८. पुण्याहवाचन कलश, रुद्रकलश ५३ 
२९. देवी घट स्थापन तंत्रोक्त विधि ५७ 
३०. पुण्याहवाचनम्‌ : 
३१. आचार्य-ऋत्विग्वरण ६५ 
३२. नवग्रह स्थापनम्‌ ६८ 


६६. 'पंचिका 
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. ग्रहमातृका 

, अधिदेवता 

. प्रत्यधिदेवता 

. पंचलोकपाल 

, नक्षत्र स्थापनम्‌ 

. विशेष देवता 

. दिक्पाल 

. अष्टनाग 

. वास्तुपूजनं (८१ पद) 

, चतुषष्टिपद वास्तु पूजनम्‌ 
. चतुःषष्टि योगिनी 

. एकपञ्चाशत्क्षेत्रपाल 

. सर्वतोभद्र मण्डल 

, ३४ रेखात्मक द्वादश लिंगतोभद्र 


४७. १८ रेखात्मक चतुर्लिंगतो भद्र 


. चतुर्लिंगतोभद्र मंडल पूजनम्‌ 
. देवी विविध न्यास 

. वहि सूर्यादि कलान्यास 

. केशव मातृका न्यास 

. श्री कण्ठादि न्यास 

. भुवन न्यास 

. षोढान्यास 

. नगला मातृका न्यास 

. स्व शरीरे पीठ न्यास 

. पात्रा साधन 

. द्रव्य शोधन 

. यंत्र पीठ पूजा 

- दुर्गा यंत्र देवता स्थापनम्‌ 
. देवी राजोपचार पूजा 

. यंत्र आवरण पूजा विधि 
. दुर्गा यंत्र आवरण पूजा 

« श्री यंत्र पूजा विधानम्‌ 


७२ 
७२ 
७४ 
७६ 
७७ 
८३ 
८५ 
८७ 
८४ 
९५ 
९९ 
१०१ 
१०२ 
१०५ 
१०९ 
११२ 
१२० 
१२४ 
१२५ 
१२८ 
१३० 
१३१ 
१३७ 
१३७ 
१३९ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४७ 
१५३ 
१५४ 
१७१ 


- श्री त्रिपुरसुंदरी, पंचसिंहासन देवता १७२ 


श्री विद्या पंच पंचि 


१७४ 


७५. 
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. श्रौ यंत्र आवरण पूजा विधि 
. बगलामुखी मंत्र प्रयोग 

. बगलामुखी यंत्र पूजा 

. बगलामुखी यंत्र द्वितीय प्रकार 
. कालिका पूजन प्रयोग 

. काली यंत्रार्चनम्‌ 

. श्री महामृत्युञ्जय प्रयोग 

. श्री महामृत्युञ्जय यंत्र पूजा 


(प्रथम प्रकार) 


देवी पूजा हेतु गौरी तिलक मंडल 
. गायत्री यंत्र पूजा 


दुर्गासप्तशती पाठ विधानम्‌ 
दुर्गा पाठ विधि 
पूजा पाठ क्रम 
वक्रतुण्ड मंत्र 
पाठ संकल्प 
शापोद्धार 
देव्याकवचम्‌ 
अर्गला 
कोलक 
वेद, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम्‌ 


. देव्यथर्वशीर्षम्‌ 
. कुञ्जिकास्तोत्रम्‌ 
. नर्वाण मंत्र जप विधि 
. सप्तशती पूर्व पीठिका 
. सिंह ध्यानम्‌ 
दुर्गासप्तशती १ से १३ अध्याय 
, प्रथमोऽध्याय 
, द्वितीयोऽध्याय 
. तृतीयोऽध्याय 
. चतुर्थोऽध्याय 
. पंचमोऽध्याय 
. षष्ठमोऽध्याय 
. सप्तमोऽध्याय 
. अष्टमोऽध्याय 
. नवमोऽध्याय 
. दशमोऽध्याय 
. एकादशोऽध्याय 


१०. 
. अग्नि के १५ संस्कार 

. अग्नि यंत्र देवता होम 

. ग्राहाणां होम 

. षोडशमातृकाणां होम 

. विशेष नवाहुति 

. अधिदेवानां होम 

. प्रत्यधिदेवता, नक्षत्र होम 

. विशेष देवता होम 
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(श्री यन्त्रम्‌ 


ऐ श्री दुर्गा यन्त्रम्‌ ऐश्रीबगलामुखी यन्त्रम्‌ 


(श्री महामृत्युञ्जय यंत्रम ऐ 


ग्रंथ कर्ता वंश परिचय 


बंशे ह्यस्मिन्‌ रूपरामो महाभागेषु सत्तमः । स्वर्ण-दीनार-संवृष्टया तीर्थेष्वकरदीकृतः 
॥ १॥ श्री किशनश्च चन्द्राख्यो, 'मिश्र' इत्येव विश्रुतः। विराज मानस्‌ 
साखूणे, जिलान्तर्जैपुरे स्थितः ॥ २॥ सानन्दावसतस्तस्याऽनन्दी 
लालात्मजोऽभवत्‌। कथयां कर्मकाण्डे च' मिश्रा' ख्य पदवी गत: ॥ ३ ॥ कृष्णवल्लभ 
शास्त्रयाख्य उपवीतेन दीक्षित: । दुर्गालालाऽभिधस्तस्य तनयाध्यापक: स्मृतः ॥ ४॥ 
तस्यात्मजो रमेशश्च, चन्द्रोडोभाउवर्टकित:। ग्रन्थान्स कलितान्प्रास्तौ च्वतुश्चन्द्रै- 
रलंकृतान्‌ ॥ ५॥ सेवामेवाशयारूढ़: क्षनतव्योऽयं च सूरिभि: | अनेन विद्या विदुषां 
स्यामहं ह्ानुकम्पितः ॥ ६॥ (उद्गीतकः- कृष्णवल्लभ शास्त्री, वेद-साहित्याचार्य 
एम०ए०, शिक्षा शास्त्री, कचनारिया वाले) क 
पं० श्री देवीदासजी मिश्र 


पं० श्री कानजी पं० श्री भगवतीदास जी पं० श्री विद्यादासजी 
पं० श्री भास्करजी मिश्र पं० श्रीसांवलजी पं० श्री रूपरामजी पं० श्री किशोरजी 
बा अ काक) 
पं०श्री अञ्छालालजी मिश्र 
पं० श्री मदनमोहनजी मिश्र 
पं० किशनचन्दजी मिश्र 

पं० श्री आनन्दीलालजी मिश्र 

पं० श्रीरामसहायजी मिश्र पं० श्रीउदयकरणजी ५० श्रीदु्गाप्रसादजी ( श्री दुर्गालालजी) 
| [meee 2 


पं० हीरालाल शर्मा पं० रमेशचन्द शर्मा सुरेशचन्द शर्मा 


महेश शर्मा दिनेश शर्मा नरेन्द्र शर्मा जितेन्द्र शर्मा विश्वनाथ शर्मा 
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गौं गुरुवे नमः गं गणपतयेनमः 
ॐ नमश्चण्डिकायै, श्री परदेवतायै नम 


पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकाम दुघां भजे ॥१॥ 


३» विशुद्धज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे । 
श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ।॥!२॥ 


श्री दुर्गासप्तशती में सर्व हिन्दुजन व सभी उपासकों को पूर्ण आस्था है। 
यह पुरुषार्थ चतुष्टय को देनेवाली भुक्ति एवं मुक्ति प्रदात्री श्री जगज्जजननी 
महामाया का एक तरह से हृदय है, भक्तों के लिये वाञ्छाकल्पतरु है । इसमें 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, के रहस्य छिपे हुये है । भगवती की इच्छा, 
क्रिया, ज्ञान शक्ति का समन्वय तीनों चरित्रो है । 

जो व्यक्ति संस्कृत में शुद्धपाठ नहीं कर सकते इस ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद 
पाठ करे तो भी उनपर भगवती को कृपा होगी । वैसे संस्कृत भाषा मूलभाषा 
देवभाषा होने से संस्कृत पाठ का फल अधिक माना है। 

इस ग्रंथ के पाठ में कई शब्द एक साथ मिले होने के कारण उच्चारण 
में त्रुटि होने की संभावना भी रहती है जो सत्य है । 

कई शतचण्डी प्रयोगों के समय हमने पाया कि सहयोगी विद्वान सभी 
तो शास्त्री होते नहीं है, उसमें सामान्य विद्वानों को क्लिष्ट शब्दों के उच्चारण 
में कहीं-कहीं बाधा आही जाती है, लम्बे समय से पाठ करने वालों में भी 
पाया गया कि कहीं न कहीं त्रुटि हो ही जाती है, कारण कोई शब्द भ्रांतिवश 
जो जिह्वा पर याद हो गया वही रह जाता है क्योंकि या तो अकेले पाठ 
करने पर गौर नहीं होता या कहीं सामुहिक पाठ हो तो दूसरों के स्वर में 
उनका स्वर दब गया है या शंकावश अपनी त्रुटि नहीं पूछते। अत: अनेक 
विद्वानों के सुझाव व आग्रह पर प्रारम्भिक पाठकों के लिये कठिन शब्दों के 
उच्चारण के अभ्यास के लिये उनका सरलीकरण इस पुस्तक में करने की 
कोशिश की है, जो शब्द सम्मलित है, उनमें किस अक्षर के साथ किस अक्षर 


को उठाना चाहिये, उस भेद को शब्दो को हल्का व गहरा करके उच्चारण 
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शो 


ii 
क्रिया को समझाने की कोशिश की है साथ ही उस शब्द का संधिविच्छेद 
दिया है । 


अभ्यास से एक साथ सम्मिलित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। 
जैसे कि 


शुद्धश्लोक भ्रांतिवश उच्चारण सरलीकरण 
(1) केचिद्विनेशुरसुराः.. केचिद्विने-शुरसुरा, केचिद्विनेशु-रसुरा 
(अ. ९. एलो. ४१) (केचित्‌ + विनेशुः + असुरा) 
(2 ) तत्क्षणात्परमापदः, तत््षणात्परमा-पदः, तत्क्षणात्पर-मापदः 
(अ ५, श्लो. ६) (तत्क्षणात्‌ + परम्‌ + आपदः ) 


(3) विन्तरद्धिविभवैर्धनदारा वित्तरद्धिवि-भवेर्धनदारा, वित्त + ऋद्धि + 
विभवैः + धन + दारा 


(अ. ४ श्लो. ३७) 
(4 ) पञ्चाशदसुराणां, पञ्चाशद-सुराणां पञ्चाश-दसुराणां 
(अ. ८ श्लो. ५) (पञ्चाशत्‌ + असुराणां) 


दुर्गासप्तशती सभी प्रातों में अलग भाषा में भी पायी जाती है उनमें मंत्रों 
के पाठक्रम में व संख्या में भी भेद पाया जाता है । “ श्री अविनाश चन्द्र 
मुखोपाध्याय ने बंगलालिपि में जो संस्करण निकाला उसमें ३१३ पाठ भेदों 
का उल्लेख है, साथ ही ३३ अन्य श्लोक बढ़ायें, जो अब सप्तशती से निकाल 
दिये है । कात्यायनी तंत्र की, गुप्तवती की, गोड्पादीय भाष्य की, नागोजी 
भट्ट की, गोविन्द की चारों प्रणालियों में १०८ मंत्रों में भेद है । 

कोई ५८० श्लोक तो कोई ५८२- श्लोक तो कोई एक हजार श्लोक 
की पाण्डुलिपि को दावा करते हैं हमने भी अजमेर मंडल के किशनगढ़ में 
१५० वर्ष पुरानी हस्तलिखित पाण्डुलिप देखी है उसमें कोई भी श्लोक एक 
पंक्ति का नहीं था उस हिसाब से श्लोक संख्या तो ७०० से कम ही थी। 

ब्राह्मण ग्रंथ व कात्यायनी तंत्रानुसार ५८७ मूल श्लोक है तथा बिभाग 
करने से ७०० श्लोक है । 

किशनगढ़ की एक बहुत प्राचीन पाण्डुलिपि में ७०० श्लोकों के ७०० 
स्वर्ण चित्र थे जिसका अब वर्षों से पता नहीं है । येन केन प्रकारणेन विद्वानों 
ने मंत्र विभागानुसार सर्व सम्मति से ७०० श्लोक, उपलब्ध साहित्य से बना 
लिये । चाहे एक श्लोक के दो श्लोक बने या एक श्लोक के तीन श्लोकी 
चाहे जितने ही श्लोकों का ग्रंथ हो हमारे, लिये भगवती का स्वरूप ही हि 


में, रहीं ग्रंथ अपूर्ण न हो । 
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ग्रंथों में श्लोकों में जो भिन्नता है वहाँ एक बात अवश्य देखनी चाहिये 
कि श्लोको की पंक्तियाँ आगे-पीछे होने से अर्थ में भिन्नता तो नहीं बनती 
है, क्योंकि मूल पाठ का तो क्रमशः श्लोक पढ़ते रहने से क्रम बन जाता 
है परन्तु संपुटित पाठ करते है तो ऐसा होना चाहिये कि सप्तशती के जिस 
श्लोक के आप संपुट लगा रहे है वह स्वतंत्र में भी एक मंत्र बनना चाहिये, 
एवं अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिये । प्रमाणिक पुस्तको की खोज में अधिकतर 
लोगों का ध्यान गीता प्रेस की तरफ जाता है परन्तु उसमें कहीं-कहीं श्लोकार्थ 
भेद के कारण अर्थ का अनर्थ भी नजर आता है । २-४ श्लोकों को मिलाकर 
अर्थ सही बैठता है । 
वैसे गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने हिन्दुसाहित्य को काफी उजागर किया | 
है, कई विद्वानों का सहयोग लिया है, धर्म का प्रचार किया है, उनके द्वारा 
प्रकाशित, ग्रंथ भी प्रमाणिकता की. दृष्टि से देखा जाता है लेकिन दुर्गा उपासना 
एक तांत्रिक उपासना है जिसमें कई उलझी हुई क्रियायें भी हे अत: 'इसके 
मर्म को कर्मकाण्ड के विद्वान अधिक नहीं पकड़ सकते, क्रिया संपादन में 
कई रहस्य सिद्ध पुरुषों के अलावा कोई समझा नहीं सकता, वैसे भगवती 
` के रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु भी नहीं जान सकते तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी 
क्या जानेगे । 
प्रचलित पुस्तकों में गीता प्रेस की व अन्य पुस्तकें अधिकतर कात्यायनी 
तंत्र के अनुसार है । श्लोक संख्या बढ़ाकर ७०० करने के प्रयास में यह 
किया है कि दो उवाचों के बीच जो-जो श्लोक आते हैं उसमें “ प्रथम उवाच '” 
के बाद वाले श्लोक के दो श्लोक बना दिये तथा आगे वाले “दूसरे उवाच '' 
के पहिले वाले श्लोक के दो श्लोक बना दिये । बीच वाले श्लोको की 
क्रमश: दो-दो पंक्तियों का एक श्लोक बनाकर संख्या बना दी, परन्तु इससे 
बीच के श्लोकों के अर्थ में भिन्नता आ गई है- 
(१) रात्रीसूक्त जो प्रारम्भ में दिया है व प्रथम अध्याय में ''ब्रह्मोवाच'' के 
बाद जो है उनकी भिन्नता देख लीजिये । 
(२) प्रथम अध्याय में “ज्ञानिनामपि चेतांसि'' श्लोक की एक पंक्ति कहीं 
दूसरी कहीं है - 
(३) प्रथम अध्याय में तदा द्वावसुरौघोरौ विख्यातौ ऊपर-नीचे पंक्ति भेद 
से २-३ श्लोकों में अर्थ भिन्न हो जाता है । 
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(४) द्वादश अध्याय में श्लोक २९ व ३० में अर्थ ही अनर्थ हो जाता है- 
यथा (२९) स्मरन्ममैतच्चरितं नरोमुच्येत संकटात्‌ । 
मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा ॥ 
ऊपर कौ पंक्ति का अर्थ है मेरे स्मरण से मनुष्य संकट मुक्त होता है, 

तो दूसरी पंक्ति कहती है मेरे प्रभाव से सिंह, वैरि एवं डाकु (होते हैं) 
(३०) दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम 
अर्थात्‌ मेरे चरित्र को स्मरण करने से पलायन हो जाता है। अत: इसमें 

तो साधक का अहित होता है । अत: जरा सोचिये ये मंत्र क्या स्वतंत्र मंत्र 
की संज्ञा रखते हैं जो साधक, का हित करते हो । 
यही मंत्र अगर निम्नप्रकार हो तो साधक के हित में रहेंगे- यथा 
सर्वाबाधासु धोरासु वेदनाभ्वर्दितोऽपिवा । 
स्मरन्ममैतच्चरितं नरोमुच्येत संकटात्‌ ॥२९॥ 


ममप्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा । 
दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥३०॥ 


गुप्तवती टीका में प्र. अध्याय में १०१ शलोक संख्या में अद्ध श्लोक 
है । “आवां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्लुता'' दिया है । 

अर्थात्‌ जहाँ पृथ्वी जल में डुबी हुई न हो - जहाँ सूखा स्थान हो वहीं 
हमारा वध करो । इस मंत्र का सही मनोयोग भाव साधक के समझ में 
नहीं हो तो मंत्र स्वयं साधक का वध कर्ता हो सकता है । एकादश अध्याय 
में शलोक ७ में “स्वर्गमुक्ति प्रदायनी '' पढ़ने से स्वर्गसुख की न्यूनता होती 
है तथा “स्वर्ग मुक्तिप्रदायनी '' पढ़ने से स्वर्ग एवं मुक्ति दोनों प्राप्त होवे 
ऐसा भाव है । अत: क्रिया, रहस्य, भाव सभी साधक के हित में होने चाहिए। 

अतः मैंने इस ग्रंथ का सरलीकरण तथा विशुद्ध पाठ कई पद्धतियों का 
अवलोकन करके किया है, जो सामान्य विद्वानों के लिये विशेष सहायक रहेगा। 


यद्यपि मैं कोई संस्कृत शास्त्री या आचार्य नहीं हूँ, परन्तु भगवती के 
आशीर्वाद व “स्वगुरु श्री पं नथमलजी दाघीच कौलाचार्य'' के आशीर्वाद से 
जो ज्ञान हृदय में पैदा हुआ, उसी आधार पर भगवती की उपासना व कर्मकाण्ड 
का समन्वय कर ग्रंथ को अच्छे तांत्रिकों व कर्मकाण्डियों के हितोपयोग हेतु 
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बनाने की कोशिश की है । यद्यपि स्वगुरु ने साथ रखकर क्रियायें संपादन 
नहीं कराई बल्कि यही आशीर्वाद दिया कि ये सब तुम्हें स्वत: प्राप्त होगी, 
उसका अनुभव भी किया, बड़े-बड़े कठिन प्रयोग भी किये हैँ । 


ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, कर्मकाण्ड अनुष्ठान पद्धितियों का समन्वय मेरे जीवन 
में रहने से प्रयोगों की कठिनाई से परिचित हूँ । तांत्रिक प्रयोगों में राजकीय, 
आर्थिक बाधा, रोग, शत्रु बाधा, प्रेतादिक उपद्रव सामाजिक समस्या निदान 
हेतु जो क्रम किये जाते हैं तथा अन्य कर्मकाण्ड प्रयोगों में जो पद्धति जरूरी 
है उनको सबको ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक में '“गणपत्यादि देवपूजन 
क्रम, देवी राजोपचार पूजा, शतचण्डी प्रयोग की सांगोपांगविधि, श्रीयंत्र, 
बगलामुखीयंत्र, कालीयंत्र, मृत्युंजय यंत्र, दुर्गायंत्र, गौरी तिलक मण्डल, 
चतुर्लिंगतो, द्वादश लिंगतो, सर्वतोभद्रमण्डल, वास्तु, योगिनि, भैरव मंडले, 
अधिदेवता प्रत्यधिदेवताओं के स्थान विशेष पूजा तर्पण प्रयोग कुशकाण्डिका 
विधान वेदोक्त-तंत्रोक्त दोनों विधान संक्षिप्त में दिये हैं । कुण्डनिर्माण व 
मंडपादि पूजाविधान भी दिया है । दुर्गासप्तशती के मंत्रों के हवनीय विशेष 
द्रव्य, सभी क्रम विधिवत्‌ दिये है । षोडान्यास आदि विशेष उच्च ऊर्जा प्राप्ति 
के न्यासों को भी दिया है अत: एक यह पुस्तक सामान्य विद्वान्‌ से लेकर 
याज्ञिक विद्वान उच्च तांत्रिक उपासक तीनों की सहायक पुस्तक रहेगी ऐसा 
में महसूस करता हूँ ।”” : 

इस पुस्तक के आधार से विद्वदूजनों को संतुष्टि मिले तो मैं अपने आपको 
धन्य समझूँगा । ग्रंथ में त्रुटियों के लिये भगवती तथा विद्वदूजनों से क्षमा चाहता 
हूँ साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस “संग्रह ग्रंथ'' की मेरी त्रुटियों 
से मुझे विद्वदूनन अवगत कराये ताकि अगले संस्करण में सुधार हो सके 
या विधान में शंका हो तो परामर्श किया जा सकता है। 


श्री गुरुदेव की कृपा से व भगवती की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ 
यथा संभव इस पुस्तक द्वारा भक्तजनों की सेवा में समर्पित है । 


श्री चरणानुरागी 
पं. रमेशचन्द्र शर्मा ( मिश्र ) 
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प्रातः स्भरामि शरदिन्दु करोज्वलाभां, सद्रत्ववन्मकर कुण्डल हारभूषाम्‌ । 
दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्त्रहस्तां, रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥१॥ 
प्रातर्नमामि महिषासुर चण्डमुण्ड - शुम्भासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षाम्‌ । 
ब्रहोन्द्र रूद्र मुनिमोहन शीललीलां, चण्डीं समस्त सुरमूर्तिमनेकरूपाम्‌ ॥२॥ 
प्रातर्भजामि भजतामभिलाष दात्रीं, दात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीम्‌ । 
संसार बन्धन विमोचन हेतु भूतां, मायां परं समधिगम्य परस्य विष्णोः ॥३॥ 
श्लोक त्रयोषमिदं देव्याश्चण्डकाया पठेन्नरः । सर्वान्कामान्‌ वाप्नोति देवी लोक महीयते ॥ 

( सद्धर्भ चिंतामणौ ) 
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॥ अथ सर्वतोभद्र मंडलम्‌ ॥ 


॥ अथ सूर्य भद्र मंडलम्‌ ॥ 
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ऐअथ्‌ गौरीलिल्ल्क मण्डलम्‌ त 


॥ अथ वारुण मंडलम्‌ ॥ 
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ग्रह 


दक्षिण पार्श्वे वाम पार्श्वे 
अधिदेवता प्रत्यधि देवता 
शिव = सूर्य ~ अग्नि: 
उमा न जद जज अप; 
स्कंद - भौम - धराः 
विष्णु हु लंड छ नि 
ब्रह्मा - गुरु - इन्दर 
इन्द्र = शुक्र - इन्द्राणी 
यम - शनि - प्रजापति 
काल - राहु - सर्प 
चित्रगुप्त  - केतु - ब्रह्मा 


पंचलोकपाल - गणपति राहु के उत्तर में । दुर्गा शनि के उत्तर 
में । वायु रवि के उत्तर में । अंतरिक्ष राहु 
के दक्षिण में । अश्विन्य केतु के दक्षिण में । 


परिधौ - ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र । इन्द्रादि लोकपाल एवं अष्ट 
नागादि देवता । 
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॥ अथ द्ादशलिंगतोभङ्ग मण्डलम्‌ त 
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॥ अथ ८१ कोष्ठक वास्तु मण्डलम्‌ ॥ 


2०. सि 
॥ पाट प्रातष्ठा ह ) 


श्वेत परिधौ - ( ४६ ) धूम्र, चरक्यै ( ४७ ) रक्त, विदायै ( ४८ ) पीत, भूतः; 
पापराक्षस्यै ( ५0 ) रक्त, स्कंदाय ( ५१ ) कृष्ण, अर्यम्णे (५२ ) रक्त, जृम्भः ( ५ 


पिलिपिच्छाय । 


रक्त परिधौ - ( ५४ ) इन्द्र, पीत ।( ५५ ) अग्नि, रक्त ।( ५६ ) यम, कृष्ण ।(५७ ) निऋतये, 
नीला, कृष्ण ।( ५८ ) वरुण श्वेत ।( ५९ ) वायव्यां, हरा ।( ६० ) कुबेर, श्वेत, हरा ।( ६९ ) 
ईशान, श्वेत, कृष्ण ।( ६२ ) ब्रह्मा, पीत 1( ६३ ) अनन्त, विचित्र रंग ( ६४ ) श्वेत, उग्रसेनाय 
( ६५ ) कृष्ण, डामराय ( ६६ ) कृष्ण, महाकालाय ( ६७ ) पीत, पिलिपिच्छाय । 

कृष्ण परिधौ - (६८) कृष्ण, हेतुकाय (६९) कृष्ण, त्रिपुरान्तकाय (७0) कृष्ण, 
अग्निवेतालाय ( ७१ ) पीत, असिवेतालाय ( ७२ ) कृष्ण, कालाय (७३ ) रक्त, करालाय 


(७४) पीत एकपादाय ( ७५) रक्त भीमरूपाय (७६ ) पीत, खेचराय (७७) नानारंग, 
तलवासिने नम: । 
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॥ अथ चतुर्लितो भद्र मण्डलम्‌ ॥ 
क कोक क 


॥ अथ गणपति भद्र मण्डलम्‌ ॥ 
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॥ अथ ६४ कोष्ठक वास्तु मण्डलम्‌ ॥ 


( देव प्रतिष्ठा एवं नगर प्रतिष्ठा हेतु ) 


श्वेत परिधौ - (४६) धूम्र, चरक्यै (४७) रक्त, विदार्य (४८) पीत ) पूतनायै ४९) कृष्ण, 


पापराक्षस्यै (५०) रक्त, स्कंदाय (५१) कृष्ण, अर्यम्णे (५२) रक्त, जृम्भकाय (५३) पीत, 
पिलिपिच्छाय । 


रक्त परिधौ - (५४) इन्द्र, पीत । (५५ ) अग्नि, रक्‍त । (५६) यम, कृष्ण । (५७) निर््रतये, 


नीला, कृष्ण । (५८) वरुण श्वेत । (५९) वायव्यां, हरा । (६0) कुबेर, श्वेत, हरा । (६१) ईशान, 
श्वेत, कृष्ण । (६२) ब्रह्मा, पीत । (६३) अनन्त, विचित्र रंग । 
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बा... 


अज्ञानतिमिरान्धस्य जञानाञ्जनजशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ १ ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २ ॥ 
विश्वात्मकः परः शंभुविश्रोत्तीर्णोऽस्म्यहं दृढं । 
इति यस्याज्ञया तस्मात्तस्य श्रीपादुकास्मृतिः ॥ ३ ॥ 


सहस्त्रारे पडो विगतशशठस्त्रान्तरगतम्‌ । 
सदा देवैर्वनद्य भवभयविनाशैककरणम्‌ ॥ 
वराभी पाणिभ्यां प्रकटितसमन्दस्मितमुखम्‌ । 
नमामीदृग्रूपं परमगुरुरूपं सकरुणम्‌ ॥ ४ ॥ 


शान्तं शुक्लकलेवरं त्रिनयनं कान्ताङ्गभूषं शिवम्‌। 
वाञ्छाभीतिकरं प्रचंडतिमिराज्ञानप्रकाशं रविम्‌ । 
नित्यं नौमि रविं तथाब्धितरणे तं कर्णधारम्‌ गुरुम्‌ । 
यस्य श्रीपदपङ्कजोद्भवसुधा सिद्धैः सदा पीयते ॥ ५ ॥ 
सदा विधोर्मण्डलमध्यसंस्थं नमामि नित्यं गुरुपादपदाम्‌ । 
प्रसादतो यस्य मया प्रलब्धं सवासनाज्ञानविनाशबीजम्‌ ॥ ६ ॥ 


पद्योद्धवे समकलापतयो5पि नित्यम्‌ । 
यस्यांश्रिपदाममलं परिभावयन्ति ॥ 
कारुण्यवारिधिरशेषगुणैकराशिः । 
सोऽयं गुरु: शिरसि शुक्लसरोजमध्ये ॥ ७ ॥ 
प्रबद्धानां पाशैः सकलगुणमायामयैः । 
निमग्नानां नित्यं भवजलनिधेरन्तरगतः ॥ 


कृपालेशो बन्धं परिहरति यस्यांघ्रितरगः । 
प्रबन्दे सानन्दं तमपि गुरुरूपं सकरुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कवित्वं पाण्डित्यं त्रिभुवनपतित्वं न हि कदा। 
न वा स्वर्ग सिद्धिं न सुरवरसाभ्यञ्ज नियतं ॥ 
न वाउछामी मोक्षं पुरहरपदं नेव शिवताम्‌ । 
यदि स्याच्चेतो मे निरवधि गुरोः पादकमलम्‌॥ ९ ॥ 


॥ इति कौलावलीनिर्णये प्रथमोह्लासे गुरुस्तुतिः ॥ 
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२ ॥४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ $ || 


दुर्गासप्तशती में तीन चरित्र हैं, इनको अलग-अलग क्रम से करने पर 
अलग-अलग कामना फल विशेष रूप से मिलता है । जो निम्न प्रकार हैं- 
(तंत्र ग्रंथ एवं निर्णय सिन्धु) 
१. महाविद्याक्रम 5 प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र - सर्वकामना हेतु । 
महातंत्री 5 उत्तर, प्रथम, मध्यम चरित्र - शत्रुनाश लक्ष्मी प्राप्ति । 
चण्डी = उत्तर, मध्यम, प्रथम चरित्र - शत्रुनाश । 
महाचण्डी = उत्तर, प्रथम, मध्यम चरित्र - शत्रुनाश, लक्ष्मी प्राप्ति 
सप्तशती = मध्यम, प्रथम, उत्तर चरित्र - लक्ष्मी व ज्ञान प्राप्ति एवं 
उत्कोलन । 
६. मृतसंजीवनी = मध्यम. उत्तर, प्रथम चरित्र - आरोग्य लाभ । 


FX 


७. रूप दीपिका = प्रथम, उत्तर, मध्यम चरित्र - विजय व आरोग्य । 


(रूपं देहि जयं देहि से संपुटित) 

८. निकुंभला = मध्यम, प्रथम, उत्तर चरित्र - रक्षा हेतुः विजय हेतु 
(शूलेनपाहिनो से संपुटित) 

९. योगिनी = बालोपद्रव शमन । 
(प्रत्येक चरित्र से पहले सम्बन्धित योगनियों का पाठ एवं प्रत्येक मंत्र 
को व शं. षं. से संपुट) । 

१०. अली (संहारक्रम) = ७०१वें श्लोक से प्रथम श्लोक तक विलोम 
क्रम से । 

११. अक्षरशः विलोम पाठ १३वें अध्याय से प्रथम अध्याय तक काशी के 
पुराने विद्वानों के पास मिल सकती है व १००-१२० वर्ष पहिले के 
छापे की है । 


इसौ तरह प्रत्येक चरित्र के पहिले भैरव नामावलि पाठ का विधान 
भी मिलता है, गढ़वाल क्षेत्र व अन्य संप्रदायायों में हर अध्याय पहले भैरव 
नामावली का पाठ करने का क्रम भी मिलता है । 

कई विद्वान कहते हैं कि सप्तशती के बाहर के मंत्र का संपुट नहीं 
लग सकता, परन्तु योगिनी क्रम से यह साफ जाहिर है कि अन्य मंत्रों के 
संपुट लग सकते हैं । 

स्वयं दतिया के स्वामीजी ने चीन के आक्रमण के समय बगलामुखी 
के संपुट से सहस्र चण्डी पाठ का आयोजन किया था । 
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mss 


॥ फ || दरिद्रतानाशक स्तोत्रम्‌ ॥ छ ॥ ३ 


दुर्गा सप्तशती के सभी दशमहाविद्याओ के मंत्र , गायत्री मंत्र, मृत्युंजय 
मंत्र, भागवत के मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का व अन्य कई मंत्रो का संपुट लगाया 
जा सकता हे दुर्गार्चनसृति:, अनुष्ठान प्रकाश में दुर्गा के बाहर के मंत्रो के 
संपुट के विषय में लिखा हे । 
मेरे व्यक्तिगत अनुभव में सप्तशती क्रम (२, १, ३ चरित्रो के पाठ) 
से अधिक सफतला मिलती है । क्योंकि इस क्रम में पाठ का उत्कोलन भी 
हो जाता है । 
स्वयं रावण भी निकुंभला का उपासक था वह भी सप्तशतीक्रम से पाठ 
“शूलेन पाहिनो'' का संपुट लगाता था । 
दरिन्रलामिवारक ज्येष्ठा देती का पूजन ॥ 
भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी या नवमी को जिस दिन मध्याह्न 
से कुछ अधिक ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस दिन ज्येष्ठा देवी का पूजन करे । दोनों ' 
ही दिन नक्षत्र न हो तो अष्टमी को करे । अनुराधा में आवाहन (प्रतिमा 
निर्माण मिट्टी से करे), रात्रि जागरण कीर्तिन, जेष्ठा में पूजा, मूल नक्षत्र में 
विसर्जन करे । अष्टमी रविवार ज्येष्ठा तीनों हो तो सर्वोत्तम मूर्ति सोने चाँदी 
धातु की भी हो सकती है । 
त्रिलोचनां शुक्लदन्ती विभ्रती काञ्चनीं तनुम्‌ । 
विरक्तां रक्त नयनां ज्येष्ठा ध्यायामि सुन्दरीम्‌ ॥ 
७ w हं ° जीं ° जें जों ज्येष्ठाये 
मंत्र - ऊंह़ोंजांजींजूंजेंजो नमः 
ऊँ हीं जां जीं जूं जें जों ज्येष्ठालक्ष्म्यै नम: 
षोडशोपचार पूजन, ध्यान, तर्पण कर, मूर्ति को काले वस्त्र में लपेट कर 
आचार्य को देवे या जल में विर्सजन करें | भावना करे कि अनेक विघ्न , उपद्रवं, 
दुःख, दरिद्रता की अधिष्ठात्री ज्येष्ठालक्ष्मी हमारे घर से चली गई है 
और अब हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी लक्ष्मीजी की कृपा होगी । 


।। दरिद्रता नाशक ऋणग्वेदोक्त5 सूक्त ॥। 


आराये काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे । 
शिरिन्विठस्य सत्त्वभिस्तेभिष्टवा चातया गस ॥९॥ 


चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वा भूणान्यारुषी । 
आराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्ण श्रृद्ठोदषन्निहि ॥२॥ 
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४ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


अदो यददारु प्लवते सिन्धो पारे अपूरुषम्‌ । 
तदा रभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥३॥ 
यद्ध प्राचीर जगन्तोरो मण्डूर धाणिकौः । 
हतइन्द्रस्य शत्रवः सर्वेबुद्बुदयाशवः ॥४॥ 


क्ष्मी लल प्रयोडा? 11, 
भाद्रपद शुक्ला ८ ज्येष्ठा नक्षत्र से प्रारम्भ करें, आश्विन कृष्णा ८ चन्द्रोदये 
व्यापिनी तक करें । कन्या के सूर्य में प्रारम्भ नहीं करे, हस्त के चतुर्थ में सूर्य हो 
तो व्रत समाप्त न करें । यदि ज्येष्ठ नक्षत्र नहीं मिले तो भी व्रत करें । 
व्रत अनुष्ठान प्रारंभ दिन लक्ष्मी का आवाहन स्थापन करें । पूजा करे। 
स्वयं के १६ सूत्र का १६ गांठ का कंकण बंधन करें । नित्य मंत्र जाप करें 
आश्विन कृष्णा अष्टमी को चन्द्रोदय समय रोहिणी सहित अर्घ देवें । 
नित्य लक्ष्मी मंत्र के जाप करें । लक्ष्मी मंत्र से संपुटित पाठ करें । 
श्रीं ह्लीं ततश्चाविरभूत साक्षाच्छी रमा भगवतपरा । 
रज्जयंती दिशः कान्त्याः विद्युत्‌ सौदामिनी यथा हीं श्रीं ॥ 
इस मंत्र का संपुटपाठ दुर्गासप्तशती के या भागवत के अष्टम स्कंध को 
लक्ष्मी मंत्रों से संपुट लगाकर पाठ करे । श्री सूक्त के मंत्रों का भी संपुट 
“लगा सकते हैं । पूर्णाहुति समय कमल पुष्प, पायस विल्व से हवन करे। 
आसोज कृष्णा अष्टमी को १६ ब्राह्मण, १६ सुवासिनी, १६ वटुक को 
यथा भोजन दक्षिणा, गेहूँ, पूप, दीपक आदि प्रदान करें । 


मैंने बगलामुखि की साधना विषय में अधिक ध्यान दिया है । कामानुसार 
मंत्र के बीजाक्षरों एवं पदों में परिवर्तन करके भी प्रयोग किये हैं । बगलामुखि 
का मंत्र जो “ भक्तमंदार मंत्र” नाम से जाना जाता है । यथा - श्रीं हीं ऐं 
भगवति बगले मे श्रियं देहि देहि स्वाहा । इस मंत्र के पद विभाग करके 
निम्न मंत्र से जाप या सप्तशति के संपुट के ५० से १०० पाठ करने पर 
अचूक लाभ मिलता है । कई बार अनुभूत किया है । 

अभी सन्‌ १९९८, अप्रेल में मंदी तेजी काफी आई । अप्रेल ९८ के 
१०००-११०० रुपये के भाव के चने ८५० रुपये हो गये तो मंडी के व्यापारी 
करोड़ों के घाटे में आ गये थे । 
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॥ ४ || नवरात्र क्रम ॥ छ || प 


मई उत्तराद्ध में एक प्रमुख व्यापारी के यहाँ शतचण्डी प्रयोग निम्न मंत्र 
से किया तो जून से जुलाई प्रथम सप्ताह तक भाव १३००-१३५० रुपये तक 
आने से उस व्यापारी के साथ कई व्यापारियों का भला हो गया । मंत्र - 
औं हरं ऐं भगवति बगले 
तत्श्चाऽविरभूत साक्षात्‌ श्रीरमा भगवत्‌ परा । 
रञ्जयंती दिशः कान्त्या: विद्युत्‌ सौदामिनी यथा 


मे श्रियं देहि देहि स्वाहा ॥ 


भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को दूर्वा पूजन करने से वंश व धन को वृद्धि 
होती है । भविष्य पुराण के अनुसार व आदित्य पुराण के अनुसार व्रत पूजा 
करें । दूर्वाष्टमी के दिन उत्तर दिशा में फैली हुई दूर्वा को लाकर उसका 
पूजन करें । दूर्वा पर शिवलिंग स्थापित कर शिव का पूजन करें एवं “दुर्वांकुर 
में रहने वाली यौवन श्री'' का पूजन करें । यह व्रत रोहिण मुहूर्त अर्थात्‌ 
प्रातः काल में करें । दूर्वा का हवन नहीं करें । शाम को विर्सजन करे । 

अगर अष्टमी, के दिन जेष्ठा या मूल नक्षत्र हो तो इस व्रत का त्याग 
करना चाहिये । ज्येष्ठा में पूजन से अपत्यों का नाश करती है एवं मूल नक्षत्र 
में पूजन से पति-पत्नि की आयु हानि होती है । 

अतः इस प्रमाण के कारण नवरात्रों में अष्टमी के दिन जेष्ठा व मूल 
नक्षत्र हो तो दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिये । अक्सर इनका संयोग होने से कहा 
है दुर्गा के दोब नहीं चढ़ावें । 

दुर्गा व गणेश के दुर्वाङ्कर चढ़ा सकते हैं । दूर्वा पूजन के समय प्रार्थना करें। 

त्वं दूर्वेऽमृत जन्मासि वन्दितासि सुरैरपि । 

सौभाग्यं सन्ततिं देहिः सर्वकार्यकरी भव । 

यथा शाखा प्रशाखा भिर्विस्तृतासि महीतले 

तथा विस्तृत सन्तानं देहि त्वमजरामरे ॥ 


फिर भी यदि शंका रहे कि अन्यमत से दुर्गा के दूर्वा चढ़ाना निषेध 
है तो जहाँ दुर्गा को नवदुर्गा स्वरूपा या त्रिगुणात्मिका महाकाली, महालक्ष्मी, 
महासरस्वती रूपा माना है वहाँ दूर्वाङ्कुर चढ़ावें । केवल दुर्गा मंत्र जाप नर्वाण 
से भिन्न “3& दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष'” इत्यादि मंत्रों से पूजन है तो वहां नहीं 
चढ़ावें । 
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॥ ७ || तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


दुर्वाङ्कर होम विषय में रुद्रयामल में कहा है । 

प्रधान द्रव्यमुद्दिष्टं पायसान्नं तिलास्तथा । 
किंशुके: सर्षपै पूगैर्लाजा दूर्वाङ्कुररपि ॥ 
यवैर्वा श्रीफलै दिव्यै नानाविध फलैस्तथा । 
रक्त चन्दन खण्डैश्च गुग्गुलैश्च मनोहरैः ॥ 
प्रतिश्लोकं च जुहुयात्सर्वं द्रव्याणि च क्रमात्‌ । 
नवाक्षरेण वा हुत्वा नमो देव्या इतीति च ॥ 

(निर्णय सिन्धु ) 


उग्र क्रम में आसोज कृष्णा ८ से आसोज शुक्ला ९ नवमी तक पूजन 
क्रम हे । 
नवरात्र पर्व हेतु अन्य विषय भेद भी है । आश्विन कृष्णा अष्टमी या 
नवमी के जब आर्द्रा हो उस दिन देवी पूजा करे व गाजे-बाजे आदि द्वारा 
बोधन करें इसके बिना नवरात्र पूजा फलहीन है । (काली विलास तंत्रे) 
आर्द्रायां बोधयेद्‌ देवी मूलेनैव प्रवेशयेत्‌ । 
पूर्वात्तराभ्यां सम्पूज्य, श्रवणेन विसर्जयेत्‌ ॥ 
आर्द्रक्षः यः परित्यज्य, दुर्गा देवीं प्रपूजयेत्‌ । 
विफला तस्य सा पूजा, कदाचिन्न फल-प्रदा ॥ 
अतः आश्विन कृष्णा नवमी से आश्विन शुक्ला नवमी तक का विधान भी 
हे । “ भद्रकाली कल्प" में आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को प्रबोधन लिखा है । 
(लिङ्ग पुराणे) - 
कन्यायां Be कृष्ण पक्षे तु एकादश्यामुपोषितः । 
द्वादश्यामेकं - भक्तं च नक्तं कुर्यात्‌ परे 5 हनि ।. 
चतुर्दश्यां महामायां बोधयित्वा विधानतः । 
गीत-वादित्र निर्घोषैर्नाना नेवेद्य वन्दनैः॥ 
अयाचितं बुधः कुर्यादुपवासं परे ऽहनि । 
एवमेव व्रतं कुर्याद्‌ यावद्‌ वै नवमी भवेत्‌ ॥ 
( दुर्गापासना कल्पद्रुमे )- 
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॥ क ॥ दुर्गोत्सव विधि ॥  ॥ ७ 


एक विधान शुक्ला षष्ठी से शुक्ला चतुर्दशी तक नवदुर्गा विधान 
बताया हे । (काल रात्रि- विधान) में कृष्ण पक्ष की षष्ठी से आरंभ 
करके कृष्णा चतुर्दशी तक किया गया नवरात्रा पूजा विधान कालरात्रि 
विधान कहा है । 


उपरोक्त दो विधानों में कोई भी मास विहित या निषिद्ध नहीं लिखा है । 

राम-रावण युद्ध में इस दिन (कालाष्टमी) को कालिका युद्ध देखने आई 
थी ओर रावण पर प्रसन्न थी तब देवों ने प्रार्थना को, उसके बाद आसोज 
शुक्ला प्रतिपदा को रावण से विमुख हुई एवं देव हित में कार्य किया । 

इसलिये आसोज शुक्ला प्रतिपदा से पूजा देवहित में मानी गई है एवं 
शुभफल प्रद है । 


आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को १२ या १६ घड़ी त्यागकर कलश स्थापन 
करें, अमावस्या युक्त प्रतिप्रदा में घट स्थापन नहीं करे, दूसरे दिन चाहे मुहूर्तमान 
हो एवं द्वितीय विद्धा भले हो तो उसमें करे। 

अगर अमायुक्त हो लेकिन दूसरे दिन प्रतिप्रदा का अभाव हो तो प्रतिपदाकाल 
में मध्याह्र में घट स्थापना करें । 

देवीपुराण में प्रातःकाल पूजन ब प्रातःकाल ही विसर्जन लिखा है रात्रि 
में घट स्थापना नहीं करें । 

चित्रा, भद्रा, वैधृति में घटस्थापना नहीं करें । इनके अंत में या मध्याह 
बाद स्थापित करें । 

अन्य समय अनुष्ठान में गुरु शुक्र अस्त में भी देवी याग किया जा सकता 
है । 

नष्टे शुक्रं तथा जीवे सिंहस्थे च वृहस्पतौ । कार्या चैव स्वदेव्यर्चा 
प्रत्यब्दं कुलधर्मतः (निर्णय सिन्धु ३४३) 


नंदायां पूजयेत्‌ कुंभे द्वितियायां च पुस्तके । तृतीयां तथा खड्गे चतुर्थ्या 
केश शोधनं, पंचम्यां सूर्य बिम्बे च षष्ठयां विल्वमूलके सप्तम्यां पत्रिकायां 
तु अष्टम्यां प्रतिमासु च । ज्येष्ठा नक्षत्र युक्तायां षष्ठयां विल्वाभिमंत्रणं। 
मूलाद्यपदे सप्तम्यां पत्रिकायाः प्रवेशनं । पूर्वाषाढा युताष्टम्यां देवी पूज्या 
महोत्सवै। उत्तेरण नवम्यांतु बलिभि पूजयेच्छिवा श्रवणान्ते दशभ्यां तु प्रणिपत्य 
विसर्जयेत्‌। (प्राण तोषिणी तंत्रे) । 
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८ ॥ फ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ फ्र ॥ 
षष्ठी तिथि को वृक्ष पूजन करें, लक्ष्मी का ध्यान करें, निमन्त्रण देवें, सप्तमी को 
_उसकी शाखा व फल लावें । साथ में अन्य ९ वृक्षों को पत्रिकायें (पत्ते) संभव हो 
तो लावें। केला, दारुहल्दी, हल्दी, मेऊडी, बिल्व, अनार, अमलतास, अशोक 
धान्य ये नव पत्रिकायें हैं । इनका अष्टमी को दुर्गा रूप में पूजन करें । 
विस्तार भय से विशेष क्रम नहीं लिख रहें हैं। 


वृद्धिक्रम्‌। संपुटीय 


वृद्धिक्रम पाठ ५ दिन का प्रयोग होता है। पहले दिन १ 
दिन ३, चौथे दिन ४ पाठ करें पांचवें दिन हवनादि करें । _ 
१ मूलपाठ में १० माला नवार्ण मंत्र की भी करते हैं । संपुट पाठ में नहीं । 


अनुलोम क्रमसे कामना मंत्र तथा अंत में कामना मत्र या बीजाक्षर अक्षर विलोम 
क्रम में पढ़ें यथा - हौं जूं सः, “ऐं मार्कण्डेय उवाच'' सः जूं हौं। 
३. अर्द्धसंपुट - कामना मंत्र दुर्गामत्र के आदि या अंत में एक बार लगावें। 
प्रति दुर्गापाठ के साथ नवार्ण मंत्र की १० माला जपने का विधान भी है अतः 
होम समय नवार्णमंत्र व दुर्गापाठ का दशांश होम पृथक्‌ पृथक्‌ करें। 
मार्कण्डेय पुराणोक्तं दशकृत्यः सुचेतसः । 
नवार्ण चण्डिकामंत्र जपेयुश्चायुत पृथक्‌ ॥ 
संपुट होम संख्या में विवाद है । प्रयोगसंग्रह दुर्गाकल्पद्रुम, मंत्रमहार्णव में ७०० 
आहुतिय्रां लिखी है । यथा - 
कदाचित्‌ संपुटैयुरक्तं ,पठेत्‌ सप्ततशती स्तवम्‌ । 
ससंपुटं पटठेद्धोमे हुनेत्‌ सप्तशताहुतीः ॥ 
कर्मठगुर में प्रयोगसार का मंत्र दिया है- 
संपुटे हवनं नास्ति प्ररत्येहेऽपि तथैव च । 
नानार्थसिद्धि वैकल्ये होमन्तु विपुलं चरेत्‌ । 
अर्थात्‌ संपुट का हवन नहीं करें परन्तु ऐसा करते तो हैं । 
परन्तु अनुष्ठान प्रकाशः, दुर्गाकल्पतरु में होम संख्या २१०० लिखी है। 
होमकाले बीजसंयोगो दुर्गामंत्रेण पृथक हुनेत्‌। कामनाबीज संयोगो 
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॥ फ ॥ कार्यविशेषे गणपति ॥ फ॥ : ९ 
दुर्गामत्रेण संहुनेत्‌ ॥१॥ दुर्गास्तवन मंत्राणां संख्या सप्तशतं भवेत्‌। कामना 
मंत्र संख्या च शतं चैव चतुर्दश ॥२॥ मध्ये मंत्रान्‌ सप्तशतं होमकाले तु 
योजयेत्‌ । पाठे मंत्र पुटं वाच्यं होम मंत्राः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३॥ होमसंख्या च 
मंत्राणां शतं वै चैक विंशतिः । पाठे बीज पुटं वाच्यं होमे बीजपुटं हुनेत्‌ ॥४॥ 

बीजाक्षर युत संपुट एवं अस्तसंपुर की ७०० आहुतियां देवें। उग्रक्रम में ही 
अस्तसंपुट कौ २१०० आहुतीयाँ देवें। वैसे स्त्रीदेवता का अनुष्ठान हो तो दशांश 
जप पुरुष देवता के अवश्य करें। , 


तंत्र में देवी यंत्र को ही सर्वतोभद्र कहा है, लेकिन कर्मकाण्ड मर्मज्ञ विष्णु 
सर्वतोभद्र को सबसे उपयुक्त मानकर सर्वतो भद्रमंडल बनाकर उस पर देवी प्रतिमा 
विराजमान करा कर पूजा कराते हैं, अधिक ज्ञान नहीं हो तो यही ठीक है ।* 

वरन्‌ देवीयंत्र का मण्डल बनाकर ही उस पर पूजा कराये। या सर्वतो भद्र 
मंडल पर, तांबे, चाँदी का देवी यंत्र हो उस पर रख देवी पूजन करावे। अन्यथा 
हो सकें तो गोरीतिलक मंडल बनाये विशेष सिद्धि के लिये देवी के प्रत्येक 
स्वरूप के शिव, भैरव व गणपति अलग-अलग है । 

रुद्रमंडल, लिंगतोभद्रमंडल, शालिग्राम शिला, शिवलिंग पर भी यंत्र पूजा 
का विधान हैं, 


वक्रतुण्ड - सिंहवाहन - दुर्गा शिव उपासना, विघ्ननाश हेतु । 
हेरम्ब - मूषकवाहन - लक्ष्मी उपासना । 

एकदंत - मूषकवाहन - ब्रह्मा, विष्णु उपासना, - पुत्र लाभ । 
महोदर - मूषकवाहन - शिव, विष्णु उपासना । 

ग गनन - मूषकवाहन - श्री वृद्धि । 
ह बोदर - मूषकवाहन .सर्पयज्ञोपवीत - दुर्गा, शक्ति, काली उपासना। 
टिकट - मयूरवाहन £ शिव, सूर्य, काली, दुर्गा । 

मयूरेश - मयूरवाहन - दुर्गा लक्ष्मी सूर्य शिव । 

९. विघ्नराज - शेषनागवाहन - विष्णु, शिव उपासना, तारा देवी । 
१०. धूम्रवर्ण - मूषकवाहन - शिव काली उपासना । 

११. गणेश - मूषकवाहन - ऋणहर्ता । 

१२. सुमुख - मूषकवाहन - लक्ष्मी, दुर्गा, विजय हेतु । 
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१० ॥ ४ || तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


१३. हर सूनवे - शिव दुर्गा । 
१४. विनायक - शिव, दुर्गा । 
१५. गुहाग्रजाय - कार्तिक पुत्र प्राप्ति । 

१६. सूर्पकर्ण - विष्णु, गर्भाधान । 

१७. उच्छिष्ट गणपति - अन्न भंडार वृद्धि । 

९८. हरिद्रागणपति - विवाह, बगला उपासना । 

१९. मदमोहित - श्री वृद्धि । 

२०. चौरगणपति - दूसरे की सिद्धि शिथिल करने हेतु । 
२१. क्षिप्रप्रसाद - ललितात्रिपुर सुंदरी । 

२२. वरदगणपति - सर्वकारे । 


शक्तियों 


गणपति के साथ उनकी शक्तियां आवाहन से लाभ होता है- विघ्नेश - 
माया, विघ्नराज- श्री, विनायक -पुष्टि, विघ्नकृत-स्वस्ति, विघ्नहर्ता- 
सरस्वती , गणपति -स्वाहा, एक दंत -सुमेघा , लम्बो दार-सत्या दुर्मुख - भूतिनी , 
सुमुख-भौतिकी, वरद-लज्जा, वक्रतुण्ड-धनुर्धरा, गणेश-भौतिकी , 


यदि हवन वांछित हो तो गुग्गल से घृत होम करें। अंग होम (जहां मन्त्र में अङ्ग 
म है) में केवल गुगल एवं घृताहुति देवें एवं शेष मन्त्रं में यथाक्रम हवन 
| 
- नवदुर्गा के विषय में हवनीय द्रव्य इस प्रकार है - 

शैलपुत्री हेतु - शीलाजीत। ब्रह्मचारिणी हेतु - ब्राह्मी । चन्द्रघण्टा हेतु - 
सहदेवी। कुष्माण्डा हेतु - लोकी, कुष्माण्ड | स्कन्दमाता हेतु - आमीहल्दी। 
कात्यायनी हेतु - बहड़। कालरात्रि हेतु - नीमगिलोय। महागौरी हेतु - 
दारुहल्दी | सिद्धिदात्री हेतु - आंवले का प्रयोग करें। 


२. प्रथम अध्याय में खड्गिनी शूलिनी...... मंत्र को मौन रूप में पढ़कर नवार्ण 
मन्त्र से हवन करें। कहीं कहीं शरक ८०-८४ खड्गिनी इत्यारभ्य-अहमीशान 
एव च यावत्‌ पञ्चभिर्मन्रैहवनं न करणीयम्‌ लिखा है। 


३. चतुर्थ अध्याय के शूलेन पाहिनो देवि आदि ४ कवच मन्त्रों को मौन रूप 
में पढ़कर नवार्ण मन्त्र से हवन करें। उ 
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॥ ४ ॥ पूजन प्रारंभ प्रकरणम्‌ ॥ झ ॥ ११ 


४. दूत उवाच' पंचम अध्याय में आया है, मेरे अनुमान से इस मन्त्र का हवन 
नो से फल दूत हेतु जाता है अत: मौन रूप में पढ्कर नवार्ण मन्त्र से हवन 
। 


५. अस्त्र मन्त्रों के हवन नहीं होने के आधार पर (दुर्गा उपासना कल्पद्रुम.) :- 


(१) शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके (२) सा घण्टा पानु नो देवि (३) 
त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली (४) सर्वस्वरूपे सर्वेशे .... की पंक्तियां मौन 
पढ़े शेष पंक्ति पूर्ण पढ़कर हवन करें। 


६. मयूख ग्रंथों की होम पद्धति में अंग मंत्र का होम माना है । अत: '*एतत्ते वदनं 
सौम्यं लोचन त्रय भूषिताम्‌'” मौन पढ़े शेष मंत्र पूर्ण पढकर हवन करे। इसी 
तरह अंग होम को शंका द्वितीय अध्याय के श्रोक १४ से १८ तक बनती है। 
कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था दि गई है कि अंग होम प्रधान (आचार्य) कुण्ड में 
ही द्रव्यों द्वारा होगा। शेष कुण्डों में द्रव्य होम न होकर केवल घृताहुति होगी। 


साधक शुद्धपवित्र होकर पूजा गृह में प्रवेश करे । प्रथम द्वारादि देवताओं 
का पूजन करें ऊपरे '' ॐ द्वार श्रियेनमः, दें देहल्ये नम:'' । 


दक्षिणे - गं गणेशाय नमः, धांधात्रै नमः, महालक्ष्म्यै नमः 
गंगायै नमः । 

वामे - ३ श्रियैनमः, विधात्रे नमः, महासरस्वत्यै नमः, 
यमुनायै नमः । 


इसके बाद नैऋत्य में वास्तु पुरुष का ध्यान करें । 
इसके बाद आसन पर विराजमान हो पूजा व्यवस्था जमावे । 
पवित्रीकरणं - ३2 अपवित्रः पवित्रोवेत्यस्य वामदेव ऋषि गायत्री 
छंद: विष्णुदेवता पवित्र करणे विनियोग - 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो$पिवा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षां सः बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 
आचमन करे या बांये हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से दक्षिण कर्ण 


के जल लगायें - 
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१२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


3७ केशवाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः, ३ माधवाय 
नमः। . 
हस्तौ प्रक्षाल्य - 3७ हृषीकेशाय नमः ॥ 
ग्रंथिबंधनं - ; 
'यजमान्‌ व यजमान पत्नि का ग्रंथि बन करें । 
ॐ तम्पत्वनी भिरनुगच्छेम देवाः ए.4र्भातृभिरुत वाहिरण्ये: । 
नाकङ्गृब्भ्णानाः सकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठेटअधिरोचने दिव: ॥ 
गणाधिपं नमस्कृत्य उमालःमी सरस्वतीम्‌ । 
दंपत्योर रक्षणार्थाय पटग्रॉथ करोम्यहम्‌ ॥ 
श्री देव देवकुरु मंगलानि, संतान वृद्धि कुरु संततञ्च । 
धनायु वृद्धि कुरु इष्ट देव, मदग्रंथि बंधे शुभदा भवन्तु ॥ 
यजमान भाले तिलकं कुर्यात्‌ - 
३ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति न स्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो वृहस्पतिर्दधातु 
३ चंदनं वद्यते नित्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
आपदा हरते नित्यं ल्लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा ॥ 
यजमान पलि के तिलक - 
a श्रीश्च ते लक्ष्मीशच पल्यावहोरात्रै पावे 
नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निषाणा मुम्मइषाण सर्वलोकम्मऽइषाण । | 
(आशीर्वाद के समय में) सर्व लोक वशीकरं सर्वकार्यं जयन्तः ते 
सर्वे तव वशं प्राघ दास्य भूता भवन्ति हि ॥। 
3» पृथिवीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलंछन्द कूमों देवता आसने विनियोग -. 
पृथ्व त्वयाधृतालोका देवित्वं ` विष्णुना धृता । 
त्व च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
बिन्दु त्रिकोण वृत्त चतुस्र कृत्वा पंचोपचारेन्‌ पूजयेत्‌ - 
३ कूर्मासनाय नमः, योगासनाय नमः, अनंतासनाय नमः 
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॥ ४ | गुरु थ्यानं, भद्रसूक्तम्‌ ॥४॥ १३ 


विमलासनाय नमः, आत्मासनाय नमः, ३४ परमासनाय नमः। ¦ 
ॐ पद्मासनाय नमः । 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणापतिंपीठत्रयं भैरवम्‌ 
सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरानऽष्ट चतुष्कषष्ठी नवकमं वीरावलि पंचकम्‌ 
श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहिते वन्दे गुरुमण्डलम्‌ ॥१॥ 


गुरु ध्यान :- 
सहस्र दल पङ्कजे सकल शीत रश्मिप्रभम्‌ 
वराऽभय कराम्बुजं विमलगंध पुष्पाम्बरम्‌ 
प्रसन्नावदने क्षणं सकल देवता रूपिणै 
स्मरेच्छिरसि हंसगं तत्र विधान पूर्व गुरुम्‌ ॥१॥ 

गुरुशक्ति का ध्यान - 
व्योमां भोरूह मध्यमंडल संनाथकम्‌ विद्योतिनीं 
रक्ताच्छादन धारिणी नवदिवानाथ प्रभारूपिणीं 
हस्तभ्यांभयं वरं विधती सानन्दकंदस्थलीम्‌ 
वन्दे श्रीगुरुमङ्गनाम्‌ तनुमतीं तेजस्वतीं संतमतम्‌ ॥१॥ 
पङ्कजे कर्णिकायां कमलवरमुखीं कुजां पताक्षी कान्तं 
'कञ्जदधानाम शुभ भयहरां रक्तवर्णा द्विहस्तां । 
कान्तालंड्कार युक्ताम्‌ त्रिभुवन जननीं कान्त संव्योरू संस्थिताम्‌ 
कान्तंकान्ताश्रिकञ्जां सुकलितवर्णा नाथ कान्तां स्मरामि ॥२॥ 

कुल गुरु शिष्य मंडल- 
कुलामृतरसोल्लास हृदया घूर्ण लोचनाः 
कुलाङ्गिन संभिन्न चूर्णितो शेष तामसाः । ` 
कुलशिष्यै परिवृतान्‌ पूर्णान्‌ करणोद्यताः । 
वराभय युतान्‌ सर्वान्‌ कुलतंत्रार्थ वादिनः ॥ 
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१४ ॥ ४ || तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


ॐ आनोभद्द्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोदब्धासो ५ अपरीतासऽउदूभिदः। 
देवानोयथासदमिदवृधेऽअसन्नप्रायुवोरक्षितारो दिवेदिवे ॥९॥ 
देवानाम्भदद्रासुमति्ऋजूयतान्देवाना ठ रातिरभिनोनिवर्त्तताम्‌ देवाना ठँ 
सकख्यमुपसेदिमाव्वयन्देवानऽआयुः प्रतिरन्तुजीवसे ।।२॥ 
तान्नपूर्व्वयानिवरिदाहुमहेव्वयम्भगम्मित्रमदितिन्दक्षमस्त्रिधम्‌ । ` 
अर्य्यमणंवरुण ठँ सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत्‌ ॥३॥ 
तन्नोव्वातो मयोभुव्वातुभेषजऱ्तन्मातापृथिवीतत्त्पिताद्‌द्यौः ।तहुग्रावाणः 
सोमसुतोमयोभुवस्तदश्श्विना श्रृणुतन्धिष्ण्या युवम्‌ ॥४॥ 
तमिशानञ्जगतस्तस्त्थुषस्प्पतिन्धियाञ्जन्वमवसेहूमहेव्वयम्‌। पूषानो 
` यथाव्वेद सामसददव्वृधेरक्षितापायुरदब्धयः स्वस्तये ॥५॥ 
स्वस्ति न इन्द्रोव्वृद्धश्श्रवाः स्वस्ति नः - पूषाव्विश्ववेदाः । 
स्वस्तिनस्ताक्ष्योऽअरिष्ट्रनेमिः स्वस्ति नो बृहस्प्पतिर्हधातु ॥१॥ 
पृषदश्श्वामरुतः पृश्त्निमातरः शुभंयावानोव्विदथेषुजग्गमयः। 
अग्निर्जिहवामनवः सूरचक्षसोव्विश्श्वेनोदेवाउअवसागमन्निह ॥२॥ 
भदद्वङकरण्णोभिः शृणुयामदेवा भदद्वम्पश्श्येमाक्षभिर्य्यजत्र्तराः । 
स्थिरेरडगैस्तुष्टुवा ठं सस्तनूभिर्व्वूयशेमहिदेवहितंय्यदायु: ॥३॥ 
शतमिन्नुशरदोऽअन्तिदेवायत्रानशच्चक्क्राजरसन्तनूताम्‌ 
पत्त्रारासोयत्रपितरोभवन्तिमानोमद्धचारीरिषतायुरर्गन्तो: ॥४॥ 
अदितिदर्द्योरदितिरन्तरिक्ष - मदितिर्म्मातासपितासपुत्रः । 
विश्वेदेवाऽअदितिः पञचजनाऽअदितिर्ज्जातमदिति्ज्जनित्त्वम्‌ ॥५॥ 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ठ. शान्तिः पृथिवीशान्तिरापः 
शान्तिरौषधयः शान्तिः । व्वनस्प्पतयः शान्तिर्व्विश्श्वेदेवाः ` 
शात्तिब््रह्मशान्ति: सर्व्व ठ शान्तिः शान्तिरेवशान्ति: सा माशान्तिरेथि ॥६॥ 
यतोयतः समीहसे ततोनोऽअभयंकुरु । शनः कुरुष्रजाम्योऽभयनः पशुभ्यः ॥७॥ 


सुशान्तिर्भवतु ॥ 
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ree... 


॥ # ॥ स्वतिसूत्तं, गणपति स्मरणम्‌ ॥ %॥ १५ 


ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विनाभगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः । 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना ।!१॥ 
स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदितएसो भवन्तु नः ॥२॥ 
विश्वेदेवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये । 
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥३॥ 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥४॥ 
स्वस्ति पंथामनुचरेम्‌ सूर्या चन्द्रमसाविव । 
पुनर्ददता खता जानता सङ्गमेमहि ॥५॥ (इति ऋग्वेदीय) 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषाविश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽअरिष्टनेमिः स्वास्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॥६॥ 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 


फिर हाथ में पुष्प अक्षत पुनः लेकर गणेश जी कर ध्यान करे - 
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक ॥१॥ 
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥२॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 
संग्रामे संकटे चैव वि्नस्तस्य न जायते ॥३॥ 
अभीप्सितार्थं सिद्धचर्थ पूजितो यः सुरासुरैः । 
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥४॥ 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ । 
अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥५॥ 
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सवार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥६॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१६ ॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 


शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्न वदनं ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये ॥७॥ 
सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मंगलायतनो हरिः ॥८॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥९॥ 
तदैव लग्नं सुदिनं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव । 
ताराबलं चन्द्रबलं तदैव लक्ष्मीपतेस्तेऽङ्घ्रियुगंस्परामि ॥१०॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र ˆ श्रीर्विजयो भूतिर्शुवा नीतिर्मतिर्मम ॥१०॥ 
सर्वेष्वारम्भ कार्येषु त्रसस्त्रिभुवनेश्वराः । 
देवी दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः ॥१९॥ 
विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णु महेश्वरान्‌ ॥ 
सरस्वतीं प्रणौम्यादौ सर्व कार्यार्थसिद्धये ॥१२॥ 
विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम्‌ ॥१३॥ 


श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यांनमः , उमामहेश्वराभ्यांनमः शचीपुरन्दराभ्यांनमः 
वाणीहिरण्यगर्भाभ्यानमः । इष्टदेवताभ्योनमः, कुलदेवताभ्योनमः 
स्थानदेवताभ्योनमः, वास्तुदेवताभ्योनमः ग्रामदेवताभ्योनमः मातापितृभ्यां 
नमः। सवेभ्यीदेवेभ्योनमः सवेभ्यो ब्राह्मणेभ्योनमः । एतत्कर्म प्रधान देवतायै 
नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । 


ॐ विष्णु विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञया प्रवर्तमानस्य 
अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे तत्रादौ श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमें वैवस्वत 
मन्वतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरत खण्डे 
जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्यावतैक देशेकन्याकुमारिकानां क्षेत्रे श्री महानद्योगंगा 
यमुनयोः पश्चिमे तटे नर्मदाया उत्तरे तटे अमुक -अरण्ये, अमुक मंडलऱंतर्गत , 
अमुकनगरे, अमुकक्षेत्रे स्वभवने ( मंदिरे ) स्व. अमुकनाम्नी कार्य व्यापार 
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॥ % ॥ संकल्प, दिग्रक्षणं ॥ ४ || १७ 


शालायाम्‌ मध्ये । श्री शालिवाहन शके अस्मिन्‌ वर्तमाने अमुक नाम संवत्सरे 
अमुकायने अमुकतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुक 
नक्षत्रे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे, अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुकराश्स्थिते देव 
गुरौ शेषेशु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थान स्थितेषु एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां 
पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पत्नऽमुक शर्माह श्री गणेशाम्बिका कुल देवता 
प्रसन्नार्थ द्वारा ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ, ऐश्वर्याभिवृद्धयर्थम्‌ 
अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम्‌, प्राप्त लक्ष्म्याश्‍्चिरकाल संरक्षणार्थ सकलमन ईप्सित 
कामना संसिद्धचर्थ लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशोविजय लाभादि 
प्राप्त्यर्थम्‌ मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल दुरितोप शमनार्थे मम सभार्यास्य 
सा स बांधवस्य अखिल कुटुम्ब सहितस्य समस्त भय व्याधि जरा 
मृत्यु परिहार द्वारा, आयुरारोग्यै-श्वर्याभिवृद्धयर्थ, परमंत्र परतंत्र परयंत्र 
परकृत्या प्रयोग छेदनार्थ द्वारा गृहे सुख शांति प्राप्त्यर्थ, मम जन्म कुण्डल्यां , 
`वर्षकुण्डल्यां, गोचर कुण्डल्यां, दशा विंशोत्तरी कृत सर्व कुयोग निवारणार्थ 
मम जन्मराशीरखिल कुटुम्बस्य वा जन्म राशे सकाशाद्ये केचिद्विरुद्ध चतुर्थाष्टम 
द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रहास्तैः सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सर्वारिष्ट तद्विना 
द्वारा नवमएकादश स्थान स्थित वच्छुभ फल प्राप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रहानुकूलता 
सिद्धयर्थम्‌ अस्य क्षेत्रस्य दैविक अधिदैविक - भौतिक अधिभौतिक बालग्रहादि 
उपद्रव, ताप त्रय शमनार्थम्‌ धर्मार्थकाम मोक्ष फलावाप्त्यर्थ श्री महादुर्गादेवता 
( अमुकदेवता ) प्रसनार्थे श्री दुर्गासप्तशती स्तोत्र ( अमुक मंत्रेण संपुटित 
द्वारा ) पाठ अमुक संख्या परिमिति नानानां गोत्रैः ब्राह्मणौः द्वारा चाहंकारयिष्ये 
तदङ्गत्वेन आदौ वरुण गणपत्यादि पूजनं अर्चनं यथा ज्ञानेन्‌ यथा मिलोतोपचार 
द्रव्यैन्‌ चाहं करिष्ये । 
दिग्रक्षणम्‌  (बायें हाथ में सरसों लेकर दाहिने हाथ से ढके) 

ॐ रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिद महन्तं वलगमुत्किरामि 
यम्मेनिष्ट्यो यममात्यो निचखानेद महन्तं वलगमुत्किरामि यम्मे 
समानो यम समानो निचखानेद महन्तं वलगमुत्किरामि यम्मे सबंधु 
र्यम सबंधुर्निचखानेद महन्तं वलगमुत्किरामि यम्मे सजातो यम 
सजातो निचखानोत्कृत्याङ्किरामि । 

अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः । 

ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः, सर्वतोदिशम्‌ । 

सर्वेषामवरोधेन पूजाकर्म समारंभे ॥ 
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०८ ॥ क ॥ संत्र याग दीपिका ॥ फ़ || 


यदत्र संस्थितं भूतं स्थान माश्रित्य सर्वतः । 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ 
भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसाः । 
स्थानादस्माद्‌ व्रजन्त्वन्यत्स्वीकरोमि भुवंत्विमाम्‌ ॥ 
भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन । 
ते सर्वेऽप्यप - गच्छन्तु पूजा कर्म करोम्यहम्‌ ॥ 
इसके बाद थोड़ी सरसों लेकर चारों दिशा में बिखेरें फिर दशाँ दिशाओं 
में दिग्रक्षण करें । 
ॐ पूर्वे रक्षतु गोविन्दः आग्नेयां गरुडध्वजः । 
याम्यां रक्षतु वाराहो नारसिंहस्तु नैऋत्ये ॥ 
वारुण्या केशवो रक्षेद्वायव्यां मधुसूदनः । 
उत्तरो श्रीधरो रक्षेदीशाने तु गदाधरः ॥ 
उर्ध्व॑ गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः । 
एवं दशदिशो रक्षोद्वासुदेवो जनार्दनः ॥ 
या - 
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री  आग्नेय्यामग्निदेवता । 
दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी ॥ 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी । 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ॥ 
उर्ध्वं ` ब्रह्माण मे रक्षेदधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा । 
एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना ॥ 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः । 
अजिता वामपार्श्वेः तु दक्षिणे चापराजिता ॥ 
शिखाबंधन :- 
39 ब्रह्म वाक्य सहस्रेण शिव वाक्य शतेन च । 
विष्णोर्नाम सहस्रेण शिखा ग्रथि करोम्यहम्‌ ॥ 
(ततौ वाम पादेन भूम त्रिवारं ताडयेत ) 
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॥ %॥ भूल शुद्धिं ॥ क ॥ 


दुष्टानां तु दमनं कृत्वा हतपापमाच्युत्‌ । 
निर्गच्छन्तु विघ्नानां आगच्छन्तु अत्र देवता ॥ 
तांत्रिके :- 
अपने चारो ओर चुटकी बजाते हुये रक्षा करे । 
3» रं अग्निप्राकारायनमः, ॐ सहस्रार हुँ फट्‌, सुदर्शन 
प्राकारायनमः, ३% श्लीं पशु हुं फट्‌, पाशुपत प्राकाराय नमः। 
दोनो हाथ जोड़कर - 
वामे गुं गुरुभ्योनमः, दक्षिणे भनद्रकाल्यैनमः, 
उपरे गं गणपतयेनमः, हृदये श्री महादुर्गायैनमः । 
बांये हाथ में फूल लेकर उन्हें मींजकर सूँघे और । 
3» तेसर्वे विलयं यान्तु ये मा हिंसन्ति हिंसकाः । 
मृत्यु रोग भय क्लेशाः पतन्तु रिपुमस्तके ॥ 
(यह मंत्र पढ़कर उन्हें ईशान कोण में फेंक दे ।) 
प्राणायाम :- ४ 


१६ वार ॐ या व्याहतिसे पूरक, ६४ बार जप से कुंभक तथा ३२ बार 
जप से रेचक करे । अथवा मूल मंत्र का जाप १-४, २ के अनुपात से करे। 


11 भून शुद्धि ॥। 
(अपनी बाई कोख में पाप पुरुष का ध्यान करें ।) 
वाम कुक्षि स्थितं कृष्णमंगुष्ठ परिमाणकं । 
विप्रहत्या ` शिरोयुक्तं कनकस्तेय - बाहुकम्‌ ॥१॥ 
मदिरा पान हृदयं गुरु तल्प कटीयुतम्‌ । 
तत्संयोगि पद द्वन्द्रमुप पातक रोमकम्‌ । 
खडग चर्म धरं दुष्टमधोवक्रम्‌ च दुःसहम्‌ ॥२॥ 


इसके बाद “यं'' बीज मंत्र १६ बार जपता हुआ वायीं नासिका से वायु 
के साथ भगवती के तेज का स्मरण कर पूरक करे । फिर कुंभक करे “र” 
का ६४ बार जाप करे ओर समझे इससे पाप पुरुष भस्म हो गया है, '“यं'' 
मंत्र ३२ बार जपता हुआ रेचक करे । यह समझे कि पाप पुरुष की भस्मी 


LN ३ 
बाहर चली गई हे । 
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२० ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


फिर “वं'! का १६ बार जाप करे भावना करे की सहस्रार के अमृत 
से मेरी देह सजीव व अमृतमय हो गयी है । “लं'' इस मंत्र का १६ बार 
जाप करे और समझे मेरी देह अब वज्र समान हो गयी है । तट 
अथवा - ॐ हौं इस मंत्र का १०८ बार जाप करें 


पृथ्वी पर यंत्र बनाकर अक्षत रख उस पर वरुण पात्र रखे । यंत्र में बिन्दु 
त्रिकोणवृत उसके ऊपर चतुस्र बनावें । 
ॐ महीद्यौ: पृथ्वी च न ऽइ़मं यज्ञं 
मिमिक्षताम्‌ । पिपृतानो भरीमभिः । 
कलश के हाथ लगावे या अनामिका से स्पर्श करे । 
३ आजिघ्र कलशा मह्यात्वा विशंत्विन्दवः । 
पुनरूर्जानिवर्त स्वसानः सहस्त्रं धुक्ष्वोरुधारा 
पयस्वती पुनर्मा वरिशाताद्रयिः ॥। 
जल में अक्षत घोड़े - 
3» तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भि: । 
अहेडमानो वरुणेहवोध्युरुश ठँ समान आयुः प्रमोषीः ॥ 
मकरस्थं पाशहस्तमम्भसां पतिमीश्वरम्‌ । 
आवाहये प्रतीचीशं वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥ 
3» भु भुंवस्वः अस्मिनूकलशे वरुणं साङ्गं सपरिवार सायुधं - 
सशक्तिकम्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 
स्नानं - 
ॐ वरुणस्योंत्तंभनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्थो । वरुणस्य 
ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ॥ 
पंचामृत गेरे- 
ॐ पंचनद्य: सरस्वती मपियन्ति स्रोतसः । 
सरस्वती तु पंचधासोदेशे भवत्सरित्‌ ॥ 
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॥ % ॥ वरुण पूजनम्‌ ॥ % ॥ 


गंगाजल डाले - 
नमामि गंगे तव पादपंकजं, सुरासुरैबंदित दिव्य रूपम्‌ । 
भुक्तिं च मुक्ति प्रददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्‌॥ 
वस्त्रम्‌ - ` 
सर्वभूषाधिके शुद्धे लोक लज्जा निवारणे । 
मयोपपादिते वस्त्रं गृहाण परमेश्वर ॥ 
मोली बाँधे - 
३ॐ सुजातो ज्योतिषा सहशर्म वरुथ मा सदत्स्वः । 
वासो अग्नेविश्वरूपर्ठ संव्ययस्व विभावसो ॥ 
गंधम्‌ - 
गंधद्वारां दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
३% त्वां गंधर्वा अखनं स्त्वामिन्द्र-स्त्वाम्‌ बृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सोमोराजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
अक्षत - 
अक्षता धवलाः शुभ्राः कुंकुमेन विराजिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
पुष्प त 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च । 
गृहाणार्घ्यं मयादत्तं देहिमे वांछित फलम्‌ ॥ 
धूपं - 
७ वनस्पतिरसोद्भूतो  गंधाढ्यं सुमनोहरः ॥ 
आघ्रेयः सर्व देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
दीपं - ह 
3७ चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 
रयिम्पिशङ्रम्बहुलं पुरुस्पृह ठ हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापह ॥ 
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२१ 


२२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 
` सुगंधित द्रव्यं - 

ॐ अ र्ठ शुनाते अ ठं शुःपृच्यताम्परुषापरुः । 

गंधस्ते सोममवतु मदाय रसोऽअच्युतः ॥ 
नैवेद्यः - ` 
शर्करा खण्ड खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च । 

आहारं भक्ष्यभोज्यञ्च नैवेद्यं. प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आचमनीयम्‌ - 

शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितम्‌ । 

आचम्यतां सुरश्रेष्ठ मयादत्तं च भक्तितः ॥ 
ताम्बूलं स. - 

नागवल्लीदलं चैव पूगीफलं समन्वितम्‌ । 

कर्परेण समायुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पूगीफलं स. - 

समुद्रतीर सम्भूतं नानारोग निवारणम्‌ । 

पूगीफलं मया दत्तं गृहाण परमेशवरम्‌ ॥ 
दक्षिणा स. - 

हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजविभावसो । 

अतंतपुण्य फलदः अतः शांतिं प्रयच्छ मे ॥ 
विशेष आवाहन - 

गड्े च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

नर्मदे सिन्धो कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सानिध्यं कुरु ॥ 

ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे । 

तेन सत्येन मे देव तीर्थ देहि दिवाकर ॥ 

पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदायनमः, पश्चिमे सामवेदायनमः 
उत्तरे अथर्वण वेदायनमः । 

अहर मुद्रा से सूर्य मंडल के तीर्थो का आवाहन करे, “वं'' मंत्र बोलकर 
धेनुमुद्रा से अमृतीकरण, हुँ मंत्र से चुटकी बजाकर (चारों ओर) रक्षा करे! 
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॥ क || वरु ण - दीप पूजनम्‌ ॥ % ॥ २३ 


कलश पर बाँय हाथ रखकर उस पर दाहिना हाथ रखकर मत्स्य मुद्रा 
बनाये और “वं'' वरुण मंत्र का जाप करे । 
पुष्पाञ्जलि मादाय - 
नमोनमस्ते स्फटिकप्रभाय, सुश्वेतहाराय सुमंगलाय । 
सुपाशहस्ताय झषासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ 
पाशपाणि नमस्तुभ्यं पदनि जीवनायकम्‌ । 
यावत्कर्म समापयेत तावत्‌ त्वं _स्थिरो भवेत्‌ ॥ 
इसके बाद जल से पूजा सामग्री का प्रोक्षण करे - 
3७ आपोहिष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जेदधातन || महेरणाय चक्षसे । 
योवः शिव तमोरसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिवमातरः ॥ 
इसके बाद भूमि पर जल छोड़े । 
तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
(पुनः प्रोक्षण) - आपोजन यथाचनः ॥ 
तांत्रिक - ( आधारे ) रं वह्िमंडलाय धर्मप्रद दशकलाऽमने नमः 
पात्रे - ॐ अर्कमंडलाय अर्थप्रद द्वादशकलात्मने नमः 
जले - ३» सोममंडलाय कामप्रदषोडशकलात्मनेनमः 
दीप पूजनम्‌ - (हाथ में अक्षत लेकर छोड़े) 
3७ अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा । सूर्यो ज्योति ज्योतिः 
सूर्यः स्वाहाः । आगिनर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा । 
सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा । ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा ॥ 
3७ दिवे दिवि सदृशी रन्यमध्यकृष्ण अब्रधदप्सघ्नओजा । 
अहं दासा वृषभो वस्नपम्‌ तोदव्रजे वार्तिनं शां वरं च ॥ 
फिर दीपक को षोडशोपचार से पूजन एवं प्रार्थना करें । 
भो दीप देवस्वरूपस्त्ं कर्मसाक्षी ` ह्यविघ्नकृत्‌ । 
यावत्पूजा समाप्तिः स्यात्तावदत्र स्थिरो भव ॥ 
तांत्रिक - ज्योति में सूर्य की 12 कलाओं का पूजन करें - 
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२४ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ,॥ ४ ॥ 


कं भं तपिन्येनमः, खंबं तापिन्यै नमः, गं फं घूम्रायै नमः , घं णं मरीच्यैनमः 
ड नं ज्वलिन्ये नमः, च घं रुच्यै नमः, छंदं सुषुम्नायैनमः, जंथं भोगदायै 
नमः, झ तं विश्वायै नमः, जंणं बाधिन्यैनमः, टं ढं धारिण्यै नमः, ठं डं 
क्षमायै नमः, ॐ हीं हंसः मार्तण्डभैरवाय नमः । 
आग्नेयादि कोणेषु - धंधर्मायनमः, ज्ञां ज्ञानाय नमः, वैं कैशग्याय 
नमः ऐं ऐश्वर्याव नमः । 
शङ्क पूजनम्‌ - 
३ॐ अगिनर्क्रषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ । उपयामगृहीतोस्यग्नये त्वा वर्चस ऽएषेते 
योनिरग्नये त्वावर्चसे गो 
3 शङ्ख चन्द्रर्क दैवत्यं वरुणं चाधिदैवतम्‌ । 
पूष्ठे प्रजापति विद्यादग्रे गंगा सरस्वती ॥ 
ज्यैलोक्ये यानि तीर्थानि . वासुदेवस्य चाज्ञयम्ः। 
शङ्खे तिष्ठति वैनित्यं तस्माच्छंखं प्रपूजयेत्‌ ॥ - 
तांत्रिके - | 
आधारे - रं वाह्लिमंडलाय धर्मप्रद दशकलात्मनै नमः 
शङ्खे = ३» अं अर्कमंडलाय अर्थप्रद द्वादश कलात्मनै नमः 
जले -3» सों सोम मंडलाय कामप्रद षोडश कलात्मने नमः 
३ विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
असिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातुते ॥ 
शङ्ख कौ पूजा बाद प्रार्थना करें । 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे । 
नमितः सर्व देवैश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते ॥ 
घण्टा पूजनम्‌ - 
ॐ सुपर्णोसि गुरुत्कमां स्त्रवृत्ते शिरो गायत्रज्चक्षुर्बृहद्रथंतरे 
पक्षौ । स्तोम आत्कमाच्छन्दा ठ स्यङ्गानियजू ठ॑षिनाम ॥ 
सामते तनूर्वाम देव्यं यज्ञा यज्ञि अम्पुच्छन्धिष्ण्याः शफाः । 
सपर्णो सिगरुत्क्मान्दिवङ्गच्छस्वः पत ॥ 
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॥ ४ ॥ गाणपलि पूजनम्‌ ॥ ७ ॥ २५ 


ध्यानम्‌ - 

आजानोस्तप्त हेमप्रभममलहिमं प्रख्य मानहि तस्मा- 
दकर्ण कुङ्कमाभं भ्रमरकुलभि वश्यामलं मूहिर्त केशम्‌ । 
ब्रह्माण्ड व्याप्त देहं भुजमिह प्रवरैभूषणैर्भूषिताङ्गं 
पिद्ठाक्षं तार्क्र्य द्रष्ट्रे वरदमभयदं तार्क्ष्य मुग्रं नमामि ॥ 
पूजन करने के बाद घंटा बजाये । 

आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थन्तु राक्षसाम्‌ । 
कुरुं घण्टे वरं नादं देवता स्थान सन्निधौ ॥ 

(देवता के स्नान, नैवेद्य तथा आरती समय घंटा वादन करे) 

स्नाने धूपे च नैवेद्ये दीपे वस्त्रे च भूषणे । 
घण्टानादं प्रकुर्वीत तता नीराजनेपि च ॥ 


स्वस्तिक बनाकर, उसके मध्य में अक्षत पर, दीपपात्र में अक्षत पर सुपारी, 
मोलीतलपेटकर रखे । 
हाथ में पुष्प अक्षत लेकर स्वति चक्र की पीठ देवियो का ध्यान करे। 
तीव्रा चालिनी नंदा भोगदा कामरूपिणीम्‌ । 
उग्रां तेजोवती सत्यान्ततो विध्नविनाशनीम्‌ ॥१॥ 
रक्तांग राग वसना माल्याभरण भूषिताम्‌ । 
वराभीति करा सर्वा प्रसूनादिभिरर्चयेत्‌ । 
तस्योपरि स्वस्ति चक्रं कल्पयित्वा यथा विधि ॥२॥ 
पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गणपति का ध्यान करें । (गणानांत्वा मंत्रेण) 
3७ नमोगणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वोनमो, नमो व्रातेभ्यो 
व्रातपतिभ्यश्चवोनमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो, 
नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥९॥ 
सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कज स्मरण । 
वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्‌ ॥२॥ 
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२६ 


॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ %॥ 


गंडपाली गलददान पूर लाल समान सान । 
द्विरफान्‌ कर्णतालाभ्यां वारयन्तुं मुहुर्मुहुः ॥ 
कराग्रधृतमाणिक्य कुंभवक्त्रे ' विनिर्गतैः । 
रलवर्षैः प्रीणयन्तं साधकान्‌ मद विह्वलम्‌ । 
माणिक्य मुकटो पेतं सर्वाभरण भूषितम्‌ ॥३॥ 
ॐ हे हेरम्ब त्व मे होहि हांबिंका त्रयम्बकात्मज । 
सिद्धि बुद्धि पतेत्यक्ष लक्षलाभ पतिः पित्रः ॥४॥ 
नागास्य नाग हारत्वं गणराज चतुर्भुजम्‌ । 
भूषितः स्वायुधैर्दन्त पाशांकुश परश्वधै ॥५॥ 


॥ श्री महागणाधिपतये रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ सहिताय आवाह्यामि ॥ 


आवाह्यामि पूजार्थं रक्षार्थ च मम क्रतोः । 
इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे ॥ 
(बांयी ओर की दो लकोीरों में रिद्धि एवं लाभ, दाहिनी की दो 


लकीरों में शुभ व बुद्धि का आवाहन करे । बीच की चार बिन्दुओं में 
अग्नि कोण में शिव, वायव्य में दुर्गा, नैऋत्य में सूर्य, ईशान में विष्णु 
का आवाहन करे) 


आसनम्‌ - 


ॐ वरस्मोऽस्मि समानानामुद्यताः मिव सूर्यः । 
इमन्तमभितिष्ठामि यो माकश्चाभि दासति ॥ 
ॐ पुरुष एवेदःठ॑सर्वयद्भूतं  यच्चभाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्ने नातिरोहति ॥ 
विचित्र रत्न खचितं दिव्यास्तरण संयुक्तम्‌ । 
स्वर्ण सिंहासनं चारु गृहाण गुहाग्रजः ॥ 
॥ 3» सिद्धि बुद्धि सहि. श्री महागणपतये आसनं समर्पयामि ॥ 


पाद्यम्‌ - 


ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्चपुरूषः । 
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि ॥ 
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॥ ४ ॥ गणपति पूजनम्‌ ॥ % ॥ 


उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध संयुतम्‌ । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगह्यताम्‌ ॥ पाद्यं स. ॥ 
अर्घ्यम्‌ - 
3» त्रिपादूर्द्ध उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विस्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने ऽअभि ॥ 
गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकर । 
अर्घ्य च फल संयुक्तं गंधमाल्याक्षतैर्युतम्‌ ॥ अर्घ्यम्‌ स. 
आचमनीयम्‌ - 
३% इमम्मे वरुण श्रुधीहवमद्या च मृडय । त्वामवस्युराचके। 
कर्पूर वासितं तोयं मंदाकिन्याः समाहृतम्‌ । 
आचम्यतां जगन्नाथ मयादत्तं प्रयलतः ॥ आच. स. ॥ 
स्नानम्‌ - 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ ग्राम्यांश्च ये ॥ 
पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितास्तथा । 
आवाहिता मया तुभ्यं कुरु स्नानं गणेश्वर ॥ स्नानं स. ॥ 
पय स्नानं - 
ॐ पयसो रूपं यद्द्यवाददघ्नो रूपङ्कर्कन्धूनि । 
सोमस्य रूपं वाजिनः सौम्यस्यरूप मामिक्षा ॥ 
3७ पयः पृथिव्यां पयः ओषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे 
पयोधाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 
कामधेनु समुदभूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
फिर शुद्धोदक स्नान कराकर, पुनः आचमन कराये । 
दधिस्नानम्‌ - 
३% दधिक्राव्गो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरभिनो मुखा करत्प्रण 5 आयू र्ठ षितारिंषत ॥ 
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२७ 


२८ ॥ ४ || तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


पयसस्तु समुदभूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मयोदेव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

पुनः शुद्धोदक स्नान एवं आचमन - 

घृत स्नानम्‌ - 
ॐ घृतेनांजन्त्सम्पथोदेवयानान्प्रजानन्वाज्यप्येतुदेवान्‌। अनुत्वा 
सप्ते प्रदिशः सचत्ता ठ स्वधा मस्मै यजमानाय धेहि ॥९॥ 
ॐ घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः 
पिबतांतरिक्षस्य हवि रसि स्वाहा । दिशः प्रदिश ऽआदिशो 
विदिश 5 उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहाः ॥२॥ 
नवनीतं समुत्पन्नं सर्व संतोषकारक । 
घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥३॥ 

(पुनः शुद्धोदक स्नान एवं आचमन्‌) 

मधुस्नानं - 
३% स्वाहा मरुद्भिः परिश्रीयस्व् दिवः, 
स ठ॑ स्पृशस्पाहि मधु मधु मधु ॥१॥ 
३ मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः । 
माध्वीर्नः संत्वोषधीः मधुनक्त मुतोष सो ,मंधु 
मत्पार्थिव ठ रजः मधु द्यौरस्तुनः पिता ॥२॥ 
3 'मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ २ अस्तु सूर्यः । 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥३॥ 
पुष्परेणु समुद्धूतं सुस्वादु मधुर मधु । 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्याताम्‌ ॥४॥ 
(पुनः शुद्धोदक स्नानं एवं आचमनं ।) 

शर्करा स्नान - . 
३% अपां ठ॑ रसमुद्दय सः ४सूर्यसन्तः ठ समाहितम्‌ । . 
अपां ठँ रसस्य यो रसस्तं वो गृहणाम्युत्तम मुपयाम । 
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॥ ४ || गणपलि पूजनम्‌ ॥ ४ ॥ २९ 


गृहीतोसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृहणाम्येषते । 
योनिरिन्द्राय . त्वा जुष्टत्तमम्‌ ॥१॥ 
इक्षुसारसमुद्भूतं शर्करा पुष्टिदा शुभा । 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२॥ 


(शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि । शुद्धोदक स्नानांते आचमनीयं सम.) 
गंधोदक स्नानः - 

ॐ गंधर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टयै । 

यजमानस्य परिधि रस्यग्निरिड 5 ईडितः ॥९॥ 


चंपाकाशोक वकुलं मालिति मोगरादिभि । 

वासितं स्निग्धता हेतु चारु प्रति गृह्यताम्‌ ॥२॥ 

_ (गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि । शुद्धीदक स्नानान्ते 
अचमनीयम्‌ स.) 
कुशोदक स्नानम्‌ - 

ॐ शरासः कुशरासो दर्भासः सूर्याउत । 

_मौंजा अदृष्टा वैरिणाः सर्वेसाकं न्यलिप्सत ॥ 


उद्वर्तन स्नानम्‌ - 
3७ अ र शुनाते अ र्ठ शुः पृच्यतां पुरुषा परुः । 
गंधते सोममवतु मदाय रसो 5 अच्युतः ॥ 
पुनः शुद्ध स्नान व आचमन कराये - 
ॐ शुद्धवालः सर्व शुद्धवालो मणिवालस्तऽआश्विनाः । 
श्येतः श्येताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा 5 
अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ॥ 
अभिषेक :- 
गणपति अथर्वशीर्ष पृष्ठ क्रमांक ४४१ से कराये या गणपति 
ध्यान मन्त्रों से गणपति द्वादश नामावलि से करायें। 
पुनः शुद्धोद्धक स्नान कराये एवं आचमन कराये । 
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३० ॥ ४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


वस्त्रम्‌ - (उपवस्त्र ) 
ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उश्रेयान्‌ भवति जायमानः ॥ 
तं धीरा सः कवयऽउन्नयंति स्वाध्यो मनसा देवयंतः ॥।९॥ 
सुजातो ज्योतिषा सहशर्म वरुथमासदत्स्वः ।' 
वासो अग्ने विश्वरूप र्ठ संव्ययस्व विभावसोः ॥२॥ . 
यज्ञोपवीतं - 
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
_ नवभिस्तन्तु भिर्युतं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीतं मयादत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
(३% भूर्भुवःस्वः सिद्धि वृद्धि सहिताय महागणाधियतये यज्ञो. स.) 
देव देव नमस्तुभ्यं त्रायस्व भवसागरात्‌ । 
ब्रह्म सूत्र मयादत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
यज्ञोपवीतान्ते आच. सम. ॥ 
उपवस्त्र - ( पट्टवस्त्र ) 
वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्र मसि 
सहस्रधारम्‌ देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः 
पवित्रेण शतधारेण सुध्वा कामधुक्षः । 
गधम्‌ — 
3» त्वां गंधर्वा अखनं स्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सोमोराजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥१॥ 
त क वा गंधाढ्यं सुमनोहरम्‌ 
चदन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२॥ 
अक्षताः - 
3 अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रान विष्ठयामती योजानूविन्द्रते 


हरी ॥१॥ 
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॥ $ ॥ गणपति पूजनम्‌ ॥ % ॥ ३१ 


अक्षताधवला शुभ्राः कुङ्कमेन विराजिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥२॥ 


सिन्दूर - 

3७ भध्याह चण्डाक मरीचि सन्निभम्‌ । 

विघ्नेश्वर श्री हनुमद बहुप्रियम्‌ । भोसिन्धु पुत्र्या 

सह नंदनात्मज सिन्दूर चूर्ण परिगृह्यतो विभो ॥ 
पुष्प - 

ॐ ओषधी प्रतिमोददध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 

अश्वा इव साजित्वरी वीरुघः पारयिष्णवः ॥१॥ 

पत्रं पुष्पं फलं तौयं रत्नानि विविधानि च । 

गृहाणार्घं मया दत्तं देहि मे वांछित फलम्‌ ॥२॥ 
सुगंधित द्रव्य - 

ॐ अ ठ शुनाते अ र्ठ शुपृच्यताम्परूषापरुः । 

गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युत ॥९॥ . 

ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम्‌ पुष्टिवर्धनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बंधनान्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥२॥ 

(पुनः आचमनम्‌ स.) 
अबीर गुलाल - ना ता 2 
३७ अहिरिव भोगै: पर्य्येति बाहुञ्ज्यायाहेति परिबाधमानः । 
' हस्तध्नो विश्वावयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा र्ठ संपरिपातु विश्वतः ॥ 
धूपं - 

ॐ अशवस्यत्वा वृष्णःशक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः । 
मखायत्का मखस्य त्वा शौष्णें ॥१॥ 
३, धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्वन्तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः। 
देवाना मसि बह्वितमःर्ठसस्त्रितमं प्रप्रित मञ्जुष्टतम देवहूतमम्‌ ॥२॥ 
बनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यः सुमनोहरः । 
आघ्ेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ धूपं घापियामि ॥ 
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३२ ॥ ७४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


दीपं - 
ॐ दिवे दिवे सदृशी रन्यमर्ध्यकृष्णा असेधदप सदानोजा । 
अहं दासा वषभो वस्नपन्तोटवजे वर्चिनं शां बरं च ॥ 
दूर्वाकुर समर्पण - 

३» काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहति परुषः पुरुषस्परि । 

एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥१॥ 

दूर्वे ह्यमृत संपन्ने शतमूले शतांकुरे । 

शत पातक संहन्त्री शतमायुष्य वर्धिनी ॥२॥ 

विष्णवादि सर्वदेवानां दूर्वे त्वं प्रीतिदासदा ` । 

क्षीरसागर संभूते वंशवृद्धि करी भव ॥३॥ 
नेवैद्यम्‌ - 

3» अन्नपते ऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । 

प्रप्रदातारं तारिषं उर्जनो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥४॥ 

3 नाभ्या आसीदन्तरिक्षर्ठ शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 

पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकां २ अकल्पयन्‌ ॥२॥ 

अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसैः समन्तिवतम्‌ । 

नैवेद्य गृह्यता देवः भक्तिं मे हाचला कुरु ॥३॥ नै. स. 
आचमनीयम्‌ - | 

३० इममे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके ॥ 

शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितम्‌ । 

आचम्यतां सुरश्रेष्ठ मयादत्तं च भक्तितः ॥ आ. स. 

(पुनः वेद्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः) 

3० यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत । 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रोष्मइध्मः शरद्धविः ॥ 
करोद्वर्तनम्‌ - 

करोद्दर्तनर्क देवः सुगन्ध्ै, परिवासितै ' । 

ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ । 

(करादर्तनाथे सुगंधि जलम्‌ समर्पयामि) 
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॥ ४ ॥ गणपति पूजनम्‌ ॥ % ॥ 

हस्त प्रक्षालनम्‌ - 
गंधतोयं समानीतं सुवर्ण कलशे स्थितम्‌ । 
हस्तप्रक्षालनार्थाय पानीयं ते निवेदये ॥ 

ऋतु फलम्‌ - 
द्राक्षा खर्जूर कदली पनसाम्र कपित्थकम्‌ । 
नारिकेलेक्षु जंबुवादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

पूगीफलम - 

§ 3७ उतस्मादस्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णनवेरनुवाति 
प्रगर्धिनः । श्येनस्ये वदध्रजतो अंक संपरिदधि 
क्राव्णः । सहोर्जातरित्र स्वाहा ॥९॥ 
3% फलिनिर्या अफला अपुष्पा याश्च्य पुष्पिणीः । 
बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चंत्व ` ठ हसः ॥२॥ 

दक्षिणा - 

ॐ यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्त याश्च दक्षिणाः । 
तदग्नि वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषुनोदधत्‌ ॥९॥ 
३% हिरण्य गर्भ गर्भस्थं हिरण्यबीजे विभावसो । 
अनंतपुण्यः फलः सुख शांतिं प्रयच्छ मे ॥२॥ 
३% हिरण्यगर्भःसमवर्तताग्रे भूतस्य जातःपतिरिक आसीत्‌ । 
सदाधार पृथिवीन्द्यामुतेमां कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


Fa 

a ॐ आरात्रिं पार्थिवर्ठरजः पितुरप्रायिधामभिः । 
दिवः सदार्ठसिवृहतीवितिष्ठ स$आत्वेषंवर्ततेतम: ॥१॥ 
3 इदर्ठहवि: प्रजननभेअस्तुदशवीरठंसर्वगण ररत । 
आत्मसनि प्रजासनि, पशुसनि, 'लोकसन्य भयसनि । 
अग्निः प्रजां बहुलां मेकरोत्वन्नंपयोरेतो अस्मासुधत्त: ॥२॥ 
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३४ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका. ॥ क ॥ 


चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदरिन स्तथैव च । 
त्वमेव सर्व ज्योतिषि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥३॥ 
अर्घ- 
पान पर गंध अक्षत पुष्प जल द्रव्य दक्षिणा लेकर अर्घ देवें । 
रक्ष २ गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक । 
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात ॥१॥ 
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुरग्रज प्रभो । 
वरद त्वं वरं देहि वांछितं वांछितर्थदः ॥२॥ 
घुष्यांञ्जर्नि 
विघ्नेश्वराय. वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय सितसर्प॑ विभूषिताय, 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥१॥ 
भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय, 
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय । 
विद्यााय विकटाय च वामनाय, 
भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते ॥२॥ 
त्वां विध्न शत्रु दलनेति च सुंदरेति, 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति । 
विद्या प्रदेत्यघ हरेति च ये स्तुवन्ति, 
तभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव । ।३॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः 


नमस्ते रुद्र रूपाय करिरूपाय ते नम: । 
विश्वरूप स्वरूपाय नमः ब्रह्मधारिणे 


भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ॥४॥ 
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॥ ४ || अंतर्मातृकान्यास: ॥ छ | ३५ 


नमस्ते मूषिकारूढ़ शुभकरायवैनमः , 
नमः कात्यायनी पुत्र लम्बकर्णायबै नमः । 
गजदंत विरूपात्मन्‌ विद्या बुद्धि विचक्षणः, 
देहि मे पुत्र सौभाग्यं देहि मे सुख संपदः ॥५॥ 
इच्छासमधिपं देवं वरं विनायकेश्वरम्‌ । 
शत्रु दुष्टाश्च ये केचिद्‌ दुर्जनांश्चैव ये ऽखिला । 
तेषा दंड हितार्थाय प्रार्थये त्वां गणेश्वरम्‌ । 
नाशयेत्‌ सर्व विघ्नानि कल्याणं मेप्रदेत्‌ सदा ॥६॥ 
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय, 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥७॥ 


॥ इति गणपति पूजा विधानम्‌ ॥ 


अस्य श्री अन्तर्मातृका न्यास मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि,गायत्रीछन्दः मातृका 
सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वरा: शक्तयः अव्यक्तं कीलकं श्री षोडशी - 
महादुर्गा पूजामद्रत्वेन न्यासे विनियोगः । 

अं ब्रह्मणे ऋषये नमः आं शिरसि । इं गायत्री छन्दसे नमः ई मुखे । 

उं सरस्वती देवतायै नमः ऊं हृदये । एं हूलेभ्यो बीजेभ्यो नमः ऐं 
गुह्य | 

ओं स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः औं पादयो. । अं अव्यक्तकीलकाय नमः 
अः नाभौ । ` 

श्री महादुर्गा पूजांगत्वेन देवभावाप्तये अन्तर्मातृसये न्यासे विनियोगाय नमः 

अञ्जलौ। 

` प्राणायामम्‌ - अं आ ...... अं अः स्वरों से पूरक । कं खं ... भं 

मं. से कुंभक यं रं .... संहं से रेचक करे । 

करन्यास - 

अं कं खं गं घं ङ आं आगुंष्ठाभ्यां नमः । हृदयाय नमः । 
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३६ ॥ ॐ ॥ तंत्र याठा दीपिका ॥ ॐ ॥ 


डु चं छ जं झं जं ई॑ तर्जनीभ्यां नमः । शिरसेस्वाहा । 
उटंठंडंढंणं ऊं मध्यामाभ्यां नमः | शिखाये वषद । 
एं तं थं दं धं नं ऐं अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हु । 
ओं पं फं बं भं मं औं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
अंयंरंलंवंशं षं सं हंलं क्षं अः करतलपुष्ठाभ्यां नमः । अस्त्राय फट्‌ 
ध्यान - 
आधारे लिंग नाभौप्रकटित हृदये तालु मूले ललाटे । 
द्वे पत्रे षोडशारे द्विदश दशदले द्वादशारद्धे चतुष्के 
वासान्ते बालेमध्ये डफकठसहिते कंठदेशे स्वराणाम्‌ । 
हंक्षं तत्वार्थचिन्त्यं सकल दलगतं वर्णरूपं नमामि ॥ 
“यह अंतर्मातृकान्यास मेरुदण्ड में स्थित छहों चक्रों में करे तथा प्रत्येक 
स्वर के आगे नम: बोलते जायें ॥ 
न्यास - 
कंठे धूम्रवर्णे षोडशदले ( विशुद्ध चक्रे) ॐ अं नमः आंनमः इं ई 
उं ऊं ऋ ऋ लूं लूं एं ऐं ओं औं अं अः नमः । द 
, हृदये रक्तवर्णे द्वादश दले अनाहत चक्रे - ॐ कं नमः खं नमः गं, 
घ, डं, त्च छं, जं, झं, जं, त ३% ठ नम: । 
` नाभौ मेघवर्णे दशदले मणिपूर चक्रे - ॐ डं नमः ढं नमः, णं, 
त, थ, द्‌, ध, नं, पं, फं, ३० नम: 
2 लिंग मूले विद्युद्र्णे घटदले स्वाधिष्ठान चक्रे - 3७ बं नमः भ॑ नमः 
म, य, र ३० ल नम: | 
सुवर्ण वर्णे चतुर्दले मूलाधारे - ॐ वं नमः, शं, षं, ॐ सं. नमः 
भ्रूमध्ये श्वेतवर्णे द्विदले आज्ञा चक्रे - ॐ हं नमः, ॐ क्षं नमः 


बढिरमातकान्यास: । 


यह तान प्रकार का होता है, सृष्टि, स्थिति एवं संहार क्रम। वैसे सृष्टि 
“स्थी, स्थितिन्यास, ब्रह्मचारी, संहारन्सास संन्यासी (या उग्र क्रम में) 

म्य मत में स्थिति न्यास पुरुप व स्त्री सष्टिन्यास करें ! 
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॥ ४ ॥ वहिर्मातृकन्यास: ॥ ७ ॥ ३७ 


सृष्टि मातृका न्यास - 

३% अस्य श्री बहिर्मातृका न्यासे सृष्टिमातृका न्यास मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि: 
गायत्री छन्दः सृष्टिमातृका सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वरा: शक्तयः 
अव्यक्त कौलकं श्रीमहादुर्गा पूजाडुत्वेन देवभावाप्तये सृष्टि मातृका न्यासे 
बिनियोग: । 
ध्यानं - 

अर्द्धोन्मुक्त शशांक कोटि सदृशीमापीन तुडुस्तनीम्‌ । 

चन्द्रार्द्वाङ्कत शेखरां मधुदलेरालोल नेत्रत्रयाम्‌ ॥ 

विभ्राणामनिशं॑ वरं जपवटीं शूलं कपालं करे । 
आद्यां यौवनगर्वितां लिपितनुं वागीश्वरी माश्रये ॥ 


प्रत्येक स्वर या व्यंजन के बाद नमः लगाये तथा अगुलियों को मुद्रानुसार 
न्यास करे । ( मध्यमा + अनामिका ) अं नमः = ललाटे । ( तर्जनी + मध्यमा 
+ अनामिका ) आं नमः मुखवृत्ते ( अंगुष्ठ + अना ) इं नमः दक्षनेत्रे । ( अंगु; 
+ अना ) ई नमः वाम नेत्रे । ( अंगु + अना ) ॐ दक्षकणें। ( अंगु + अना ) 
ॐ नमः वामकर्णे । ( अंगु + कानिष्ठा ) ऋ दक्ष नासायाम्‌। ( अंगु + 
कनि) ऋ वामनासायम्‌ । (मध्यमा ) लुं दक्ष गंडे । ( मध्यमा ) लूं नमः 
वाम गंडे ।( मध्यमा ) एं ऊर्ध्व ओष्ठे ।( मध्यमा ) ऐंअधो ओष्ठे।( अनामिका ) 
ओं उर्ध्व दंत पंक्ती । (अनामिका) औ नमः अधो दंत पंक्तौ। ( मध्यमा ) 
अं शिरसि । (अनामिका ) अः नमः मुखे । (मध्यमा * अना + कनि ) 
क॑. दक्षवाहुमूले । ( मध्य + अना + कनि. खं दक्ष कर्पूरे । (म * अना 
+ कनि.) गं दक्ष मणिःबंधे । (म + अना + कनि.) घं दक्ष करतले। 
(म + अ + कनि.) ङं दक्ष कराग्रे । (कनि. + अना + मध्यमा ) चं बाम 
बाहुमूले। (कनि. ' अना + म) छं वाम कर्पूर । (कनि. + अ + म) 
ज॑ वाम मणिबंधे (कनि. + अ * म) झं वाम करतले । (कनि. + अ 
+ म) जं वाम कराग्रे (कनि: * अ + म) टं दक्षोरुमूले (कनि. * अ 
+ म) ठं दक्ष जानुनि ( कनि: + अ + म) डं दक्ष गुल्फे । (कनि. + 
अ + म) ढं दक्ष पादतले । (कनि. + अ + म) णं दक्ष पादाग्रे । (कनि. 
+ अना + म) तं वामोरुमूले । (कनि. + अ + म) थं वाम जानुनि ( कनि. 
+ अ + म) दं वाम गुल्फे । (कनि. + अ + म) धं वाम पादतले । ( कनि. 
५ > + म्र) नं वाम पादाग्रे। (कनि. + अ +* म) पं दक्ष पार्श्वे । ( कनि. 
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३८ ॥ %॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 
+ अ + म) फं वामपाएवें । (कनि. + अ + म) बं पृष्ठ । (अंगु + 
कनि. + अ + म) भं नमः नाभौ। (पाँचो अंगुलियों से) मं नमः जठरे। 


आगे सभी न्यास पांचों अंगुलियों से करें - यं त्वगात्मने नमः हदि। 
रे असृगात्मने नमः दक्षांसे । लं मांसात्मने नमः ककुदि । वं मेदात्मने नमः 
वामांशे। शं अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष करांगुल्यन्तम्‌ । षं मज्जात्मने 
नमः हृदयादि वाम करांगुल्यन्तम्‌ सं शुक्रात्मने नमः नाभ्यादि दक्ष पादान्तम्‌। 
हं जीवात्मने नमः नाभ्यादि वाम पादान्तम्‌ । लं परमात्मने नमः हृदयादि 
कुक्षौ। क्षं ज्ञानात्मने नमः हृदयादि मुखे । 


( अविघ्नो मंडपश्चैव मातृणां पूजनंसुकृत । ) वैश्वदेवं वसोर्द्धारानान्दी 
श्राद्धमतः परम्‌ ॥ अविध्नपूजनात्पूर्वं वैश्वदेवं विधाय च ॥ ) एक पात्र में 
चावल भरकर फल व दक्षिणा लेकर बाह्मण को देवें । 
तदकरणे संङ्कुल्पः - 

इदं वैश्वदेव हवनीय द्रव्यं सदक्षिणाकमत्रावसरे वैश्वदेवाकरण जनित 
प्रत्यवाय परिहारार्थं करण जनित फल प्राप्यर्थम्‌ अमुकशर्मणे ब्रह्माणाय 
विष्णुरूपाय तुभ्यमहं संप्रददे । 

अनेन वैश्वदेवकरण जनित फलसिद्धिरस्तु ॥ 


गोधूमादिधान्य हरिद्रा रंजित करके षटकोण बनाये (षटकोष्ठक बनायें) 
फिर उसमें षड्विनायक आवाहन करे ॐ मोदायनम:, ॐ प्रमोदाय नमः, ॐ 


सुमुखाय नमः, ॐ दुर्मुखाय नमः, 3७ अविध्नाय नमः, ॐ विघ्नकर्त्रे 
नमः । 


3» भू भुवःस्वः मोदादिषड्‌ विनायकाः सुप्रष्ठिता वरदा भवत । एवं 


षोडशोपचारैः संपूज्य । अनयापूजया मोदादि षड्विनायकाः प्रीयन्ताम्‌ । (जल 
छोड़े) 
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॥ छ ॥ षोडश मातृका पूजनम्‌ ॥ %॥ २९ 


अग्निकोण में (उत्तराभिमुख पूजन करे तो स्वदक्षिण याने ईशानकोण 
में) 

रक्त वस्त्र पर गोधूमाक्षत पुञ्ज से षोडश कोष्ठक बनायें । फिर गणेश 
गौर्यादिका आवहान करें । 


आवाहन क्रम - अगर मध्य के चार कोष्ठक को एक भाग माने तो 
शेष 12 खाने उनके चारों ओर बन जाते हैं । 


मध्य के चार कोष्ठक में वायव्य में गणेश, नैक्रत्य में गौरी, अग्निकोण 
में पद्मा ईशान में मातर: देवी का आवाहन करे । 


देवसेना 
जया 


यथा - कुलदेवीं गणेशं च गोरीं पद्मासमन्विताम्‌ । 
पूजयेन्मध्यमे कोष्ठे शेषा बाह्ये हि कोष्ठके ॥ 
गणेशं वायुकोणे च मध्यमे च कुलेश्वरीम्‌ । 
गौरीं च नेऋत्ये पूज्या पद्मा पावक कोणके ॥ 
शची च पश्चिमे स्थाप्या मेधा चैवद्वितीयके । 
सावित्री दक्षिणे पूज्या विजया च द्वितीय के ॥ 
जया च उत्तरे स्थाप्या देवसेना द्वितीयके । 
स्वाहाऽऽग्नेयां समभ्यर्च्य ईशानां च स्वधा तथा ॥ 
पूर्वतु मातरः पूज्यास्वदग्रे लोकमातरः । 
धृतिः पुष्टिर्वायुकोणे तुष्टिं च नैऋते तथा ॥ 
एवं हि मातरः स्थाप्याः स्व स्वस्थाने पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
गणपति आवाहन - 
ॐ गणानान्त्वा मंत्रेण । ॐ गणेशाय नमः आवाहयामि 
स्थापयामि । भो गणपते इहागच्छ इहतिष्ठ 
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४० ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


गौरी (मध्यकोष्ठे नैक्रत्यकोणे) - 
हिमाद्रितनयाँ देवीं वरदां भैरव प्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननी गौरीमावाहय्याम्यहम्‌ ॥ 
3७ आयंगो: पृश्निरक्रमीद सदन्मातरं पुर: । 
पितरंच प्रयन्तस्वः ॥१॥ गौर्ये नमः । गौरीम्‌ आ. स्था. 
“पद्मा (मध्य चतुष्कोष्ठे अग्निकोणे ) - 
+ 3७ हिरण्य रूपा 5उषसो विरोक 5उभाविंद्रा ऽउदिथः 
` सूर्यश्च । आरोहतं वरुण मित्रगर्तततश्चक्षाथा- 
मदितिं दितिं च मित्रोसि वरुणोऽसि 
सुवर्णाढ्यां पद्महस्तां विष्णोर्वक्षस्थले स्थिताम्‌ । 
त्रैलोक्य पूजितां देवीं पद्मामावाहयाम्यहम्‌ ॥२॥ 
शची ( पश्चिमे) - 
३ कदाचनस्तरीरसिनेन्द्र सश्चसिदाशुषे । 
उपो पेन्नु मघवन्भूयऽईन्नुतेदानं देवस्य पृच्यत ॥ 
उत्पलाक्षी सुवदनां शचीं (शशि) कुंडल धारिणीम्‌ । 
देवराज प्रियां भद्रां शचीमावाहयाम्यहम्‌ ॥३॥ 
मेधा (पश्चिमे वायव्यतः द्वितीय कोष्ठे) - 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्नि: प्रजापतिः । 
मेधामिन्द्रशच वायुश्च मेधांधाताददातु मे स्वाहा ॥ वैवस्वत 
प्रफुल्लाभाममलेंदीवर स्थिताम्‌ ( सुगंधि पद्मवासिताम्‌ ) 
बुद्धि प्रसादिनी सौम्यां मेधामावाहयाम्यहम्‌ ॥४।। 
सावित्री - (दक्षिणे - अग्निकोण से दूसरा कोष्ठक) - 
3» तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
जगत्त्रष्टी जगद्धात्रीं पलीं (पक्षि) रूपेण संस्थिताम्‌ । 
३० काराक्षी भगवतीं सावित्री माह्वायाम्यहम्‌ ॥५॥ 
विजया ( दक्षिणे - नैऋत्य से दूसरा कोष्ठक पूर्व की ओर) - 
32 विज्यधनु: कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ ३ उत । 
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॥ % ॥ षोडश मातृका पूजनम्‌ ॥४॥ ४१ 


, अनेशन्नस्य या ऽइषव 5आभुरस्य निषडुधिः ॥ 
दैत्यपक्ष क्षयकरीं देवानां चाभयप्रदाम्‌ । गीर्वाण 
बंदितां देवी विजया मावाहयाम्यहम्‌ ॥६॥ 

जया (उत्तरे वायव्यकोण से पूर्व की ओर दूसरा कोष्ठक ) - 
३ॐ याते रुद्र शिवाततूर घोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा 
शंतमया गिरिंशंताभि ` चाकशीहि ॥ 
विश्वभद्रां जयां रक्तां रक्तांबरधरांसदा ( विष्णु रुद्रार्क 
शक्रादि गीर्वाणेषु व्यवस्थिताम्‌) त्रैलोक्यवंदितां 
देवीं जयामावाहयाम्यहम्‌ ॥७॥ 

देवसेना (उत्तरे - वायव्यकोण से पूर्व की ओर तीसरा कोष्ठक) - 
३ देवानां भद्रा सुमतिर्क्रजूयतां देवानां ्ठरातिरभिनो- 
निवर्तताम्‌ । देवानां र्ठसख्य मुपसेदिमा व्वयन्देवानऽ आयुः 
प्रतिरतु जीवसे ॥ मयूरवाहनारूढां शक्तिखङ्ग धनुर्द्धराम्‌ 
( धनुर्धराम्‌) आवाहयेद्देवसेनां तारकासुरमर्दिनीम्‌ ॥८॥ 
स्वधा (ईशाने) - 
३ॐपितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधाः नमः।पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधानमः ।प्रपितामहेभ्यःस्वधायिभ्यःस्वधानमः। अक्षन्नपितरो - 
मीमदंतपितरोतीतृपंतपितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ 
कव्यमादाय सततं पितृभ्यो या प्रयच्छति 
पितृलोकार्चितां देवीं स्वधामावाहयाम्यहम्‌ ॥९॥ 


स्वाहा (अग्निकोणे) - 
ॐ स्वाहा यज्ञंमनसः स्वाहोरोरंतरिक्षात्स्वाहा । द्यावा 
पृथिवीभ्यार्ठ स्वाहा वातादार भे स्वाहा ॥ 
हविगृहीत्वा सततं देवेभ्यो या प्रयच्छति । 
वह्नि प्रिया तु स्वाहा समगच्छतु मे अध्वरे ॥ 
(स्वर्गे लोचिते स्वाहे समागच्छममाध्वरे ) ॥१०॥ 
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४२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 


मातर: ( पूर्वे, ईशान से दूसरा कोष्ठक अग्निकोण की ओर) -- 
३ आपोऽअस्मान्मातरः शुंधयंतु घृतेन नो घृतष्वः पुनंतु। विश्व 
ठ॑ हिरिप्रम्प्रवहंति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरापूत5एमि । 
दीक्षातपसो-स्तनूरसितान्त्वाशिवा ठंशग्माम्परि दधे 
भद्रंवर्ण पुष्यन्‌ ॥ भूतग्राममिमं कृत्स्नं यया उत्पदितं पुरा 
(मया प्रीत्यादितं पुरा) । त्रैलोक्य पूजितां देवीं 
मातरं आवाहयाम्यहम्‌ ॥११॥ 
लोकमातरः (पूर्वे, ईशान से तीसरा कोष्ठक अग्निकोण की ओर ) 
३० स्वाहा यज्ञं वरुणः सुक्षत्रो भेषजं करत्‌ । 
अतिच्छंदा - ` ऽइन्द्रियंवृहदूषभोगौर्वयोदधुः 
३० भवतन्नः समनसौ सचेत सावरे पसौ । मा यज्ञ ठ हि ठ 
सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौभवतमद्यनः। 
आवाहयेल्लोकमातरं जगत्पालन संस्थिताम्‌। शक्राद्यैर्वदिता 
देवी सतोत्रपाठाभिचारकैः ( देवीं तत्रत्यैश्च सुरैरपि) ॥१२॥ 
ही वायव्य कोण में) - 
अ्मज्ञानमुत चतो धृतिश्च यज्जोति रंतरमृतं प्रजासु 
ऽऋते Fe कर्म क्रियते तन्मे मन: शिव be 
कती. मनस्तुष्टिकरीं )देवींलोकानुग्रह कारिणीम्‌। 
छ. म समृद्धयर्थ धृतिमावाहयाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
३० तत्वायामि ब्रह्मणा बंदमानस्तदाशास्ते यजमानो 
हविभिंः । अहेडमानो वरुणे हवोध्युरुश ठ॑समान ऽआयुः 
प्रमोषीः ॥ ॐ रविश्चमेरायश्चमे पुष्ट चमे पुष्टिश्च मे विभुच च 
स्‌ त । पूर्ण च मे पूर्णतरंच मे कुयवंच मे 5क्षित॑ च मे ऽन्न 
लोकर मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ प्रणतानां ( प्रणता या ) हि 
>>» सम पत्र पुष्टि सुख प्रदां । भक्तेभ्यश्चापि वरदां 
'कुण्डला । ( पुष्टिमावाहयाम्यहम्‌ ) ॥१४॥ 
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॥ ४ ॥ षोडश मातृका पूजनम्‌ ॥ & ॥ ४३ 


तुष्टि ( नैऋत्यकोणे वाह्य कोष्ठे ) 
ॐ बृहस्पते परीदिया रथेन रक्षोहा मित्रां २ अपबाधमानः । 
प्रभजन्त्सेनाः प्रमृणो युधाजयत्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ 
त्वष्टा तुरीपोऽअद्धुत ऽइन्द्राणी (ग्नी) पुष्टि वर्द्धना । 
द्विपदाच्छंद इन्द्रिय मुक्षागौर्नवयोदधुः ॥ आवाहयामि 
तां तुष्टिं सर्वलोकेषु पूर्णताम्‌ । संतोष भावनादीनां 
रक्षणायाध्वरे ( रक्षणीयेऽध्वरे ) मम ॥१५॥ 
आत्मकुलदेवताः ( मध्यकोष्ठे ईशानकोणे) - 
प्राणाय स्वाहा, ऽपानाय स्वाहा, व्यानायस्वाहा चक्षुषेस्वाहा 
श्रोत्रायस्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ अम्बे 5 
अम्बिकेऽम्बालिकेनमानयति कश्चन । ससस्त्य श्वकः 
सुभद्रिकाङ्काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ त्वमात्मादिहितां ( त्वमात्मा 
देहिनां ) देवी सर्वकाम फलप्रदाम्‌ । वंश रक्षा करी गोत्री 
(कत्री ) देवीमावाहयाम्यहम्‌ ( आगच्छागच्छ मेऽध्वरे ) ॥ 
(पुनः अक्षत पुष्प हाथ में लेकर) - 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा 
स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ धृति पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः 
कुलदेवता: । गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याएचषोडश ॥ 
ततस्तासांप्रतिष्ठां कुर्यात्‌ - 
ॐ तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्ने शंयोरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌। 
अशी महिगाधमुत प्रतिष्ठान्नमो दिवे वृहतेसादनाय ॥१॥ 
मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्पति यज्ञमिमंतनोत्वरिष्टं यज्ञ ठं 
समिमंदधातु । विश्वेदेवा स ऽइहमादयंतामो 
ॐ प्रतिष्ठ ॥२॥ एषवै प्रतिष्ठा नामयज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन 
यन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठिते भवति ॥३॥ 
साधारणतः नवदुर्गा, सप्तमातरः, अन्य मातृकाओं का पूजन इस 
मंडल पर करा देते हैं । या प्रधान मंडल पर कराते हैं - 
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yy ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ #॥ 


यथा - ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । वाराही चतथेंद्राणी 
चामुंडा सप्तमातरः । प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघंटेति 
कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ पञ्चमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ नवम्‌ सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः 
प्रकीर्तिताः। . 

3 जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । 

दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वधा स्वाहा नमोऽस्तु ते ॥ 

(अगर योगिनी क्षेत्रपाल का अन्य मण्डल नहीं बनाया हो तो इसी मण्डल 
पर आवाहन करा देना चाहिये ।) 

सर्वेषां मातृकेभ्यो मण्डल देवेभ्यो गंद्यादिभिः संपूज्य । पुष्पांञ्जली 
मादाय एवं सनारिकेल दक्षिणा सहिताय समर्पणम्‌ कुर्यात्‌ । 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं रतानि विविधानि च । 

गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वांछितं फलम्‌ ॥ 

रूपं देहि जय देहि भाग्यं भगवति देहिमे । 

पुत्रान्‌ देहि, धनं देहि सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छ मे ॥ 


किसी पट्ट, शिला या दीवार पर सिन्दूर से बिंदिया या नीचे से ऊपर 
को ओर ७, ६, ५, ४, ३, २, १ संख्या में बनावें उनके ऊपर १, १, १ 
क्रम से स्तूप बनावे (स्तूप में मध्य में चार बिन्दु अगल-बगल में ३, ३) 
बनावें इन मातृकाओं की बांयी ओर गणेश, गौत्र (नीचे ३ फिर २ » ९ ९) 
तथा दाहिनी ओर कालागौरा भैरव मन्दिर या (नीचे ३ फिर २, १, १ आकृति 
बनाये । कुल ५२ बिन्दु होते है । 
घृतधारा देने का मंत्र - 
3३% वसो पवित्र मसि शतधारं वसोः पवित्रमसिसहस्त्र धारम्‌ । 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा काम धुक्ष्वः ॥ 


तत्पश्चात्‌ सातो बिन्दुओं को गुड़ से एकीकृत करें कुङ्कुमादि से | 
अलंकार करे । हाथ में अक्षत लेकर एक-एक देवी की प्रतिष्ठा करे। 
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॥ # ॥ सप्लघृलमालृका पूजनम्‌ ॥ % ॥ छ्प 


कीर्ति लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती । मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते 
सप्तैताः घृतमातरः । अन्यच्चः श्रीश्च लक्ष्मीघृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। 
मांगल्येषु प्रयूज्यन्ते ..... । मतांतरे - श्रीश्च लक्ष्मी धृतिमेधा पुष्टि श्रद्धा 
सरस्वती। मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते ..... । 


श्री प्रतिष्ठापनम्‌ - 
ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूना ठं 
रुपमन्नस्य रसोयशः श्रीश्रयतां मयि स्वाहा ॥१॥ 
(रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः). 
भूर्भुवःस्व श्रियै नमः श्रियम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


लक्ष्मी प्रतिष्ठापनम्‌ - 
ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपल्यावहोरात्रे पावे नक्षत्राणि रूपमश्विनौव्यात्तम । 


इष्णन्निषाणा मुम्मऽइषाण सर्वलोकम्मऽइषाण ॥२॥ 
३, भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्यै नमः । लक्ष्मीम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 
धृति प्रतिष्ठापनम्‌ - 
३% भद्रंकर्णेभिः श्रृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवा ठं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
भूर्भुव: स्वः धृत्यैनमः । धृतिमावाहयामि स्थापयामि । 


मेधा प्रतिष्ठापत्‌ - 
3 मेधाम्मे वरुणो ददातु मेधामर्निः प्रजापति । 
मेधामिन्द्रशच वायुश्च मेधान्धाता ददातु मे स्वाहा ॥४॥ 
3 भू भुवः स्वः मेधायैनमः ।मेधाम्‌आवाहयामि स्थापयामि 


स्वाहा प्रतिष्ठापनम - 
ॐ प्राणायस्वाहाः ऽ पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे 
स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥५॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहायै नमः । स्वाहामावाहयामिस्थापयामि। 
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४६ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


प्रज्ञा प्रतिष्ठापनम्‌ - 
ॐ आयंगौ पृश्निर क्रमीद सदन्मातरम्पुरः ॥ 
पितरंचप्रयन्तस्व: ॥ 3३» भूर्भुवः स्वः प्रज्ञायै नमः । 
प्रज्ञामावाहयामि स्थापयामि ॥६॥ 

सरस्वती प्रतिष्ठापनम्‌ - 
ॐ पावकानः सरस्वतीवाजेमि वाजनीवति । 
यज्ञवष्टुधियावसु ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यैनमः 
सरस्वती मावाहयामि स्थापयामि । 
सामूहिक रुप से चावल पुष्प चढ़ाते हुये निम्न मंत्रों से प्रतिष्ठा करें। | 
ॐ मनो जूति जुषतामाज्यस्ये तीमनसावाऽइद र्ठ सर्वमाप्त 
तन्मनसेवैतत्सर्वमाप्नोति बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तमो त्वरिष्टं यज्ञ 
ठं समीमंद घातृवीतीयद्विवृढं ऽतत्संदधाती विश्वेदेवा स 
ऽइहमादयंता मिति सर्व वैविश्वेदेवाः सर्वेणेवै तत्संदधाति 
सयदि कामेयत््रुयात्ुयुः प्रतिष्ठेति । एषवै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो 
यत्रैतेन यज्ञेनयजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ॥ 

गणेश गौत्र प्रतिष्ठापनम्‌ 
ॐ भूर्भुवःस्वः गणेश गौत्र देवेभ्यो आ. स्था. 
भैरव प्रतिष्ठानाम्‌ - वसोद्धारा के दाहिनी ओर, 
बं बटुकाय नमः, काल भैरवाय नमः 


गौर भैरवाय नमः । से आवाहन प्रतिष्ठापन करे । 


नान्दी श्राद्ध में कुछ बातों का ध्यान रखे - 

1. इस श्राद्ध में स्वधा की जगह ' 'स्वाहा”' का उच्चारण करे। 
मूल रहित दर्भा ग्रहण करें । 

सब कर्म सव्य (दक्षिण यज्ञोपवीत) से करना । 


नान्दीश्राद्ध पूजन समय यजमान अकेला पूजन करे पत्नि को 
दूर बिठाये। 
त्रझाण, कुशा दर्भ, दूर्वा प्रत्येक वस्तु युग्म हो । न 


७ -+ (७० 00 
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॥ % ॥ नान्दीश्राद्ध प्रयोगं ॥ ७ ॥ 


6. 


४७ 


इस कार्य मे यजमान उत्तराभिमुख हो तो ब्राह्मण पूर्वाभिमुख होवे। 
यजमान पूर्वाभिमुख हो तो ब्राह्मण उत्तराभिमुख बैठे । 

इस श्राद्ध में पिण्डों के विषय में दही मधु दाख आँवला बेर (मतांतर 
से आम्रफल) काम में लिये जाते हें । 

लाल पुष्प माला काम नहीं आती, मालती कमल केतकी मल्लिका ग्राह्म है। 
तिल व पितृतीर्थ जल काम में नही लिया जाता । अपरुज्य नहीं होता। 
श्राद्ध का अंगरूप तर्पण भी नहीं होता । 

नांदी श्राद्ध में पिता, दादा और षडदादा (प्रपितामह) माता नाना पड़नाना 
षडनाना (वृद्धप्रमातामह) का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, 
जो जीवित हो उसका नाम नहीं बोले । 

कर्पूर से आरती नहीं होती । 

सर्वत्र उच्चारण विषय में नाम व गोत्र का उच्चारण नहीं होता, गौत्र की जग 
“काश्यप गोत्र'” नाम की जगह “'नारायण'! नाम का उच्चारण होता है । 


प्रथमा विभक्ति को लगाकर अन्त में संकल्प किया जाता है । 
निर्णय सिन्धु के अनुसार वर का अगर द्वितीय विवाह हो तो वर स्वयं 
नांदीश्राद्ध करे, पिता नहीं करें । 


यदि यजमान पूर्वामिमुख हो तो दक्षिण जानु दबाकर पात्र दूने मैँ या 


पात्र में उत्तरमुखवाले दोब के युग्म चट स्थापित करे । वैश्वदेव के स्थान 
पर २ चटे व २ सुपारी, दो सुपारियाँ व दो चटे सपत्नीक पितृपार्वण के स्थान 
पर, दो सुपारियाँ व २ चटे सपत्नीक मातामह पार्वण के स्थान पर रखे। 


क्षणदानं कुर्यात्‌ - 


(1) यव हाथ में लेकर निम्न मंत्र से विश्वेदेवापर छोडे 
३% सत्यवसु संज्ञकानां विश्वेषां देवानां नान्दीमुखान्‌ अद्य कर्तव्य प्रधान 


संकल्पोक्तकर्माङ्ग सांकल्पिक नांदी श्राद्धे भवद्भयां क्षणः क्रियताम्‌ ।। 


यजमान ब्राह्मणों से कहे - प्राण्नुतां भवन्तौ । 
ब्राह्मण प्रतिवचन कहे - प्राप्तवाव 


(2) पुनः यव हाथ में ले - (गोत्राः) RR 2 
गोत्राणां नान्दीमुखानां पितृपितामह प्रपितामहानां 
सपत्नीकानाम्‌ अद्य कर्तव्य प्रधान संकल्पोक्त कर्मांग 
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४८ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


सांकल्पित नान्दीश्राद्धे भवद्भयां क्षण: क्रियाताम्‌ 
(ऐसा कहकर यव छोड्‌ दे) 
यजमान ब्राह्मणों से कहे - प्राण्नुतां भवन्तौ । 
ब्राह्मण कहे - प्राप्नवाव । 
(3) पुनः यव हाथ में लेवें (द्वितीय गोत्राः) - 
द्वितीय गोत्राणां नांदीमुखानां मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहानां 


सपलीकानाम्‌ अद्य कर्तव्य प्रधान संकल्पोक्त कर्मांग सांकल्पिक नान्दी 
श्राद्धे भवद्धयांक्षणः क्रियताम्‌ । 
ऐसा कहकर यव छोड़ दे । 
यजमान ब्राह्मणों से कहे - प्राप्नुतां भवन्तौ 
ब्राह्मण कहे - प्राप्नवाव । 
पाद्यदानम्‌ - 
एक तामडी या सराई में दही, रोली, जौ दूध मधु व जल इकट्ठे करें 
तथा जल को दर्भा से हिलाता रहे फिर जब स्वाहानामयं च वृद्धि: बोले तब 
दुर्वाकुर या दर्भा के मोटक से जल चटो पर छोड़ते जाये । 
(1) ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवा नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः 
इदं बः पाद्यं पादवनेजनं पाद प्रज्ञासनं स्वाहानामयं च वृद्धि । | 
गोत्राः (2 ) ॐ मातृ पितामही प्रपितामह्यः नांदीमुखाः ॐ भूर्भुवः 
स्वः इदं वः पाद्यं पादवनेजनं पाद प्रक्षालनं स्वाहानामयं च वृद्धिः । 
3» पितृ पितामह प्रपितामहाः नांदीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं 
पादावनेजनं पादप्रक्षालनं स्वाहानामयं च वृद्धिः । 
. द्वितीय गोत्राः ( 3 ) ॐ०मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाः सपलीकाः 
नान्दीमुखा ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं स्वाहानामयं 
च वृद्धिः॥ 
रक्षाविधानम्‌ - पहिले पाद्य पात्र को हटालें तथा दूसरे कर्मपात्र की 
स्थापना करे । संकल्प इसी कर्म पात्र के जल से करे । कर्मपात्र में दुर्वा 
कुशादि धरें और “शन्नोदेवी'” मंत्र से जल भरे । स्वस्तिनो इन्द्रो से यवाक्षत 
द्वारा रक्षा विधान करने पश्चात्‌ यव डाले - 
यवोसि यव यास्मद्‌ द्वेषोयव यारातीदिवे त्वान्तरिक्षायत्वा पृथिव्यै 
त्वाशुन्धंतालोकाः पितृसदनाः पितृसदनमसि । 
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॥ ४ ॥ नान्दीश्राद्ध प्रयोग ॥ छ ॥ ४२ 


संकल्प - 

अद्य पूर्वोच्चारित शुभ पुण्य तिथौ साङ्कल्पितविधिना नान्दीश्राद्ध 
करिष्ये । 
आसन दानम्‌ - | 

ॐ सत्य वसुसंज्ञका: विश्वेदेवाः नान्दीमुखा: भूर्भुवः स्वः इमे 
आसने वो नमोनमः नान्दी श्राद्धे क्षणौ क्रियेतां 

पूर्व की तरह यजमान कहे प्राप्नुवन्तोभवन्तः । ब्राह्मण कहे प्राण्नुवामः 
ऐसा कहकर चट के नीचे डाब या पुष्प का आसन दे । 
गोत्राः - 

नान्दीमुखा: पितृ पितामह प्रपितामहाः सपलीकाः इदं व: आसनम्‌ स्वाहा 
नामयं च वृद्धिः । 
द्वितीय गोत्राः - 

नान्दी मुखाः मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीका: इद्‌ व 
आसनम्‌ स्वाहा नामयं च वृद्धिः । 

एवं चन्दन पुण्य छोडे, दधिक्राव्णो मंत्र से दही डाले । 

फिर यवाक्षत लेकर '' स्वस्तिन५इन्द्रो.'' से पूर्वादि दिशाओं में दिग्बंधन 
करे । 
गंधादिदानम्‌: - वी 

गंधदान में गंध चन्दन धूप अगरबत्ती, धूप (लगावे) ताम्बूल, पूंगीफलं 
वस्त्र यज्ञोपवीत चटोपर चढावे । 

(1) ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवा: नान्दीमुखा:. ३» भूर्भुव: स्वः 
इदं गन्थाद्यर्चनं यथा विभागा स्वाहा सम्पद्यतां च वृद्धिः । 
(2) गोत्रा :- श्र 

नान्दीमुखाः पितृ पितमह प्रपितामहाः सपलीकाः इदं बो गन्धाद्यार्चनं 
यथाविभागं स्वाहा सम्पद्यतां च वृद्धिः । 
(3) द्वितीय गोत्रा :- यु 

नान्दीमुखाः मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहा: सपत्नीका: इदं वो 
गंधाद्यार्चन॑ यथा विभागं स्वाहा सम्पद्यतां च वृद्धि: । 

(4) गणेशाम्बिकयो - ॐ भू भुवः स्वः इदं व: आसन गंधाद्युपचार 
कल्पनं स्वाहानामयं च वृद्धिः । 
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५0 ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


दीपकं - ज्योतिः सूर्योज्योतिः दीपकं ज्योतिः - दीपकं दर्शयामि स्वाहा 
नामयं च वृद्धिः । 
भोजन - निष्क्रयद्रव्यदानम्‌ः - 

(यजमान दो ब्राह्मणों से कहे कि आप हमारे घर पर यथारुचि तृप्त होकर 
भोजन करे । 

ब्रामण कहे कि भोजन हुआ । भोजन दक्षिणा के साथ द्राक्ष आंवाला 
भी देवे । 


(1) ॐ सत्यवसु संज्ञकाः विश्वेदवा नान्दीमुखाः युग्मब्राह्मण भोजन 
पर्याप्ताम निष्क्रयीभूतं किञ्चित हिरण्यं दत्तम्‌ अमृतरूपेण वः स्वाहानामयं 
च वृद्धिः । 
(2) गोत्रा - 
नान्दीमुखाः पितृ पितामह प्रपितामहाः सपत्नीकाः -युग्म ब्राह्मण 
भोजन पर्याप्ताम्‌ निष्क्रयी भूतं किञ्चित्‌ हिरण्यं दत्तम्‌ अमृतरूपेण वः 
स्वाहानामयं च वद्धिः । 
(3) द्वितीय गोत्रा - 
नान्दीमुखाः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः युग्म 
ब्राह्मण भोजन पर्याप्तामूनिष्क्रयीभूतं किंचन्‌ हिरण्यदत्तम्‌ अमृतरूपेण वः 
स्वाहा सम्पद्यतां च वृद्धिः । 
(4) श्री गणेशाम्बिकयोः ॐ भू भुवः स्वः इदं वः युग्म ब्राह्मण 
भोजनं हिरण्यदत्तम स्वाहानामयं च वृद्धि: । 
इत्यष्ट ऋचः पठेत्‌ :— 
ॐ उपास्मैगायतानरः पवमानायेंदवे । अभिदेवाँ इयक्षते ॥९॥ 
ह हरिवो येगविषटौ।।ये त्वानून मनुमदन्ति. विप्राः 
द्र सोम ठं सगणो मरुद्भिः ॥२॥ जनिष्ठा ऽउग्रः सहसे तुरायमन्द्र ` 
ओजिष्ठो बड़लाभिमान: अवर्द्धनिंदरं ना छी 
ओ : । अवद्धैनिंद्रं मरुतश्चिदत्र माता यद्वी 
रन्दधनद्धनिष्ठा ॥३२। आतूनऽइन्द्र वृत्र हन्नस्माकमर्द्धमागाहि । 
महान्महीभिरुतिभिः ॥४॥ त्वमिन्द्र प्रतूर्तिस्वभि विश्वाऽअसिस्पृधः । अशस्ति 
; हाजनिता विश्व Ms त्वन्तर्य तरूष्यतः ॥५।। अनुतेशुष्मन्तुरयन्तमीयतः 
माणी है 99) i अ श्रास्तेस्पृध रति... जप नट वृत्र॑यदिन्द्र के तूर्वसि क 
काणी ,शिशुत्रमात्रग । ` बिश्वास्तेस्पृध श्रथयन्त 'मन्यवे. वृत्रयदिन्दर र 
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॥  ॥ नान्दीश्राद्ध प्रयोग ॥ ४ ॥ ५१ 


॥६॥ यज्ञो देवानाम्प्रत्येति सुम्नमादित्या सो भवता मृडयन्तः । आवोर्वाची 
सुमतिर्वावृत्याद ठ॑ होश्चिद्या वरिवोवित्तरासत्‌ ॥७॥ अदब्धेभिः सवितः 
पायुभिष्टव  शिवे भिरद्य परिपाहिनोगयम्‌ । हिरण्य जिह्वः सुवितायनव्यसे 
रक्षामाकिर्नो अघशर्टसऽईशत ॥८॥ 

(इन ऋचाओं को पढ़ सके तो ठीक वर्ना आगे का क्रम करे) 

सक्षीरयवमुदक दानम्‌ ( तत्पश्चात्‌ चटों पर दूध जल पंचामृत चढ़ावे ) 

(1) ३७ सत्यवसुसंज्ञका विश्वेदेवाःनान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ च वृद्धिः। 

( 2 ) ( गोत्राः ) नान्दीमुखाः पितृ पितामह प्रप्रितामहाः सपलीकाःःप्रीयन्ताम्‌। 

(3 ) ( द्वितीयगोत्राः ) नान्दीमुखाः मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाः 
सपत्नीकाः प्रीयन्ताम्‌ । 

ततो जलम्‌ दद्यात्‌ ( अंगूठे से ब्रहातीर्थ मुद्रा से चटों पर जल चढ़ावे ) 

ॐ अघोराः पितरः सनतु । सन्तु अधोराः पितरः (इति जलम्‌) । 

ततः पुष्पम्‌ - ३ॐ सौमनस्यमस्तु (इति पुष्पम्‌) 

ततः यवाः - ३» अक्षतं चारिष्टं चाऽस्तु (इति यवाः ) 
बद्धांजलि आशीर्गहणम्‌ - न 

(यजमान हाथ जोड्कर पितरों से आशीर्वाद ग्रहण करे यजमान वचन 
माँगता जाये ब्राह्मण प्रचिवचन कहे) 

गोत्रं नो वर्धताम्‌ - वर्धताम्‌ वो गोत्रम्‌ । 

दातारोनोऽभिवर्द्धन्ताम्‌ - अभिवर्द्धन्ता वो दातारः । 

वेदाश्चनोऽभिवर्दधन्ताम्‌ - अभिवर्धन्तां वो वेदाः । 

सन्ततिर्नोऽभिवर्द्धन्ताम्‌ - अभिवर्द्धन्तां वः संतति । 

श्रद्धा चनोमा व्यगमत्‌ - माव्यगद्वः श्रद्धा । 

बहुदेयं च नो अस्तु - अस्तु वो बहुदेयम्‌ । 

अन्नं च नो बहुभवेत्‌ - भवति वो बहवन्नम्‌ । 

अतिथींश्च लभेमहि - अतिर्थीश्च लभध्वम्‌ । 

याचितारश्च नः सन्तु - सन्तु वो या चितारः । 

एता आशिषा सत्याः सन्तु - सन्त्वेताः सत्या आशिषः । 
दक्षिणादानम्‌ :- 

(ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा, यव दाख आंवले फल पुष्प देवे ।) 
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५२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


! (१) सत्यवसु संज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः कृतस्य 
नांदीश्राद्धस्य फल प्रतिष्ठासिद्धचर्थद्राक्षामलकयव मूल निष्क्रयीयभूतां 
दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे । 

(2) गोत्रेभ्यः - . 
नान्दीमुखेभ्यः पितृपितामह प्रपितामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः कृतस्य 
नान्दी श्राद्धस्य फल प्रतिष्ठा सिद्धयर्थ द्राक्षामलकयव पूल निष्क्रयीभूतां 
दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे । 
(3) द्वितीय गोत्रेभ्यः - 
नान्दीमुखेभ्यः मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः 
“कृतर्स्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धचर्थं द्राक्षामलक यवमूल 
निष्क्रमीभूतां दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे । 
अर्घ्य - 
फिर चट के आगे अर्घ्य दान करते हुये इन दो मंत्रो को पढे । 
३७ उपास्मैगायतानरः पवमानायेन्टवे । अभि देवां 5 इयक्षते ॥१॥ 
ॐ इडामग्नेपुरूद ठ स ठ सनिंगो शश्वत्तम ठ हवमानायसाध । स्यात्रः 
सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वमस्ये ॥२॥ 
(अब यजमान कहे - नान्दीश्राद्धं संपन्नम्‌ । ब्राह्मण कहे - सुसम्पत्नम्‌। 
यजमान कहे - तेन श्रीकर्माग देवताः प्रीयन्ताम्‌ वृद्धिः । ॐ विश्वेदेवाः 
प्रीयन्ताम्‌ ॥ 
देव विसर्जनम्‌ :- | 
३ वाजे वाजे वतवाजिनो नो धनेषु विप्राऽअमृता ऽऋतज्ञाः । 
अस्यमदध्वः पिवतमादयध्वं तृप्तायातपथिभिर्देवयानैः ॥ 
इतना कहकर जल छोडे, पात्र टंकार करे या घंटा बजाते हुये विश्व 
देव का विर्सजन करें । 
पितृ विसर्जनम्‌ :- ४ 
3० आमावाजस्य प्रसवो जगम्यादेमेद्द्यावा पृथिवी विश्वरूपे । 
, आमागन्तां पितरामातरा चामासोमा ऽअमृतत्वेनगम्यात्‌ ॥ 
(पितरों की चटों को पात्र टंकारते हुये विर्सजन करे) 
यजमान 'हाथ में जल ले 
मया ऽऽचरित ऽस्मिन्सांकाल्पिक नांदी श्राद्धे न्यूनातिरिक्तो यो विधि: । स 
उपविष्ट ब्राह्मणानां वचनाच्छी नान्दीमुख प्रसादाश्च सर्व: परिपूर्णास्तु ॥ 
ब्राह्मण कहे - अस्तु परिपूर्णः । अनेन सांकल्पिक विधिना नांदी श्राद्धेन 
नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्ताम्‌ । ॥ इति शुभम्‌ ॥ 
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॥ ४ || कलश स्थाचनम ॥ ७ ॥ पर 
LN क्ट 


तीनो कलशों की स्थापन विधि एक ही हैं, निम्न क्रम से करे 
निम्न मंत्र से भूमिस्पर्श करे । 
3% भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य 
धत्री। पृथिवी यच्छ पृथिवींदू ठ॑ ह पृथिवीं मा हि ठ॑सीः ॥१॥ 
ॐ महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतान्नो भरीमभिः 1 
कलश के नीचे धान्य के हाथ लगावे । 
3७ ओषधयः समवदन्तसोमेन सहराज्ञा । 
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त र्ठ राजन्‌ पारयामसि ॥ 
फिर कलश स्थापित करे या कलश के हाथ लगाये । 
३ आजिघ्र कलशंमह्या त्वा विशन्त्विन्दवः । 
पुनरूर्जा निवर्त्तस्वसानः सहस्त्रं धुक्ष्वोरुधारा 
पयस्वती पुनर्मा व्रिशताद्रयिः ॥ 
कलश में जल भरे :- . 
3७ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जनीस्थो। 
वरुणस्य ऋत सदन्यसि वरुणस्य ऋत सदनमसि वरुणस्य 
ऋतसदनमासीद्‌ | । 
कलश के हाथ लगाकर मंत्र पढे :- 
ॐ आकलेशु धावति पवित्रे परिषिच्यते । उक्थेर्यज्ञेषु वर्धते । 
तीर्थ जल :- . 
इमंमे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रिस्तोमं सचतापरुष्ण्या 
असिकन्या मरुद्वृधे वितस्तयाजीकीये शृणुह्यासुषोमया ॥ 
सर्वोषधि गेरे - हु 
ॐ या: ओषधीः पूर्वाजाता देवभ्यस्त्रियुगंपुरा । 
मनैनु बभ्रूणामह र्ठ शतं धामानि सप्त च । 
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५४ ॥ फ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७४ || 


चन्दनं प्रक्षेप :- ै 

ॐ गंध द्वारां दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीषिणी । 

ईश्वरी, सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
सप्तधान्य, मूंग, हल्दीसाबुत, साबुत दाना आदि गेरे - | 
ॐ धान्यमसि धिनुहि देवार प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा। 
दीर्घामनु प्रसिति मायुषे धान देवो व: सविता हिरण्य पाणिः प्रतिगृभ्णा 
त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषेत्वा महीनाम्पयोऽसि ॥ 
पंचपल्लव :- 


3७ अश्वत्थेवो निषदनं पर्णो वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 


दूर्वा :- 
दूर्वेह्ममृत संपन्ने शतमूले शतांकुरे । शत पातक संहन्त्री 
शतमायुष्यवर्धिनी ॥ विष्णवादि सर्वदेवानां दूर्वे त्वं 
प्रितिदासदा । क्षीर सागर सम्भूते वंशवृद्धिकरी भव ॥९॥ 
३ काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुष परुषस्परि । 
एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च ॥२॥ 
कुशा प्रक्षेप :- 
पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पनाम्यच्छिद्रेण 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्यते पवित्र पते 
पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छके यम्‌ 
सप्त मृतिका प्रक्षेप :- 
ॐ स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशनी यच्छा न: शर्म संप्रथा: ॥ 
पूगीफल कलश में प्रक्षेप :- 
३० या फलिनिर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी । 
वृहस्पतिः प्रसूतास्तानो मुञ्चत्व ठ॑ हस: ॥१॥ 
>> उतस्मास्यद्रवतस्तुरण्यत्तः पर्णन्नवेरनुवाति प्रगर्द्धिन: । 
श्यनस्ये वद्ध्जतोऽ अंक संपरिदधि क्राळ्णा: 
सहोर्जातरित्रत: स्वाहा 
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॥२।। 


en 


॥ ७ || कलश स्थापनम्‌ ॥ $ ॥ ५५ 


पचरल 
3» सहिरण्यरलानि दाशुषे सुवातिसविताभगः । 
तं भागं चित्रमीमहे ॥।१॥ 
3% परिवाजपतिः कविरग्नि ईव्यान्य 
क्रमीत | दधद्रत्नानि दाशुषे ॥२॥ 
हिरण्य प्रेक्षण :- 


ॐ हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरिक आसीत्‌ । 
सदाधार पृथिवीन्ह्यामुतेमां कस्मै देवाय हव्रिषाविधेम ॥ 
३% हिरण्य रूप: सहिरण्य सदूगपान्नपात्सेदु हिरण्यवर्णः 
हिरण्य यात्परियोनेनिषद्या हिरण्यदा ददत्पन्नमस्मै 
सूत्रेण वेष्टम्‌ - 
युवा सुवासाः परिवीतऽआगात्स ऽउश्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
तं धीरा सः कवय ऽञउन्नयन्ति स्वाध्योमनसा देवयन्तः ॥ 
ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म |वरूथमासदत्स्वः _. । 
वासो अग्ने विश्वरूपं ठ॑ सव्ययस्व व्रिभावसो ॥ 


पूर्णपात्र - चावल से भरकर पूर्णपात्र कलश पर रखें । 
3% पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत । 
वस्नेव विक्रीणावहा ऽइषमूर्ज ठ शतक्रतो ॥ 
इसके बाद नारियल पर मोली या लाल वस्त्र से. लपेट कर कुंकुमादि 
लगाकर पर्ण पात्र पर र्खे | 
३ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत््यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो 
व्यात्तम्‌। इष्णन्निषाण मुम्मइषाण सर्वलोकम्म$इषाण ॥ 
फिर कलश पर वरुण का ध्यान कर आवाहन करें । 


ॐ अस्य तत्वायामीत्यस्य शुनः शेप ऋषि त्रिष्टुपूछन्दः वरुणो देवता 
वाहने विनियोग 
३ तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते 
यजमानो हविर्भिः । अहेडमानो' वरुणे हवोद्धयुरुश 
ठ॑ समान आयुः प्रमोषीः ।। 
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५६ हे ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


मकरस्थं पाशहस्तमम्भसाँ पतिमीश्वरम्‌ । 
आवाहये प्रतीचीशं वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥ 
देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोसि यदाकुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं ॥ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयितिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्यावसवोरुद्रा विश्वेदेवा: सपैतृकाः ॥ 
त्वयितिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फलप्रदाः । 
त्वत्प्रसादादिमं पूजा कर्तुमीहेजलोद्भव ॥ 
सान्निध्यं कुरुमे देव प्रसन्नो भव सर्वदा । 
ततो षोडशोपचारैः गंधादिभिः संपूज्य । 
प्रार्थना :- 

कलशस्य मुखे विष्णु: ग्रीवायां च महेश्वर: । 
मूले चैव स्थितोब्रह्मा मध्येमातृगणाः स्मृताः ॥ 
कुक्षा तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा वसन्धरा । 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः ॥ 
अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिता: । 
गायत्री चैव सावित्री शान्तिः पुष्टि करी तथा ॥ 
आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारका: । 
सर्वेसमुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः । 
आयान्तु ( मम) यजमानस्य तुरितक्षय कारकाः ॥ 
(एवं श्रीवरुण देवता प्रसादात्‌ सर्वविधे: परिपूर्णतास्तु) 


(तांत्रिके) 
कलश स्थापन पूर्व विधि से स्थापित किया जा चुका है उस पर रुद्र 
आवाह करे । 

3 असंख्याताः सहस्त्राणि ये रूद्रा अधिभूम्याम्‌ । 
तेषां ठं सहस्त्र योजनेऽव धन्वानितन्मसि ॥ 
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॥ छ ॥ देवी घटे आवाहनम्‌ ॥४॥ ५७ 


(१०) रुद्रकला का आवाहन करें - 

चतुर्थी लगाकर यथा - तीक्ष्णायै नम: । 

तीक्ष्णा, रौद्री, भया, निन्द्रा, तद्र, क्षुधा क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी, मृत्यु। 

(१६) सदाशिव कला का आवाह्न चतुर्थी लगाकर करें - यथा 
( निवृत्यै ) । 

निवृति, प्रतिष्ठा, विद्या कांति, ईधिका, दीपिका रेचिका मोचिका । 
यश, सूक्ष्मा, सूक्ष्मामृता, ज्ञाना, ज्ञानात्मृता । आप्यायनी, व्यापिनी, 
व्योमरूपा ॥ इन सबका षोडशोपचार पूजन करें । 
(प्रधान पूजन के समय करें) 

मूल श्लोक क्रियायें तो कलश पूजन वाली ही है कुछ क्रिया विशेष 
का फर्क है । 

भूमि पर हीं युक्त त्रिकोण वृत्त षट्कोण चतुरस्र बनावे स्त्री देवता में 
त्रिकोण नीचे की ओर तथा पुरुष देवाता में ऊपर की ओर होता है । फिर 
चतुष्कोण के चारों कोने में पीठ पूजा करें - 

(1) पूं पूर्णगिरिपीठाय नमः आग्नेये 

(2) 3७ उदड्डीयानपीठाय नमः नैऋत्ये 

(3) जां जालंधरपीठाय नमः वायव्ये 

(4) कां कामरूपपीठाय नमः ईशाने 
षट्कोण में पूजन करें - 

ऐं हच्छक्त्येनमः अग्निकोणे, हीं शिरशक्त्यै नमः नैऋत्यकोणे, श्री 
शिखाशक्त्यै नमः वायव्यकोणे, श्रीं कवचशक्तयै नमः ईशानकोणे। हो 
नेत्रशक्तयै नमः पूर्वे, ऐं अस्त्र शक्त्यैनमः पश्चिमे ॥ 
त्रिकोण में पूजन करे तीनों कोणों में :- 

( स्वग्रकोणे ) ऐं हीं क्लीं ( वामकोणे ) चामुण्डायै नमः ( दक्षिणकोणे ) 
विच्चे नमः इसके ऊपर देवी पात्र को आधार या त्रिपदी रखे उसका जल 
के प्रोक्षण करे और अग्नि की दशकलाओं का पूजन करें :- यं धूप्रार्चिषे 
नमः, रं ऊष्मायै नमः, लं ज्चलिन्यैनमः, वं प्चालिन्यैनमः, शंविस्फुलिङ्गिन्यै 
नमः, षं सुश्रियेनमः, सं सुरूपायैनमः, हं कपिलायैनमः, लं हव्यवाहायै 


७ EN 
नमः, क्षं कव्यवाहायेनमः । 
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प८ £ ॥ & ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


इन मंत्रों से त्रिपद आधार के चारों ओर पूजन करे तथा मध्य में रे बहि 
मण्डलाय धर्म प्रददश कलात्मने नम: । 

इसके बाद देविघट स्थापन करें, उसमें त्रिकोण वृत षट्कोण बनाये या 
कल्पना करें । फट्‌ मंत्र से पात्र का प्रोक्षण करें । 

पात्र के चारों ओर सूर्य की १२ कलाओं का पूजन करें । 

कंभं तपिन्यै नमः, खं बं तापिन्यैनमः, गंफं धूग्राये नमः, घं पं मरीच्यै 
नमः डं नं ज्चालिन्यैनमः, चं धं रुच्यैनमः, छं दं सुषुम्नायै नमः, जं थं भोगदायै 
नमः, झं तं विश्वायैनमः अं णं बाधिन्यैनमः टं ढं धारिण्यैनमः ठं 
डं क्षमायै नमः, मध्य में अं अर्कमण्डलाय अर्थप्रदद्ादशकलात्मने नम:। 

इसके बाद पात्र में इष्ट मंत्र-मूल मंत्र ( ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ) 
तथा विलोम मातृ का :- क्षं लं हंसं षं शं वंलंर॑ यं मं भं बं फं पं 
नंधंदंथंतंणंढंडंठंटंजंझंजंछंचंङंघंगंखंकं अः अं 
औं ओं ऐं एं लूं लूं कं ऋ ऊं उं ई इं आं अं से कलश में जल डालें तथा 
जल में त्रिकोण वृत पट्कोणकी कल्पना करे और जल में चन्द्रमा को १६ 
कलाओं का पूजन करे । गंधाक्षत छोड़ें । 
„ अँ अमृतायैनमः आंमानदायैनमः इंपूषायैनमः ईतुष्ट्येनम: , उं पुष्ट्यैनमः 
ऊ रत्यै नमः ऋ घृत्ये नमः कं शशिन्येनमः, लं चन्द्रिकायेनमः लू ज्योत्स्नायै 
जमः एं कान्त्येनम:, ऐं श्रियेनम: ओं प्रीत्येनम: , औं अङ्गदायेनमः , अं पूर्णायैनमः 
अः पूर्णामृतायैनमः । ॐ सोममण्डलाय कामप्रद षोडश 'कलात्मने नमः 
से सोममंडल का पूजन करे । पात्र के चारों ओर पूजन करें यथा- 

३० ग्लू गगनरत्नेभ्योनमः पूर्वे । स्लूँ स्वर्गरलेभ्योनमः दक्षिणे; म्लूं 
मर्तयरलेभ्योनम: पश्चिमे । प्लूँ पातालरलेभ्यो नम. उत्तरे । 3 ग्लू गोमेदरलाय 
नम- पूर्वे । ॐ स्लूं सुवर्णरलभ्यो नमः दक्षिणे । ॐ प्लूं पदारागलाय 
नमः पश्चिमे । ॐ न्लूं नीलरलाय नम: उत्तरे । ॐ म्लूं माणक्यरलाय 
नमः मध्ये । 


पूर्वे क्रग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुवेदाय नम: पश्चिमे सामवेदाय नमः 
उत्तर अथर्वर्वेदाय नम: । 


इसके बाद कलश पूजन की तरह मंत्रों से 0 सर्वोषधि |] चन्दनगंध , सप्तधान्य, 


पंचपल्लव दूर्वाकुर, पृगीफल, हरिद्रा, पंचरत्न, दक्षिणा आदि डाले । पूर्ण पात्र 
रखे उस पर नारेल रखे ' 
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॥ ७ || पुण्याहवाचनं ॥ ॐ ॥ ५९ 


पुष्प लेकर मूल मंत्र से देवीध्यान करें और नासिका से पुष्प पर श्वांस 
छोड़े तथा भावना करें कि इष्ट देवता जो हृदय में विराजमान है बहार आकर 


स्थान ग्रहण कर मेरी साकार पूजा ग्रहण करेगें । पुष्प देवी घट पर विराजमान 
करे । 


ब्रह्म वैवर्तपुराण प्रकृति खण्ड ६४वाँ अध्याय में लिखा है कि सुरथ 
ने देविघट स्थापना कर पूजा की उसमें “गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, 
शिवा'' इन छः देवों का आवाहन पूजन किया । 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 


संपूज्य गंधमाल्याद्योर्ब्राह्मणानू स्वस्त वाचयेत्‌ 
धर्मकर्मणि मांगल्ये संग्रामो ऽद्भुतदर्शने । 
प्रथमं शांतिपात्रं त्याज्यपात्रं च भूमौ स्थापयेत्‌ । 


यजमानः अवनिकृतजानुमण्डलः कमलमुकुल सदूशमञ्जलिं शिरस्याधाय 
आचार्य स्व दक्षिणेन पाणिना ताम्र कलशं यजमानाञ्जलौ धारयेत्‌ । 

यजमान दोनों गोडो को जमीन पर टेक देवे कहीं पर दक्षिण जानु ही 
टिकाया करते हैं पश्चात्‌ कमल मुकुलाकार अंजलि करके उसमें ताप्रपात्र कलश, 
नारेल, पुप्प, दक्षिणा सहित धारण करें जिसका पूजन किया है | 


निम्न मंत्र से शरके लगाये (स्वशिरसा एवं पश्चात्‌ पत्नी शिरसाः) 

३ त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 

अतो धर्माणि धारयन्‌ 1 
दक्षिण भुजा के लगाये :- 

ॐ त्रीणित आहुर्हिवि बंधनानि त्रीण्यप्सुत्रीण्यन्तः समुद्रे । 

उतेव में वरुणश्छत्स्यर्वन्यत्रात आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ 
वाम भुजा के लगाये :- 

३ त्रयादेवा एकादशत्रयस्त्रि ठँ शाः सुराधसः ।' बृहस्पति 

पुरोहिता देवस्य सवितुः सर्वे देवा देवैरवन्तुमा ॥ 
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६० ॥ ७४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


हृदय के लगावे :- 
ॐ दीर्घानागानद्यो गिरयास्त्रीणि विष्णु पदानि च । 
तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुस्त्विति । भवन्तो ब्रवन्तु ॥ 
ब्राह्मण कहे - तेनायुः प्रमाणेन पुण्याहंदीर्घमायु रस्तु ॥ 
पश्चात्‌ वामहस्तं दूरीकारयित्वा आचार्यो हस्ताभ्यां तं कलशं भूमो स्थापयेत्‌। 
फिर यजमान ब्राह्मण के हाथों पर जल डालें ( ब्रह्मणानां हस्ते सुप्रोक्षितमस्तु ) 
शिवा आपो भवन्तु ता: ॥ शिवा: आपः सन्तु । 
ब्राह्मण कहे - सन्तु शिवाः आपः । 
फिर यजमान, ब्राह्मण के हाथों में पुष्प देता हुआ कहे :- 
यजमान - 
लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे । 
सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं तथास्तु नः ॥ 
यजमान कहे - सौमनस्यमस्तु । ब्राह्मण - अस्तु सौमनस्यम्‌ 
यजमान ब्राह्मणों के हाथों में अक्षत देता हुआ मंत्र बोले - 
यजमान - 
अक्षतञ्चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशोबलम्‌ । यद्यछेयस्करं लोके तत्तदस्तु 
सदामम ॥ अक्षताः पान्तु अक्षतं चारिष्टं चास्तु । 
ब्राह्मणः - अस्त्वक्षतमरिष्टं च । 
क इसी तरह गंध, पुष्प, अक्षत तांबूल दक्षिणा देवे ब्राह्मण पुन: शुभाशीर्वाद 
- | 
यजमान - गंधा: पान्तु । ब्राह्मण कहे - ` मांगल्यं चास्तु 
यजमान - पुष्पाणिपान्तु से पुष्प देवे । ब्राह्मण - सौश्रियमस्तु कहे 
जजमान - अक्षताः पान्तु से अक्षत देवे । ब्राह्मण - आयुष्यमस्तु कहे 
अजमान - ताम्बूलानिपान्तु से पान देवे । ब्राह्मण - ऐश्वर्यमस्तु कहे 
यजमान - ' दक्षिणा: पान्तु'' से ५-११ रुपये ब्राह्मण को दक्षिणा देवें। 
ब्राह्मण - आरोग्यमस्तु । दीर्घमायुः श्रेयः शांतिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु। 
श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं चारोग्यं चास्तु ॥ 
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॥ % ॥ पुण्याहवाचनम्‌ ॥ % ॥ ६१ 


यजमान - यत्कृत्वा सर्ववेदयज्ञ क्रियाकरण कर्मारम्माः शुभाः 
शोभनाः प्रवर्तन्तेतमहमोंकारमादिं कृत्वा ऋग्यजुः सामाथर्वाशीर्वचनं 
बह्वर्षि संमतं समनुज्ञातं भवद्धिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये । 

ब्राह्मण बोले - वाच्यताम्‌ । 
अगर समय हो तो निम्न ऋचायें बोले - 

द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्रचतिष्ठत नेष्ट्रादृतुभिरिषभत ॥ सवितात्वां 
सवाना ठ सवितामग्नि गृहपतीना र्ठ सोमोवनस्पतीनाम्‌ ॥ वृहस्पतिर्वाच 5इन्द्रो 
ज्यैष्ठ्याय रूद्रः पशुभ्यो मित्र सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌ ॥१॥ 3% नतद्रक्षा 
ठठ सिना पिशाचास्तरंति देवानामोजः प्रथमज ्ठ॑ह्योतत्‌ । योबिभर्ति दाक्षायण 
ठ हिरण्य र्ठ सदेवेषु कृणुते दीर्घमायुः समनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥२॥ 
उच्चातेजातमन्धसोदिवि सदभूम्याददे । उग्र ठं शर्ममहिश्रवः ॥३॥ 

यजमान :- व्रतनियम तपः स्वाध्याय क्रतु दयादमदानविशिष्टानां 
सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्‌ । 

ब्राह्मण - समाहित मनसः स्मः 

यजमान :- प्रसीदन्तु भवन्तः । 

ब्राह्मण :- प्रसन्नाः स्मः 

तत्पश्चात्‌ पुण्यावाचन कलश से जल यजमान के मस्तक पर डालें या 
हाथों पर डालें तो हाथों को इस तरह रखे कि उनका जल प्रथम पात्र (कटोरी) 
में गिरता रहे एवं त्याज्य भूमि या दूसरे पात्र में करे । 

ब्राह्मण निम्न मंत्र बोलता जाये व अभिषेक करता जाये - 

यजमान कहे - मम गृहे शांतिरस्तु । ब्राह्मण - अस्त्विति प्रतिवचनं 
इसी तरह सर्वत्र कहे । 

हस्तयोः - शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु, क्रद्धिरस्तु, 
अविष्नमस्तु, आमुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवमस्तु, शिवकर्मास्तु, 
कर्मसमृद्धिरस्तु धर्मसमृद्धिरस्तु, वेदसमृद्धिरस्तु, शास्त्र समृद्धिरस्तु, पुत्रपौत्र 
समृद्धिरस्तु, धनधान्य समृद्धिरस्तु, इष्टसंपदस्तु । 

द्वितीय पात्र में :- अनिष्टनिरसनमस्तु, यत्पापं रोगमशुभमकल्याणं 
तहूरे प्रतिहतमस्तु 

हस्तयो:-यद्यछेयस्तत्तदस्तु उत्तरेकप्रणि निर्विघ्नमस्तु, उत्रोत्तराहरहरभि 
बृद्धिरस्तु, उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः संपद्यन्तां तिथि करण-मूहूर्त- 
नक्षत्र ग्रह लग्नादि देवताः प्रीयन्ताम्‌ । तिथिकरणे समुहूर्ते सनक्षत्रे सग्रहे 
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६२ - ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 


सलग्ने सदैवते प्रीयतां ॥ दुर्गा पांचाल्यौ प्रीयेताम्‌ । अग्नि पुरोगा विश्वेदेवाः 
प्रीयन्ताम्‌ इन्दर पुरोगा मरुद्गणा प्रियन्ताम्‌। वसिष्ठ पुरोगा ऋषिगणाः प्रीयेताम्‌। 
माहेश्वरी पुरोगा उमामातरः प्रीयंतां । अरुंधतीपुरोगा एकपल्यःप्रीयन्ताम्‌ । 
विष्णुपुरोगाः सर्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम्‌ । आदित्य 
पुरोगाः सकेग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्‌। अम्बिका सरस्वत्यौ 
प्रीयेताम्‌ । श्रद्धामेथेष्रीयेताम्‌ भगवती कात्यायनी प्री. । भगवती माहेश्वरी 
प्री. । भगवती ऋद्धिकरी प्री. । भगवती वृद्धिकरी प्री. । भगवती सिद्धिकरी 
प्री. । भगवती पुष्टि करी प्री. । भगवती तुष्टिकरी प्री. । भगवन्तौ विघ्न 
विनायकौ प्रीयेताम्‌। सर्वाः कुलदेवता प्री. । सर्वाग्रामदेवता प्री. । सर्वा इष्ट 
देवताः प्री. । 


द्वितीयपत्रे ( भूमौ) - हताश्च ब्रह्मद्विष, हताश्चपरिपन्थिनः । 
हताश्चविष्नकर्तारः , शत्रवः पराभवं यान्तु । शाम्यंतुघोराणि, शाम्यन्तु पापानि, 
शाम्यंत्वीतयः । र 


प्रथम पात्रे हस्तयोः - शुभानि वरद्धन्ताम्‌ । शिवा आपः सन्तु । शिवा 
ऋतवः सन्तु । 

शिवा अग्नयः सन्तु । शिवा आहुतयः सन्तु, शिवा ओषधय सन्तु । 

शिवा बनस्पतयःसन्तु । शिवा अतिथयः सन्तु । अहोरात्रे शिवे स्याताम्‌। 

३ निकामे निकामेनः पर्जन्योवर्षतु फलवत्योनऽओषधयः । पच्यन्ताम्‌. 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 

शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनैश्चरराहुकेतु सोम सहिता आदित्य पुरोगाः 
सर्वेग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । भगवान्नारायणः प्रीयतां, भगवान स्वामी महासेनः 
प्रीयताम्‌ पुरोनुवाक्ययायत्‌ पुण्यं तदस्तु याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु वषट्कारेणयत्‌ 
पुण्य तदस्तु प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु । 

प्रथम पात्र कटोरी के जल से यजमान का अभिषेक करके दूसरा त्याज्य 
मात्र किसी को दान दे देवे, द्रोण पात्र हो तो बाहर फेंक देवें । 

यजमान कहे :- ब्राह्यं पुण्यमहर्यच्च सृष्टयुत्पादन कारकम्‌ । 

अ वेदवृक्षोद्धवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रवन्तुन ॥ 

ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे दुर्गा ै 

भवन्तो ब्रुवन्तु । `. द br 
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॥ $ ॥ पुण्याहवाचनम्‌ ॥ ॐ ॥ ६३ 


ब्राह्मण :- ३» पुण्याहम्‌ ३ । ॐ पुनन्तु मादेवजना: पुनन्तुमनसाधिय: 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा ॥ 

यजमान : - पृथिव्यामुद्धतायान्तु यत्कल्याणं पुराकृतम्‌ । ऋषिभिः सिद्ध 
गंधर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तुनः । भो ब्राह्मणाः ममसकुटुम्बस्य सपरिवास्य गृहे 
दुर्गापाठे ( होमे) कल्याणं भवंतो ब्रुवन्तु । 

( ब्राह्मणाः ) 3७ कल्याणं ३ । यथेमांवाचं कल्याणी मावदीनी जनेभ्यः 
ब्रह्म राजन्याभ्या र्ठ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां 
दक्षिणाये दातुरिहभूया समयम्मेकामः समृद्धयता मुपमादो नमतु ॥ 

यजमान :- सागरस्यतु या क्रद्धिमंहालक्ष्म्यादिभिः कृता। संपूर्णा _ 
सुप्रभावा च तां तामृद्धिं ब्रवन्तु नः । भो ब्राह्मणा ममसकुटुम्बस्य 

सपरिवारस्य गृहे दुर्गापाठे होमे ऋद्धिं भवंतो ब्रवंतु । 

ब्राह्मण : - ऋद्धच्यताम्‌ ३ । सत्रस्यऽ ऋद्िरस्य गन्मज्योतिरमृताऽ अभूम। 
दिवं पृथिव्याऽ अद्धचारुहामाविदाम देवान्तस्वः ज्योतिः । 

यजमान :- स्वस्तिस्तु या ऽविनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा । 
विनायक प्रिया नित्यंतांतां स्वस्तिं ब्रुवंतुन: ॥ भो ब्राह्मणा मम सकुटुम्बस्य 
सपरिवारस्य गृहे दुर्गापाठे होमे स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु । 

ब्राह्मण - ३» स्वस्ति ३ । 

यजमान - समुद्र मथनाज्जाता जगदानंदकारिका । हरिप्रिया च मांगल्यतां 
श्रियं च ब्रुवन्तुनः । भो ब्राह्मणा मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य श्रीरस्त्विति 
भवन्तो ब्रुवन्तु । 

ब्राह्मणा :- ३५ श्रीः ३ । 

फिर यजमान के तिलक केरे । 

३ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो ऽआरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
यजमान के राखी कंकण बंधन करे - कहीँ कहीं इससे ब अन्य 

ऋचाओं से अभिषेक कर बाद में तिलक करते हैं राखी बाँधते हँ । 


मृकंडसूनो रायुर्यद ` ध्रुव लोमशयोस्तथा । 
आय॒षा तेन संयक्तो जीवेम शरदः शतम्‌ । शतंजीवंतु भवंत: ॥३॥ 
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६४ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥४॥ 


अन्य ऋचायें :- 

यजमान :- शिव गौरी विवाहेया या श्रीः रामेनृपात्मजे । धनदस्य 
गृहे या श्रीरस्माकं सास्तुसदानि ॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्यगृहे 
श्रीरस्तु इतोभवंतो ब्रवुंतु । 

_ ब्राह्मणः- ॐ अस्तु श्रीः ३ । ॐ मनसः काम माकूतिं वाचः । 
सत्यमशीमहि। पशूनार्टरूपमन्नस्य रसोयशः श्रीः श्रयतांयशः ॥१॥ प्रजापति 
लोकपालो धाताब्रह्मासदेवराद्‌ । भगवाञ्छाश्वतो नित्यं स नो रक्षतु सर्वतः॥ 

ब्राह्मण :- भगवान्प्रजापति प्रीयताम्‌ । 

यजमान :- प्रजापतेनत्वेदेवतानन्यो विश्वारूपाणि परिताबभूव । यत्कामस्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्त्वय ममुष्य पितासावस्य पितावय ठं स्यामपतयो रयीणा र्ठ 
स्वाहा ॥१॥ आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय संततम्‌ । कृता सर्वाशिषः संतु 
ऋत्विग्भिर्वेद पारगैः ॥२॥ देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति यथा स्वस्ति गुरोगृहि । एकलिंगे 
यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदामम ॥३॥ 

ब्राह्मण - आयुष्मते स्वस्ति ३ ॥ ३ स्वस्तये वायु मुप्रब्रवामहे सोमं 
स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः ।'बुहस्पतिं सर्व गणं स्वस्तये स्वस्त्य आदित्यासो 
भवंतु नः ॥ 


यजमान - ॐ प्रतिपन्थाम पद्महिस्वस्तिगामनेहसम्‌ । ये न विश्वाः 
परिद्विषोवृणक्ति विन्दते बसु: ॥ 


ब्राह्मण - ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं 
तन्न ऽआसुव ॥ 


(ब्राह्मण कुछ अक्षत यजमान पर घुमाकर ईशान कोण में फेंके ।) 
मंत्रार्था: सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । (यजमान पर) 
शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्रणामुदयोऽस्तुनः ॥ 

ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवेदोह्यथर्वणः ब्रह्मवकत्रेस्थिता 

(ब्रह्म वक्त्रे सदा) नित्यं निष्नंतु तवशत्रवान्‌ ॥ (ईशाने पान्तु) 


(इसके बाद यजमान दोनों हाथों की अगुंलियों को पंजीकृत कर, ब्राह्मणों 


'के हाथों से अक्षत पुष्प ग्रहण करे, अक्षत पुष्प हृदय व मस्तक. के लगाकर 
पीछे फेंक दे ।) 
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॥ % ॥ आचार्यादि - वरणम्‌ ॥ & ॥ ६५ 


ब्राह्मण ये मंत्र पढ़े :- 
अक्षतान्विप्र हस्तात्तु नित्यंगृहयन्ति ये नरा । 
चत्वारितेषां वर्धन्ते आयुः कीर्तिर्यशोबलम्‌ ॥ 
यजमान :- 
आयुष्कामो यशस्कामो पुत्र पौत्रस्तथैवच । 
आरोग्यंधनकामश्च सर्वेकामाः भवन्तु मे ॥ 
ब्राह्मण :- 
शरीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्य माविधात्पवमानम्महीयते । 
धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः ॥ 
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिवृद्धि 
धनधान्य समृद्धिरस्तु । ऐश्वर्यमस्तु कुशलोस्तु रिपुक्षयोस्तु 
संतानवृद्धि सहिता हरिभक्तिरस्तु . । 
आनन्द काले स्थिर राज्य लक्ष्मीः, शिव 
प्रसादाद्वहुवांक्य सिद्धिः । वाचाकृतं शत्रुविनाशनं , 
चच दकार शब्दन्तु दरिद्रनाश ॥ 
इसके बाद यजमान पत्नि व यजमान के तिलक व मोली बंधन करे। 
यजमान पत्नि के राखी बंधन “श्री श्चते लक्ष्मीश्चते'' मंत्र से या . 
३ तम्पत्मीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रै भ्रातृभिरुतवाहिरण्यैः । 
नाकङ्गृष्भ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीय पृष्ठे ऽअधिरोचने दिवः ॥ 


एक पात्र में जल, दूध, कुशाग्र, दधि, चन्दन, अक्षताः, दूर्वाः, सरसों 
ये आठ चीजे डाले । 

यजमान तीन बार कहे - ३£ पुण्याहमिति ३ । यजमान पत्नी के हाथ 
में कलश देवें । दोनों ब्राह्मणों से प्रार्थना करे 

ब्राह्मण प्रार्थना - पावनाः सर्ववर्णानां ब्राह्मणा ब्रह्मरूपिणः । अनुगृह्णन्तु 
मामद्य ग्रहशान्त्याख्य. (शतचण्डी ) कर्मणि ॥ स्वस्वकर्मरता नित्यं 
वेदशास्त्रार्थकोविदाः । श्रोत्रियाः सत्यवाचश्च ग्रहध्यानरताः 
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६६ ॥ %॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


( देवीध्यानरता: ) सदा । आपद्विध्न विनाशाय शत्रु बुद्धिक्षयाय च । आयुरारोग्य 
पुत्रादिसुख श्रीप्राप्तयेमम ॥ चतुर्भिश्चैव वेदैश्चरुद्रेण सहिता स्तथा । स्वागतं 
वो द्विज श्रेष्ठा मदनुग्रहकारका: ॥ | 

इसके बाद कोई एक ब्राह्मण अर्घ बनाकर लेकर कहे - अर्घोर्घो््ध: 

यजमान कहे :- ''अर्घप्रतिगृह्यन्ताम'' : यह कर अर्घपात्र ब्राह्मण केहाथ 
में देवे या सम्मुख स्थापित करें - तब ब्राह्मण कहे “ अर्घप्रतिगृह्वामि'' । 

इसी तरह पाद्य पात्र के लिये :- '“ 5५ पाद्यं पाद्यं पाद्य'' कोई ब्राह्मण 
कहें 

यजमान कहे पाद्यं प्रतिगृह्यतां । यजमान पत्नि पाद्य पात्र से ब्राह्मणों 
के चरणों पर जल डाले और यजमान प्रक्षालन करें, पत्नि वाम भाग में रहे। 

मंत्र - यत्पुण्यं कपिला दाने कार्त्तिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे । तत्फलं 
पाण्डवश्रेष्ठ विप्राणां पादशौचने । पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानितीर्थांनि 
सागरे । ससागराणि तीर्थानि विप्रस्य दक्षिण पदे । . 

इसके बाद ब्राह्मणों के तिलक - “विष्णु केशव” मंत्रों से करे या 
इस ऋचासे । ॐ युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरंतं परिस्थुषः रोच॑ते रोचना दिवि। 
यंजुंत्यस्य काम्या हरी विपक्षसारथे शोणाधृष्णूनबाहसा ॥ 

फिर ब्राह्मणों के मोली बाँधे :-- 

सदाबण्नन्दाक्षायणा हिरण्यर्ठशतानीकाय सुमनस्य माना: । तन्म 
ऽआबध्नामि शत शारदाया-युष्माञ्जरदष्टि र्यथासम्‌ ॥ 
फिर यजमान हाथ में यज्ञोपवीत, सुपारी, दक्षिणा, वरणसामग्री 


लेकर दक्षिण जानु ढालकर विप्र के दक्षिण जानुका आलंभन करें 
स्वगोत्रादि का उच्चारण कर कहें - 


अमुकप्रवरान्विता अमुकगोत्र: शुक्ल यजुवेदाम्राय वाजि माध्यन्दिनी 
शाखाध्यायी“ अमुकशर्मायजमानोऽहम्‌'' अमुक प्रवरान्वितामुक गोत्रं ( ब्राह्मण 
का गौत्र) शुक्ल अजुर्वेदाम्नाय वाजिमाध्यन्दिनीय शाखा 


स्वाध्यायिनममुकशर्माणं ब्राह्मणमस्मिन्‌ ग्रहशांत्याख्ये, दुर्गा पाठे, हवन कर्माणि 
आचार्यत्वेन त्वामहं वृणे । | 
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॥ ४ ॥ ऋत्चिग्वरणम्‌ ॥ ४ ॥ ६७ 


ब्राह्मण :- वरण सामग्री ग्रहण करें और कहे - “वृतोस्मि'' प्रतिवचनम्‌। | 
ॐ ब्रेतन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति : 
श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
आचार्य से यजमान कहे :- 

आवाहयाम्यहं विप्रमाचार्य सञ्चकारिणम्‌ । 

पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रार्थ पारगम्‌ ॥ 

आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां वृहस्पतिः । 

ग्रहशांत्याख्य ( दुर्गा पाठे ) यज्ञेऽस्मिन्नाचार्य स्त्वंतथाभव ॥ 

यावत्कर्म॑ समाप्येत तावत्त्वमाचार्यो भव । 

आचार्यो वदेत्‌ - भवामि ॥ ॐ वृहस्पते अतियदर्यो ..... । 

ब्रह्मावरणम्‌ - पहिले की तरह उच्चारण करे - अस्मिन्‌ कर्मणि त्वंब्रह्माभव 

ब्रह्मा कहे - भवामि - ३७ ब्रह्मजज्ञानं - 

यजमान कहें - 

यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा स्वर्गे लोके पितामहः । . 

तथा त्त्वंमम यज्ञेस्मिन्‌ ब्रह्मा, भव द्विजोत्तमः ॥ 

जो इसी विधि से अन्य ब्राह्मणों व ऋत्विजों का वरण करें । 

ऋत्विजश्च यथा पूर्व शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ । 

यूयं तथा मे भवत ऋत्विजो द्विज माः ॥ 

इसके बाद “स्वस्ति न इन्द्रो '' से शांति पाठ करे स्वस्ति सू. गेज १८ से 
पढ़े एवं यजमान के कंकण बंधन कर यजमान का व्रत बंध करे, इस = णको 
यज्ञ सम्पूर्ण होने पर उतार कर दूसरा रक्षा कंकण सूत्र बांधते हैं । 
रक्षा-सूत्र-मंत्र - 

येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः _बध्नन्सुहिरण्यकम्‌ । 
रक्षेमाचलमाचल ॥१॥ 3३% त्वयंतिष्ठ दाशुषे नृपाहि श्रृणुधीगिरः 
रक्षातोकमुतन्मनाः ॥२॥ दाक्षायणा शतानीकम बाध्नन्सुहिरण्यकम्‌ । 
आबध्नामि तदेवाहमायुष्यस्यामि वृद्धये ॥३॥ (यजमान पली के) गृह यज्ञ 
फलावाप्त्यै कङ्कणं सूत्रनिर्मितम्‌ । हस्ते बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदां 
शतम्‌ ॥४।। ' ॐ तम्पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भातुक्षिरुत बाहिरण्यैः । 
नाकङ्गृब्भणानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे 5 अधिरोचने दिवः ॥५॥ 
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६८ ॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


संकल्पं कुर्यात्‌ :- तत्राद्यौ शुभ पुण्य तिथौ ममात्मनः यजमानस्य वा 
जन्मराशेः नामराशेः सकाशाद्वा जन्मलग्नाद्‌, वर्षलग्नाद्वा, चतुर्थाष्टम्‌ 
द्वादशादि अनिष्टस्थानस्थित तथा दशा अंतरदशा समये नवग्रह पीड़ा 
परिहारद्वारः आयुष्यारोगय प्राप्यर्थ सूर्यादिनवग्रह देवता सानुकूलता सिद्ध चर्थ 
नवग्रह स्थापनं, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता स्थापनं चाहं करिष्ये । 

सूर्य : न 

३ आकृष्णेन रजसावर्तमानो निवेशयन्न5मृतम्मर्त्यच । 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 

3० भूर्भुवः स्वः कलिङ्गदेशोद्भव काश्यप सगौत्र रक्तवर्ण भो 

सूर्य इहागच्छ इह तिष्ठ । मध्य मण्डल मध्ये आवाहयेत्‌ 

भो भो सूर्य ग्रहाध्यक्ष कलिंग विषयोंद्‌भव । रक्त काश्यप गोत्रेय द्विभुज 


पदा लोचन ॥ सप्ताश्ववदनागच्छ पद्ममध्येवरप्रद । अग्निरूपेण 
मंत्रेण रुद्ररूपी प्रतिष्ठित ॥ 


तांत्रिके :- 

सूर्य की आठ पीठशक्तियों का पूजन करें मूर्वादिक्रम से-दीप्तायै नमः 
सूक्ष्मायैनमः जयायै, भद्रायै, विभूत्यै, विमलायै अमोघायै, विद्युतायै, मध्ये 
सर्वतो मुखे नमः । 

पुनः अग्यादिकोणे - उषायै, प्रज्ञायै, प्रभायै, संध्यायै नमः 


पूर्वादिक्रमेण :- आदित्याय नमः रवयेनमः भानवेनमः भास्कराय नमः 


सूय मण्डल १२ अंगुलगोलाकार या यथा मंडल के स्थान विभाग के अनुसार 
। 


चन्द्रमा :- ( अग्निकोणे - चन्द्राकृति 4 अंगुल लम्बा चौड़ा आयत 
अथवा यथा मंडल विभाग ) ह 

3» इमन्देवा ऽअसपल र्ठ सुवदध्वम्महते क्षत्राय महते 

ज्येष्ठ्याय महते ज्यान राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमम्ममुष्ये 

ुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विशऽएषवोमीराजा सोमोऽस्माकं 


ब्राह्मणा ना राजा । ॐ भू भुवः स्वः समुनातीरोद्भव आत्रेय 
सगोत्र शुक्ल वर्ण भो चन्द्रमा देवतायै इहागच्छ इहतिष्ठ । 
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॥ ४ || नवग्रह स्थापनम्‌ ॥ क || ६९ 


“कर्पूर स्फटिका वदातमनिशं पूर्णेन्दु बिंबाननं । मुक्तादाम विभूषितेन 
वपुषा निर्मूलयंते तम: ॥ हस्ताभ्यां कुमुदं वरं च दधतं नीलाल कोद्भासितं। 
स्वस्याङ्कस्थ मृगोदिताश्रय गुणं सोमं सुधाब्धिं भजे। _ 
तांत्रिके - चन्द्र यंत्र के आठौं दिशाओं में रोहिण्यै नमः, कृतिकायै 
नमः, रेवत्यैनमः, भरण्यै नमः, रात्रये नमः, आर्द्राये नमः, ज्योत्सनायै 
नमः कलायै नमः। ततः गौदुग्धेन अर्घ्यः । ॐ आप्याय स्वसमेतुते विश्वतः 
सोमव॒ष्ण्यं। भवावाजस्य संगथे।। अप्स्वग्ने सथिष्ठ बसौषधीरनुध्य से। 
गर्भसंजाय से पुनः ॥ 
भौम :- (दक्षिण कोष्ठे) 
3» अग्नि मूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः. पृथिव्या ऽअयम । 
अपां र्ठ रेता ठ सिजिन्वति ॥ 
३७ भूर्भुव स्वः अवन्तिदेशोद्भव भारद्वाज सगोत्र रक्तवर्ण 
उर्ध्वमुखी ( या दक्षिण मुखी ) त्रिकोण मध्ये आवाहयेत्‌ । 
(स्त्री देवता का त्रिकोण अधोमुखी, पुरुष देवता का उर्ध्वमुखी होता 
है ।) 
ध्यान :- 
जपाभं शिव स्वेदजं हस्तपद्मै र्गदाशूल शक्तीर्वरंधारयंतम्‌। 
अवंती समुत्थं सुमेषासनस्थे धरानंदनं रक्तवस्त्रं समीडे ॥ 
बुध :- ( ईशानकोष्ठे) :- 
__ ॐ उदबुद्धय स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्ठा पूर्तं स ठ॑सृजेथा 
मयंच। अस्मिन्‌ सधस्थे- ।अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यज॑मानश्च 
सीदत ॥ ॐ उदबुध्य ध्वं समनसः सखायः समग्निमिध्वं 
वहबःसंनीलाः । दधिक्रामग्नि मुषसं च देवीमिन्द्रावतो बसे 
निकृयेव ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः मगध देशोद्भव आत्रेय सगोत्र 
पीतवर्ण भोबुध इहागच्छ इह तिष्ठ (उदङ्गमुखं ऐशान्यां 
दिशिवाणाकारे चतुरङ्गले मण्डले ) 
ध्यान :- 
पीतांबर: पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दंडधरश्च हारी । ` 
चर्मासिधुक सोमसुतः सदा मे सिंहाधिरुढो वरदो बुधश्च ॥ 
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७0 || ४ ॥ तंत्र याग दीचिका ॥ & ॥ 


गुरु ( उत्तर कोष्ठे ) :- 
(६ अंगुली लम्बा २ अंगुल चौड़ा पीत खंड अथवा यथा रुचि) 
ॐ बृहस्पतेऽअति यदर्यो 5अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु 
यहीदयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवःस्वः सिन्धु देशोद्भव आङ्गिरिसगोत्र पीतवर्ण 
भो वृहस्पते इहागच्छ इहतिष्ठ । 
रत्नाष्टापद वस्त्र राशिममलं दक्षात्किरंतं। करादासीनं विपणौ करं निदधतं 
रलादिराशौ परम ॥ पीतालेपन पुष्प वस्त्रमखिलालंकार संभूषितं । विद्या 
सागर पारगं सुरगुरुं वंदे सुवर्ण प्रभम्‌ । 
तांत्रिके - गुरु मंडले - आग्नेयादिकोणे - धर्माय नमः ज्ञानाय नमः 
वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः ॥ पूर्वादि क्रमेण - अधर्माय, अज्ञानाय, 
` अवैराग्यय अनैश्वर्याय नमः 
शुक्र ( पूर्वकोष्ठे) :- 
. (श्वेत वर्ण का ९ अंगुल प्रमाण पंचकोण या षटकोण बनाये) 
ॐ अन्नात्‌ परिस्त्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः 
सोमं प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान 
र्ठशुक्रमन्धस $इन्द्रस्येन्द्रिय मिदं पयोमृतम्मधु ॥ 
ॐ भू भुवः स्वः भोजकोट देशोद्भव भार्गव सगोत्र 
शुक्लवर्णं भो शुक्र इहागच्छ इहतिष्ठ । 
३० शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च 
सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्मांश्च । शुक्रत्ऋतपाश्चात्यर्ठहाः । 
सा कर न धैतांभोज निषण्णमापणतटे श्वेतांबरालेपनं । नित्यं भक्तजनाय 
संप्रददते वासोमणीन्हाटकम्‌ ॥ वामेनैव करेण दक्षिण करे व्याख्यान 
मुद्रांकितं । शुक्र दैत्य वरार्चित स्मितमुखं वंदे सिताङ्ग प्रभम्‌ ॥ 
3 शुक्रते अन्यद्य जतंते अन्याद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि । 
विश्वाहिमाया अवसि स्वधावो भद्राते पूषन्निहरातिरस्तु ॥ 
शनि :- (पश्चिम कोष्ठे) - 
(धनुषाकृति कृष्णवर्ण १०-११ अंगुल लम्बा २ अंगुल चौडा) 
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॥ ४ ॥ नवग्रह आवाहनम्‌ ॥ ४ || ७१ 


3७ शन्नो देवीरभिष्टय, आपोभवन्तु पीतये । 
शंय्योरभिस्रवन्तुनः ॥ 3% शमग्नि रग्निभि: करच्छनस्तपतु 
सूर्य: । शं वातो वात्वरपा अपस्त्रिधः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्र देशोद्धव काश्यपगोत्रस कृष्णवर्ण भौ 
शनैश्चरइहागच्छ इहतिष्ठ । नीलद्युति शूलधर: करीटी गजस्थित स्त्रास करो 
धनुष्मान । चतुर्भुजः सूर्यसुत प्रशांतः सदास्तु मह्यं वरदो महात्मा ॥ 

. (नैऋत्य कोणे सूप आकृति १२ » ८ अगुल) 
राहु :- (शूर्पाकारे द्वादशाङ्गुले मण्डले - नैर्करत्याँ) 

3७ कयानश्चित्र आभुवदूती सदावृधः 

सखा । क याशचिष्ठयावूता i 

ॐ भू भुवः स्वः राठिनापुरोद्भव ( बर्बर के देशे संजातः ) पैठिनसगोत्र 
नीलवर्ण भो राहो इहागच्छ इहतिष्ठ । नीलांबरोनीलवपुः किरीटी कराल 
वक्त्रः करवालशूली । चतुर्भुजश्चर्मधरश्च राहुः सिंहासनस्थो वरदोस्तु 
मह्यम्‌ ॥ 
केतु :- (वायव्यकोष्ठे)- पताका आकृति ६ अंगुल कृष्ण वर्ण ॥ 
३» केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशोमर्या ऽ अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः अंतर्वेदि समुद्भव जैमिनि सगोत्र केतो इहागच्छ 
इहतिष्ठः | 

प्रो द्विबाहुर्वरदो गदाभृद्‌ गृधासनस्थो विकृताननश्च । किरीट केयूर 
विभूषितांबरः सदास्तु मे केतुगणः प्रशांतः ॥ 

इसके पश्चात्‌ ग्रहों का षोडशोपचार पूजन कर पुष्पांजली देवें । 

ब्रह्मा मुरारीस्त्रपुरांतकारी भानुः शशी: भूमिसुतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्र 
शनि राहु केतवः सवै ग्रहाः शांतिकराः भवन्तु ॥ 

३» ग्रहा ऊर्जाहुत योव्यन्तो विप्रायमतिम्‌। तेषां विशिप्रियाणां 

वोहमिष मूर्जः समग्रभमुपयाम गृहीतो सौन्द्रायत्वजुषठं 

गृह्वाम्येषते योनिरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम ॥१॥ 3%सम्पचोस्तथ: 
संमाभद्रेण पृक्तं विपूचौस्थो, [eR 
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७२ _॥४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७४ ॥ 

ग्रहा राज्यं प्रयच्छेति ग्रहाराज्य हरंति च । ग्रहैस्तु-व्यापितं सर्व त्रैलोक्यं 

[स चराचरम्‌ ॥ कल्याणानि दिवामणिः सुललिता कान्ति कलानां निधि । 

लक्ष्मीक्ष्मातनयो बुधश्च बुधता , जीव श्चिरञ्जीविताम्‌ ॥ साम्राज्यं भृगुजोऽर्कजो 
विजयतो. राहुर्बलोत्कर्षतां । केतुर्यच्छतु वांछितफलं, सुख संपदाम्‌ ॥ 

सूर्य शौर्यमथेन्द्रिन्द पदवीं संमगलं मंगलम्‌ बुद्धिश्च बुधतां गुरुश्च गुरुताम्‌। 

शुक्रः सूख श॑ शनिश्च राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलश्चोन्नतिम्‌ । 
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मुम ते सर्वेन्‌कूला ग्रः: |". _ £ 

(अनेन पूजनेन श्री नवुँग्रह- देवता प्रीयन्ताम्‌ न मम कहकर जल छोड़े) 


ग्रहमातृका क्रम पहिले कहीँ आया कम ही है, परन्तु पूजन करे तो ठीक 
ही है मेरुतंत्र में है यथा - 


नौग्रहों की नौमातृका सूर्यादिग्रहों के मंडल पर यथा क्रम से स्थापित 
करे । | 


(१) मंगलायै नमः - सूर्य मंडले 


(२) पिंगलाये नम; - चन्द्र मंडले 
(३) धान्यायै नमः - भौम मंडले 
(४) भ्रामरच्चै नम: - बुध मंडले 
(५) भद्रिकायै नमः - गुरु मंडले 
(६) उल्कायै नम: - शुक्र मंडले 
(७) सिद्धाये - शनि मंडले 
(८) संकटाये - राहु मंडले 


(९) विकटायै नम: - केतु मंडले 


मेरुतंत्र में सूर्यादिग्रहो की नौमाताओं का उल्लेख है अत: मातृका पूजन 
से ग्रहारिष्ट कम होता है । 


मंगला पिङ्खला धान्या भ्रामरी भद्रिका तथा उल्का सिद्धा सङ्कटा च 
विकटा गर्भ पालिका । 


आवाहन स्थान :- वैसे तो अधिदेवता क्रमशः सूर्यादि ग्रहो के दक्ष 
पार्श्व व प्रत्याधिदेवता क्रमश; ग्रहाँ के वाम भाग में स्थापित करते है परन्तु 
कहीं>कहीं मतभेद हे सो दोनों ही विधान दे रहे हैं । 
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॥ ४ ॥ अधिदेवतावाहनम्‌ ॥ % ॥ ७३ 


शिव १. (सूर्य के दक्ष पार्श्व में) :- 

ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम्‌ । 
उर्वरक मिव बंधनाम्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
` ॐ भू भुवः स्वः शंभो इहागच्छ इह तिष्ठ । 

उमा - २. (चन्द्रमा के दक्ष पार्श्व या अग्निकोणे दिशि) :- 
ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पल्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि 
रूपमश्विन्नौ व्यात्तम्‌ । इष्णाऱ्निषाणा 
मुम्मइघाण सर्वलोकम्मइषाण ॥ 
३० भू भुवः स्वः उमे इहागच्छ इहतिष्ठ । 

स्कंद - ३. (भौम के दक्षिण भाग में या याम्यभाग में) :- 
३% यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुतवापुरीषात्‌ । 
श्येनस्यपक्षा हरिणस्यबाहू उपस्तुत्यं महिजाततंतेअर्वन्‌ ॥ 
३» भू भुर्वः स्वः स्कंद इहागच्छ इहतिष्ठ । 

विष्णु - ४. (बुधस्य दक्ष पार्श्वे या बुधस्य पूर्वे) :- 

३% विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि 
विष्णो ्रुवोसि वैष्णव मसि विष्णवेत्वा । 
ॐ भू भुवः स्वः नारायण इहागच्छ इहतिष्ठ । 

ब्रह्मा - ५. (गुरु के दक्ष पार्श्व में) :- 

ॐ आ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी . जायतामाराष्ट्रे 
राजन्यः शूरः इषव्योति व्याधी महारथो जायतां दोग्घ्री 
धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः । 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे 
निकामेनः पर्जन्योवर्षतु फलवत्यो न ओषधयः 
पच्यन्तां योग क्षमो नः कल्पताम्‌ । 
३» भू भुवः स्वः ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इहतिष्ठ 

इन्द्र - ६. (शुक्र के दक्षपाश्व॑ में या पूर्व में) :- 

३ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमंपिबवृत्रहा शूर विद्वान्‌। _ 
जहि शज्ञुँ३रपमृथोनुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतोनः ॥ 
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॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥४॥ 


ॐ भू भुवः स्वः शक्र इहागच्छ इह तिष्ठ । 

यम - ७. (शनि के दक्ष पार्श्व में या पश्चिम में) :- 

३५ यमायत्वा मखायत्वा सूर्यस्य त्वा तपसे देवस्त्वा 

सवितामध्वानक्तु पृथिव्याः स र्ठ स्पृशस्पाहि अर्चिरसि 

शोचिरसि तपोसि 11 

3 भू भुवः स्वः यमेहागच्छेहतिष्ठ ॥ 

काल: - ८. (राहु के दक्ष पार्श्व में) :- 

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाः ऽक्षित्या उन्नयामि 

समापो $अद्धिरग्मत समोषधीभिरोषधी: ॥ 

३ भू भुवः स्व: काल इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 

चित्रगुप्त - ९. (केतु के दक्ष पार्श्व या नैक्रत्य भाग में) :- 
ॐ चित्रावसो स्वस्तिते पारमशीय । 

3% भुर्भुवः स्वः चित्रगुप्त इहागच्छेहतिष्ठ । 


अग्नि - १. (सूर्य के वाम पार्श्व में या शिव के आगे) :- 
३% सनः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनोभव । सचस्वानः स्वस्तये । 
अ भू भूवः स्वः अग्निइहागच्छेह तिष्ठ ॥ (या) अग्निदूतं 
पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रूवे । देवाँ २ आसादयाहिदह ॥ मंत्रेण. 
आप - २. (चन्द्रमा के वामपार्शवे या उमाके नैऋत्य में) :- 
३० अपोअद्यान्वचारिष र्ठ रसेन समसृक्ष्महि पयस्वानग्नऽ 
आगर्मतम्मास ्ठ सृजवर्चसा प्रजया च धनेन च ॥ 
` ॐ भू भुवः स्वः आप इहागच्छ इहतिष्ठ । 

धराः - ३. (मंगल के वामपार्श्वे - या स्कंद के वायुकोण में) 
ल: चिदसि तया देवतयांगिर-स्वद॒ धुवासीद । 
तया देवतयांगिर स्वद्‌ धुवासीद ॥ 
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॥ ४ ॥ पप्रत्यधिदेवलावाहनम्‌ ॥ ७ ॥ है ७५ 
हँ ३० भू भुवः स्वः धरे इहागच्छेहतिष्ठ ॥ या श्योनापृथिवी. मंत्र 
॥ 
विष्णु - ४. (बुध के वामपार्श्व में या नारायण के उत्तर में) :- 
ॐ इदं विष्णु विंचक्रमे - त्रेघानिदधेपदम्‌ । 
समूढमस्यपार्ठ सुरे स्वाहा 
३ भू भुवः स्वः विष्णो इहागच्छेहतिष्ठ । 
इन्द्र - ५. (गुरु के वाम पार्श्व में या ब्रह्माके उत्तर में) :- 
ॐ इन्द्र आसन्नेता वृहस्पति दक्षिणा यज्ञः पुरऽएतु सोमः । 
देवसेना नामभिभंजतीनां जयंतीनां मरुतोयं त्वग्रम्‌ ॥ 
३ भू भुवः स्वः इन्द्र इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 
इन्द्राणी - ६. (शुक्र के वाम पार्श्व में या इन्द्र के पश्चिम में शुक्र 
मंडल पर) :- 
ॐ इन्द्रं दैवी - विंशो मरुतोऽनुवर्त्मानोऽ भवन्यथेन्द्र दैवी 
विंशो मरुतोऽनुवर्त्मानोऽभवन्‌ एवमिमं यजमानन्दैवीश्च 
विशोमानुषीश्चानु वर्त्मांनो भवंतु। 
३% भू भुवः स्वः इंद्राणि इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 
प्रजापति - ७. (शनि के वाम पार्श्व में या यम के पश्चिम में) :- 
ॐ प्रजापतेनत्व देतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिताबभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्यपितासावस्यपिताव्वय 
र्ठ स्याम पतयोरयीणार्ठ स्वाहा 
रूद्रयत्ते क्रिविपरन्नाम तस्मिन्‌ हुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा ॥ 
३ भु भुवः स्वः प्रजापते इहागच्छेहतिष्ठ । 
पन्नगा - ८. (राहु के वाम पार्श्व में या काल के पश्चिम में) :- 
३ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
येन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः । 


3३% भू भुर्व: स्वः पन्नगा इहागच्छध्वमिह तिष्ठध्वम्‌ ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७६ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ | 


ब्रह्मा - ९. (केतु के वाम पार्श्व में या चित्रगुप्त के ईशान में) :- 
ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमत: सुरुचोव्वेनऽआवः । सबुध्न्या 
उपमाऽ अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विव: । 
39 भूर्भुवः स्वः ब्रह्मानिहागच्छेहतिष्ठ ॥ 


इसमें भी लोकपाल स्थापना स्थान के विषय में मतभेद है । एक मत 
` कहा है कि (शनैः केतोश्च पूर्वेण, गुरोः सूर्यस्य पश्चिमे) अन्य मत से राहु 
के उत्तर में गणपति तथा राहु के दक्षिण में अंतरिक्ष, शनि के उत्तर में दुर्गा, 
रवि के उत्तर में वायु, केतु के दक्षिण में अश्विन । 
गणपति - १. (राहु के उत्तर में या सूर्य के वायव्यकोण में) :- 
` ॐ गणानां त्वागणपति ठहवामहे प्रियाणान्त्वाप्रियपति 
ठंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति ठं हवामहे । वसोमम 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
3» भू भुवः स्वः गणपते इहागच्छेह तिष्ठ । 
दुर्गा - २. (शनि के उत्तर में या गुरु के उत्तर में) :- 
३ॐ जातवेदसे सुनवाम सोम मरातीयतो निदहाति वेदः । 
स न: पर्षदति दुर्गाण विश्वानावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः । 
32 भू भुवः स्वः दुर्गे इहागच्छेह तिष्ठ 
वायु - ३. (रवि के उत्तर में) :- 
ॐ वायो ये ते सहस्त्रिणो रथा सस्ते भिरागहि । 
नियुत्वान्त्सोमपीतये । 
32 भू भुंवः स्व: वायो इहागच्छेहतिष्ठ । 
अंतरिक्ष ¬ ४. (राहु के दक्षिण में या शनि के पश्चिम में) :- 
3» घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिवतांतरिक्षस्य 
हविरसि स्वाहा । 
द्शिः प्रदिश$ आदिशो विदिश उदिदशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ 
३० भू भुवः स्वः अंतरिक्ष इहागच्छेह तिष्ठ । 
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॥ ४ ॥ नक्षञा: स्थापनम ॥ ४ ॥ ७७ 


अश्विन्य - ५. (केतु के दक्षिण में या शुक्र के पूर्व में) :- 
३० यावा कशा मधुमत्यश्विना सून्नृतावती तया 
य॒ज्ञं मिमिक्षतम्‌ 
३9 भू भुंवः स्वः अश्विनाविहागच्छतम्‌ इह तिष्ठतम्‌ ॥ 


नक्षत्र स्थापना में भी दो मत है अधिक भी हो सकते हैँ । 

( १ ) परिधि समीप में पूर्वादि चारों दिशाओं में अभिजित सहित सात 
सात नक्षत्र स्थापित करे । 

(२) विंशित्तरी दशामत से नक्षत्र उस ग्रह के समीप स्थापित करें 
जैसे- (१) सूर्य मंडलपर, कृतिका, उ. फा., उ. षा (२) चन्द्र समीपे 
रोहिणी, हस्त, श्रवण ( ३) भौमसमीपे - मृग, चित्रा, धनिष्ठा ( ४) बुध 
समीपे आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती (५) गुरु समीपे - पुन, विशाखा, पू. 
भा (६) शुक्रसमीपे- भरणी, पू. फा., पू. षा (७) शनि समीपे -पुष्य 
अनुराधा, उभा (८) राहु समीपे - आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा ( ९) केतु 
समीपे - अश्वनी, मघा, मूल ( १०) सूर्यचन्द्र मध्ये अभिजित्‌ । 
अश्विनि - अश्विना तेजसा द्रम्‌ । 

३% अश्विनातेजसाचक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । 

वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ ॥९॥ 

ॐ भू भुवः स्वः दस्र इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 
भरणी - 

3% यमायत्वा मखायत्वा सूर्यस्यत्वा तपसे देवस्त्वा मध्वानक्तु 

पृथिव्या। सर्ठस्पृशस्पाहि अर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥२॥ 


३% भू भुवः स्वः याम्यभ्य इहागच्छेहतिष्ठ। 


कृतिका - 
३ अयमग्निः सहस्त्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः । 
मूर्द्धा कवी रयीणाम्‌ ॥३॥ 


३% भू भुवः स्व: कृतिके इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
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७८ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥४॥ 


रोहिणी - 
ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेन 
आवः । सबुध्ऱन्या उपमा अस्य विष्ठाः 
सतश्चयोनिमसतश्च विवः ॥४॥ 
3 भू भुवः स्वः रोहिणीहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

मृगशिरा - 


३» सोमो धेनु ठ॑ सोमो 5अर्वन्तमाशु र्ठसोमोवीङ्कर्मण्यददाति। 
सादन्यं विदथ्यऽ सभेयं पितृश्रवणं योददाश दस्मै ॥५॥ 
3 भू भुवः स्वः सौम्य इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


आर्द्रा - 
ॐ नमस्ते रुद्रमन्यबऽउतोत ऽइषवेनमः । 
बाहुभ्यां मुतते नमः ॥६॥ 
` ॐ भू भुवः स्वः रौद्रभ इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
पुनर्वसु - 


३० अदिति दयौरदिति रंतरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः । 
विश्वेदेवा अदितिः पंचजनाऽ अदिति र्जातमदिति र्जनित्वम्‌ ॥७॥ 
3७ भू भुंव: स्वः आदितेय इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

पुण्य 
३० वाचस्पतये पवस्व विष्णो5अ र्ठ शुभ्यांगभस्ति पूतः । 
देवो देवेभ्य पवस्वयेषां भागोसि ॥८॥ 
३% भू भुवः स्वः पुष्य इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

आश्लेषा - 
ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो येके च पृथिवीमनु । 
ये 5 अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥९॥ 
3 भू भुंवः स्वः आश्लेषे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
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॥ ४ ॥ नमक्षञ्राः स्थापनम्‌ ॥ ४ || ७९ 
मघा - 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधा नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः । अक्षन्नपितरो 
मीमदंत पितरो तीतृपंत पितरः शुंधध्वम्‌ ॥१०॥ 
२ भू भुवः स्वः मधेइहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनी - 
3» भणप्रणेत भंग सत्यराधो भगेमां धियमुदवाददन्नः । 
भग प्रणो जनय गोभिरश्वै भग प्रन्नृभिर्नृवंतः स्याम ॥१ १॥ 
ॐ भू भुव: स्वः पूर्वाफाल्गुनीइहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


उत्तराफाल्गुनी - 
ॐ देव्यावध्वयूं आगत ठं रथेन त्वया मध्वायज्ञ ठ समंजाथे । 
तम्प्रत्मथायं वेनश्चित्रन्देवानाम्‌ ॥१२॥ 
३% भू भुव: स्वः उत्तराफाल्गुनी इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
हस्त - 


३ विभ्राड्‌ वृहत्पिबतु सोम्यं ' मध्वायुर्दधद्यपता व 
विह्रुतम्‌। वातजूतो यो अभिरक्षतित्मना प्रजाः 
पुपोष पुरु धाविराजति ॥१३॥ 
3% भू भुवः स्व: हस्त इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

चित्रा - 
ॐ त्वष्टातुरीयो ऽअद्भुत इंद्राग्नी पुष्टिवर्द्धनाम । . 
द्विपदाच्छन्द ऽइंद्रियमुक्षागोर्नवयोदधः ॥१४॥ 
३% भू भुर्व: स्वः चित्रे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

स्वाति - 
ॐ पीवोऽ अन्ना र्ठरयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति 
निसुतामभि श्रीः । ते वायवेसमन 
सोवितस्थुर्विश्वेनरः स्वपत्यानि चक्रः ॥१५॥ 


3% ; स्वः स्वाते इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
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॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


८० 


विशाखा - 
3७ इन्द्रानी 5आगत र सुतङ्घीर्भित्वओो वरेण्यम्‌ । 
अस्य पातंधियेषिता ॥१६॥ 
३ भू र्भुव: स्व: विशाखे इहागच्छतमिह तिष्ठतम्‌ ॥ 


अनुराधा - 
ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तदृत 
ठ सपर्यत । दूरे दूशे देव जातायकेतवे दिवस्पुत्राय 
सूर्यायश ठ सत ॥९७॥ 


3 भू भुवः स्व: मैत्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


ज्येष्ठा - 
ॐ स इषु हस्तैःसनिषङ्िभिर्वशीस र्ठ स्रष्टा सयुध 
ऽइन्द्रोगणेन । स र सृष्टजित्सोमपा 
बाहुशद्धर्युग्रधन्वाप्रतिहिताभिरस्ता ॥१८॥ 
ॐ भू भुव: स्व: ज्येष्ठे इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 


मूल - 
3 मातेव पुत्रं पृथिकी पुरीष्य मग्नि | स्वेयोनावमारुषा । 
तांविश्वेर्देवै ऋतुभिः संविदानः प्रजापतिर्विशवकमां 


विमुंचतु ॥१९॥ 
ॐ भू भुवः स्वः मूल इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


पूर्वाषाढा - 
3० अपाधमप किल्विषमप कृत्यामपोरपः । 
अपामार्ग त्वमस्मदपदुःष्वप्य र्ढ सुव ॥२०॥ 
3 भू भुवः स्वः पू. षा. इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


उत्तराषाढा - 
ॐ विश्वे ऽअद्यमरुतो विश्वऊती विश्वेभवन्त्वग्नयः 


समिददधाःविश्वेनोदेवा ऽअवसा गमंतु विश्वमस्तु 
द्रविणं वाजो $अस्मे ॥२९॥ 


3» भू भुवः स्व: उत्तराषाढे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
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॥ क || नक्षत्रा: स्थापनम्‌ ॥ ७ | 


अभिजित्‌ - 
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियोयोनः ` प्रचोदयात्‌ ॥२२॥ 
३ भू भुवः स्वः अभिजित्‌ इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

श्रवण - 


ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधेपदम्‌ । 


समूढमस्यपा ठँ सुरे स्वाहा ॥२३॥. 


3 भू भुवः स्वः श्रवण इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

धनिष्ठा - 
3७ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्र 
धारम्‌ । देवास्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण 


शतधारेण सुप्वाकाम धुक्षः ॥२४॥ 
ॐ भू भुवः स्वः घनिष्ठे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
शतभिषा - : 


3७ वरुणस्योत्तंभनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्त्थो 
वरुणस्य ऽऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन मसि 


वरुणस्य ऋत सदन मासीद ॥२५॥ 
३ भू र्भुव: स्वः शतभिषे इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 
पूर्वाभाद्रपद - 


ॐ उतनो ऽहिर्बुध्न्यः श्रृणोत्वज ऽएकपात्‌ पृथिवी 
समुद्रः । विश्वेदेवाक्रता वृधोहुवानास्तुतामंत्राः 


कविशस्ताऽअवंतु ॥२६॥ 
3 भू भुवः स्वः अजपादभ इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

उत्तराभाद्रपद - 
३४७ शिवोनामासि स्वधितिस्ते पितानमस्ते अस्तु मामाहि 
र्ठसीः । निवर्त्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय 


रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥२७॥ 
3 भु भुवः स्वः अहिर्बुध्न्य इहागच्छे तिष्ठ ॥ 
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८१ 


॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


८२ 

रेवती - 
ॐ पूषन्तवव्रते वसन्नरिष्येम कदाचन । 
स्तोतरस्तऽ इहस्मसि ॥२८॥ 


३ भु भुवः स्वः रेवति इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
योगा - (ईशानकोणे) 

: ॐ योगे योगेतवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय 5इन्द्रमूर्तये ॥ 
3 भू भूवःस्वः योगा इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 

करणा - (अग्निकोणे) 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भत्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः 
स्थिररंगैस्तुष्टुवा र्ठ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं ,यदायुः ॥ 
३ भू भुवः स्वः करणा इहागच्छध्वमिह तिष्ठध्वम्‌/ ॥ 

ध्रुव - (ग्रहाणां मध्ये) 
ॐ ध्रुवासि धुवोयं यजमानोस्मिन्नायतने प्रजया 
पशुभिर्भूयात्‌ । धृतेनद्यावा पृथिवी 
पूर्यथामिन्द्रस्यच्छदिरसि । विश्वजनस्यच्छाया ॥ 
३ भू भुवः स्वः सतारक धुव इहागच्छेहतिष्ठ ॥ 

सरिता - (आदित्य मंडल पर वामभागे अधिदेवयो:) 
३० पंचनद्यः सरस्वती मपियंति सस्त्रोतसः । 
सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरित्‌ ॥ 
३+भू .भुवः स्व: सरितं इहागच्छध्व मिहतिष्उध्वम्‌ ॥ 

सप्तऋषय - (गुरु व सूर्य के मध्य में) 
३ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षंति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतो लोकमीयु स्तत्र जाग्रतो 
अस्वप्न जौसत्र सदौ च देवौ । 


32 भू भुवः स्वःसप्तऋषय इहागच्छध्वमत्र तिष्ठध्वम्‌ ॥ 
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जिन 


॥ &% ॥ विशेषदेवावाहनम्‌ ॥ छ ॥ 


सागरा - (आदित्य मंडल पर पंचनद्य सप्तसरित के नीचे) 
ॐ इमंमे वरुण श्रुधीहव मद्या च मृडय त्वामवस्युराचके । 
ॐ भू भुवः स्वः सागरा इहगच्छेह तिष्ठध्वम्‌ ॥ 

पर्वता - (उत्तरे परिधि समीपे) 
ॐ प्रपर्वतस्य वृषभस्थ पृष्ठान्नावश्चरन्तिस्वसिचऽइयानाः । 


८३ 


ताऽआववृत्रन्नधरागुदकूत्ताऽ अहिर्बुध्न्य मनुरीयमाणाः । ` 


विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णो विंक्रांतमसि विष्णो: क्रांतमसि। 
ॐ भू भुवः स्वः पर्वता इहगच्छेहतिष्ठ ॥ 

शवंत - (सूर्य और आप के मध्य में या सूर्य के नीचे) 
३% जवोयस्ते वाजिन्निहितो गुहायः 
श्येनेपरीत्तोऽअचरच्चवाते । तेन नो वाजिन्बलवान्‌ 
बलेनवाजजिच्च भवशमने च पारयिष्णु: । वाजिनो वाजजितो 
वाज ठसरिष्यन्ती वृहस्पते भागमवजिग्घ्रत ॥ 
3% भू भुवः स्वः रेवंत इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

सुपर्ण - (बुध मंडल पर उत्तर दिशा) :- 
ॐ सुपर्णोसि गुरुत्मास्त्िवृत्ते शिरोगायत्रं चक्षुर्बहद्रथंतरे 
पक्षौ । स्तोम आत्माछन्दा ्ठ स्यंगानियजू ठँ षि नाम 
साम तेतनूर्वामदेव्यं यज्ञा यज्ञियं पुच्छंधिष्णयाः शफाः 
सुपर्णोसिगरुत्मान्‌ दिवद्गच्छत्स्वः पत. ॥ 
3 भू भुवः स्वः गरुड़ इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


देवावाहजम 


` विष्णु - (प्रजापतेरग्रेशानिमंडले) 
ॐ सहर्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
सभूमि ठ॑ सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ ॥ 
ॐ भू भुवः स्वः विष्णो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
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८४ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


वास्तु - (राहुमंडल या वृहस्पति के समीप) 
३ वास्तोष्पते प्रतिजानी-ह्यस्मान्‌ स्वावेशो अनमीवो 
भवान: । यत्वेमहेप्रतितन्नो जुषस्वशन्नो अस्तु द्विपदे 
शं चतुष्पदे ॥१॥ अमीवहा वास्तोष्पते 
विश्वारूपाण्याविशन्‌ सखासुशेवएधिनः ॥२॥ 
३% भू र्भुव: स्वः वास्तोष्पते इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

गणेश - (वायव्यां केतु मंडले) 
ॐ गणनांत्वेति । 3 भू भुवः स्वः गणेश इहागच्छेह तिष्ठ । 

क्षेत्रपाल - (गुरु मंडल पर वास्तु के उत्तर या चन्द्रमंडल पर उमा के आगे) 
ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
३% भू भुवः स्व: क्षेत्रपाल इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

चामुण्डा - (रुद्र के अग्रभाग में या सूर्य शनि के मध्य में) 
ॐ जातवेद से सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद: । 
सं नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुं दुरितात्यरिनः ॥ 
3 भू भुव: स्वः चामुण्डे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

गौरी - (स्कंद के नीचे) 

- 3० योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः 

उशतीरिव मातरः । 
३, भू भुवः स्वः गौर्यादिमातर इहागच्छध्वमत्र तिष्ठध्वम्‌ ॥ 

चतुर्वेद - (सूर्य मंडल पर पूर्वादि क्रम से निम्न श्लोक या चारों ऋचाओं से करें) 
वाग्बहारूपिणाः ख्याता ब्रह्मणो मुखनिर्गता: । 
वंदा आयान्तु चत्वारो यज्ञेऽस्मिन्‌ कृपयाद्य मे ॥ 
35 भू भुवः स्वः स्वर्वेदा इहागच्छंतु इहतिष्ठन्तु ॥ 


ऋग्वेद - (पूर्वे) 
३% अग्नि मीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारंरत्नधातमम्‌' ॥१॥ 


3 भू भुवः स्व: ऋग्वेद उहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
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॥ ४ ॥ दिक्पात्न स्थापनम्‌ ॥ ४ ॥ ८५ 


यजुर्वेद - (दक्षिणे) 
३% इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो व: सविता प्रार्पयत्‌ 
श्रेष्ठतमायकर्मण$ आप्यायध्वमध्न ऽइन्द्राय भाग 
प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन $ईशतमाघशर्ठ सो 
श्रुवाऽअस्मिन्‌ गौपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून्पाहि ॥२॥ 
३% भू र्भुव: स्वः यजुर्वेद इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
सामवेद - (पश्चिमे) 
` ॐ अग्न आयाहिवीतये गृणानो हव्यदातये । 
निहोतासत्सि बर्हिषि ॥३॥ 
3% भू र्भुव: स्वः सामवेद इहागच्छेह तिष्ठ । 
अथर्वण - (उत्तरे) 
3 शांनोदेवीर भिष्टय ' आपोभवंतुपीतये । 
शंय्योरभिस्रवंतुनः ॥४॥ 


3% भू भुवः स्व: अथर्वण इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


“अथ दिक्पाल स्थापनम्‌” , 
पूर्वादि अष्ट दिशाओं तथा ब्रह्मा व अनंत के स्थान में आवाहन करें, 
प्रहमंडल की दूसरी रक्त परिधि पर । 
इन्द्र - क हक 
३% त्रातारमिंद्र मवितारमिंद्र ठ हवेहवे सुहव ठ र । 
हृयामि शक्रम्पुुहूतमिंदर ठं स्वस्तिनो मघवाधात्विद्रः ॥१॥ 
३% भु भुवः स्वः इन्द्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
अग्नि -. ु 
ॐ त्वंनो 5अग्नेतव देव पायुभिर्मघोनो रक्षतन्वश्चवद्य । 
त्रातातो कस्यतनये गवामस्य निमेष ठरक्षमाणस्तव्रते ॥२॥ 


३ भू भुवः स्वः अग्ने इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
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८६ 

यम - 
3 सुगन्नु पंथां प्रदिशन्न एहि_ज्योतिष्मद्धेह्यजरन्न आयुः 
अपैतुमृत्यु रमृतंन आगाद्वैवस्वतोनो अभयं कृणोतु ॥३॥ 
ॐ भू भुवः स्वः यम इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

नेक्रत्य - 
ॐ असुन्वंतम यजमान मिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहितस्करस्य 
अन्यमस्मदिच्छसात $इत्या नमो देवि निर्त्रज्ञे तुभ्यमस्तु ॥४॥ 
३ भू भुव: स्वः निर्क्रो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

वरुण - 
3» तत्वायामि ब्रह्मणा बंदमानस्तदा शास्ते यजमानो 
हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोध्युरुश र्ठ समान 


आयु: प्रमोषीः ।।५॥ 
३ भू र्भुव: स्व: वरुण इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

वायु - 
३० आनोनियुद्धि : शतिनीभिरध्वर र्ठ 


सहर्त्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌ । वायो अस्मिनूत्स वने 
मादयस्व यूयं पातस्वस्तिभिः सदानः ॥६॥। 
ॐ भू भुंवः स्व: वायवे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


कुबेर - 
३० वय ळठसोमव्रते तव मनस्तनूषुविभ्रतः 
प्रजावंत सचेमहि ।।७।। 
3 भू भुं: स्वः धनद इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 

महेश्वर - 


3७ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्व मवसे 
हूमहेवयम्‌ । पूषानो यथा वेदसा मसद्वृधे 
रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥।।८॥ 


३७० र्भुव इहागच्छेह छेह 
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॥ ४% ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


॥ ४ ॥ अष्टनाग - वसु स्थापनम्‌ ॥ & ॥ ८७ 
ब्रह्माणम्‌ - | 
3» अस्मेरुद्रा मेहनापर्वतासो वृत्र हत्यै भरहूतौ सजोषाः । यः 
इंद्र ज्येष्ठा अस्माँ२ अवंतु देवा: ॥९॥ 
3 भू भुवः स्वः ब्रह्मन्‌ इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 


अनंत - 
३ स्योना पृथिविनोभवा नुक्षरानिवेशनी । 
यच्छानः शर्मसप्रथाः ॥ 


३% भू भुवः स्वः धराधिपते अनंत इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
फिर हाथ में अक्षत लेकर छोड़ें । 


ॐ भू भुंवः स्वः ॐ इन्द्रादि लोकपाल देवेभ्यो सांगाय सपरिवाराय 
सशक्तिकाय सवाहनाय आवाहयामि स्थापयामि । 


कृष्ण परिधि पर अस्त्रों का पूजन करें । 


बहुधा यह आवाहन अधिकतर नहीं कराते हैं, परन्तु सूक्ष्म विधि से भी 
इनका आवाहन करने पर राहू, केतु, शनिकृत विशेष दोष, कालसर्प योग का 
दोष भी कुछ कम होता है । 

इनका आवाहन कृष्ण परिधि पर नवग्रह मंडल पर कर सकते हैं 
अष्टनाग - (पूर्वादि क्रमेण) 

३ अनंताय नमः, ॐ वासुकीये नमः, शेषाय नमः, 

पद्मनाभाय नमः, कम्बलाय नमः, शंखपालाय नमः, 

धृतराष्ट्राय नमः, तक्षकाय नमः, मध्ये कालीय नमः । 

कहीं पर इसमें भिन्नता है - यथा मध्ये अनंताय नमः एवं पूर्वादि 
क्रमेण शेषाय, वासुकीये, तक्षकाय, कर्कोटकाय, शंखपालाय, 
नीलाय कंबलाय, महापद्माय नमः । 

खण्डदीक्षित पद्धति के अनुसार :- (१) 3£ शेषाय नमः रवेः 
पूर्वे ( २) वासुकीये नमः सोमस्याग्ने (३) भोमाग्रे तक्षकाय नमः 
' (४) कर्कोटकाय नमः बुधोत्तरे (५) पद्माय नमः वृहस्पत्यग्रे 
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८८ ॥ ४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


( ६) ॐ महापद्माय नमः शुक्रोत्तरे (७) शङ्ख पालाय नमः शनि 
पश्चिमे (८) ३» कालाय नमः राहुपुरतः (९) ३ कुलीराय 
नमः केतुपुरतः ॥ 

नागशक्त्यै :- १२ नागिनी का आवाहन करे 

१. जरत्कारु, २. जगद्‌ गौरी, ३. मनसा, ४. सिद्धयोगिनी , 
५. वैष्णवी ६. नागभागिनी, ७. शैवी, ८. नागेश्वरी, ९. जरत्कारु 
प्रिया १०. आस्तीक माता ११. विषहरा १२. महाज्ञानयुता ॥ 

' अष्टवसु - (दिग्गज ) ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अंजन, 

पुष्पदंत, सर्वभौम सुप्रतीक ॥ 


अथवा इनके लिये अलग से अष्ट दल मंडल बनाकर भी पूजा करा 


सकते है । (अगर समय हो तो निम्न देवताओं का भी आवाहन नवग्रह मंडल 
पर करे) 


3%गङ्गादि नदीभ्यो नमः , सप्तकुलाचलेभ्यो नमः एकादशरुद्रेभ्यो 
नमः, ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः, एकोन पञ्चाशन्मरुदभ्यो 
नमः, 3० षोडश मातृकेभ्यो नमः, ॐ षड्क्रतुभ्यो नमः, ३ 
द्वादशमासेभ्यो नमः, ॐ द्वयअयनाभ्यां नम: , 3 पञ्चदशतिथिभ्यो 
नमः, ७० षष्टि संवत्सरेभ्यो नमः, ॐ यक्षेभ्यो नमः , ॐ गंधर्वेभ्यो 
नमः, 3 विद्याधरेभ्यो नमः, ॐ अप्सरेभ्यो नमः, ॐ अक्षोभ्यो 
नमः, ॐ मनुष्येभ्यो नमः ॥ 


त इसके पश्चात्‌ सूर्य मंडल पर आवाहित अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता विशेषदेवता, 
१ दिक्पाल व अन्य सभी देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। 


| ॐ भू भुवः स्वः सर्वेभ्यो आवाहित देवानां अनया पूजया सुप्रसन्ना 
वरदो भव । 
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॥ % ॥ वास्तु पूजनम्‌ ॥ & ॥ ८९ 


उत्पत्ति :- एक बार अन्धक नामक राक्षस व भगवान शंकर में युद्ध 
हुआ दोनों के पसीने की बूंदे एकसाथ पृथ्वी पर गिरी उससे दोनों के बीच 
यह विशालकाय देव उत्पन्न हुआ, जो वास्तु पुरुष नाम से विख्यात हुआ । 
भगवान विश्वकर्मा ने आकर युद्ध रुकवाया एवं वास्तु पुरुष को अपने साथ 
ले गये और इसे भूमि के नीचे के अष्टदोषो को शांत करने का काम सौंपा। 


अत: भूमि निर्माण, गृह प्रवेश, यज्ञकर्म में तथा एक हजार से ज्यादा 
आहुति हो वहाँ वास्तु पूजन लिखा है । 

शतचण्डी विधान में पहिले दिन नहीं हो सके तो हवन के दिन वास्तुमंडल 
बनाकर पूजन करे वास्तु होम करें । 

वास्तु मंडल स्वरूप :- इस मंडल के निर्माण हेतु श्वेत वस्त्र पर कुम्‌कुम्‌ 
से या रंग से १० रेखा पूर्व से पश्‍चिम व १० रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर 
सुवर्ण या रजत सलाका से खीचें इससे ८१ कोष्ठक बन जायेगे । उसमें चित्र 
के .अनुसार अक्षत पुंज रखें । 

इसमें स्थापना में विशेषकर ब्राह्मण लोग त्रुटि करते हें वे शिखिने नम: 
नैऋत्य कोष्ठक से चालूकर एक-एक कोष्ठक में एक-एक देवता के हिसाब 
से आवाहन कर नैऋत्य से अग्निकोण तक करते हैं फिर दूसरे कोष्ठक से 
पूर्व की ओर करते हैं । 

ध्यान देने लायक बात यह है कि शिखिनेम: वास्तु का शिर है वह 
ईशान कोण से प्रारम्भ होता है, इसके बाद दक्षिण को ओर एक कोष्ठक 
याने एकपद (पीत रंग) पर्जन्य (द्विपद यानि दो कोष्ठ) उसके आगे, इसी 
तरह अग्नि कोण तक, अग्निकोण से नैऋत्य कोण, नैऋत्य से वायव्य कोण, 
वायव्यकोण से ईशान कोण तक, इसी क्रम में नवपद ब्रह्मा के चारों ओर 
आवाहन कर ४५वें श्लोक पर मध्य में नवपद पर ब्रह्मा का आवाहन करें। 
पैतालीसवाँ श्लोक पूरा होने पर वास्तु का पूर्णरूप बनता है, तंदन्तर वास्तु 
मंत्रों से २ या ५ मंत्रों से आवाहन करे, एवं अघोर मंत्र से शिवका आवाहन 
करें । श्वेत परिधि पर चरक्यै आदि ८ देवियों व देवों का आवाहन करें। 
रक्त परिधि पर दशों दिक्पालों का आवाहन, कृष्ण परिधि पर पूर्वादि क्रम 
से हेतुकाय आदि देवों का आवाहन करें । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


९० ॥ %॥ तंत्र याग दीपिका ॥४॥ 


।। अथ वास्तुमण्डल ,देवानाम्‌ पूजनम्‌ ॥। 


चार लोहे की नागफणी बनायें या लोहे की कीले लेवें, वास्तु मंडल 
के चारों कोणों में मिट्टी के गोले में या सकोरे या गिलास में धान्यादि भरकर 
उनमें ये लोहे के शंकु स्थापित करें, ३ या ५ सूत्रों से अग्निकोण से प्रारंभ 
कर चारों कोणों में शंकुओं को वेष्टित करें दूसरा भाग वास्तु मूर्ति से सम्बन्ध 
कर देवें । चारों शंकुओं का पूजनकर बलि देवें । 

विशन्तु भूतले नागा लोकापालाश्च सर्वतः । 

अस्मिन्‌ गृहे ऽवतिष्ठन्ता मायुर्बलकराः सदा ॥ 

ततो त्रिसूत्रेण सर्वशंकुवेष्टनं कृत्वा माषभक्तदध्योदन बलिं स्थापयेत्‌ 
तदो वदेत्‌ । 


उड़द, चावल, दधि ओदन, नमकीन, पापड़, पायस, मिष्ठान से बलि 
समर्पण करें । 


३» अग्नये नमः इमं बलि समर्पयामि । नैऋतये नमः इमं बलिं सम. 
वायवे नमः इमं बलिं सम. । ईशानाय नमः इमं बलि सम. । 

पश्चाइशरेखा देवीश्च नाममंत्रेण पूजयेत्‌ यथा पश्चिम से पूर्व को 
ओर ॐ शांत्यैनमः, यशोवत्यैनमः, कांत्यैनमः, विशालायैनमः , 
प्राणवाहिन्यैनमः । सत्यैनमः, सुमत्यैनमः, नंदायैनमः , सुभद्रायै 
नमः, सुरथायैनमः ॥ 

तथैव दक्षिणारंभ उदगन्ताः ( याम्योत्तर ) रेखा पूजनम्‌ यथा 
हिरण्यायै, सुव्रतायै, लक्ष्म्यै, विभूत्यै विमलायै, प्रियायै, जयायै, 
ज्वालाय (कालयै ) विशोकायै ( विशालायै), इडायै ( इन्द्राये ) 
नमः ॥ आ. स्था. यथा शक्त्या पूजयेत्‌ । 

ये ८१ पद के वास्तु में शिरा कही जाती है । 

६४ पद वे वास्तु में मतान्तरे :- पूर्वापर की रेखाओं में श्रियै, यशोवत्यै, 
कान्तायै, सुप्रियायै, यशैः, शिवायै, शोभायै, सधनायै, इडायै नमः । 


याम्योत्तर रेखाओं के नाम :- धन्यायै, धरायै, विशालायै, स्थिरायै, 
रुपायै, गदायै, निशायै, विभवायै, प्रभवायै नमः । 

, अब ८१ खानों में ईशानकोण से पूजन प्रारम्भ करे जहाँ एक पद है 

वहाँ १ कोष्ठक में, द्विपद हो तो दो कोष्ठक में, याने अगर [पूजन पूर्व दिशा 
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॥ ४ || वास्तु पूजनम्‌ ॥ % ॥ ९१ 


में है तो पूर्व के कोष्ठक के नीचे का कोष्ठक सहित, दक्षिण दिशा में द्विपद 
हो. दूसरा पद उत्तर का, पश्चिम में पूजन हो तो दूसरा पद पूर्व दिशा का, 
उत्तर दिशा में पूजन होतो दूसरा पद दक्षिण दिशा का होगा । 

अक्सर ८१ खानोंके वाहर श्वेत, रक्त, श्याम परिधियाँ बना देते हैं । 
ब्रह्मा के बाद के अन्य देवताओं का पूजन इन परिधियों में होगा । हो सके 
तो बाहर की परिधियों में चरकी आदि आठ देवता, दिकपालों व हेतुकाय 
आदि देवों के अलग-अलग रंग के पुंज रखें । 

नाम के आगे ॐ भू भुवः स्वः एवं चतुर्थी लगाकर आवाहन तथा 
प्रथमा से स्थापन करे । 
ईशानकोण से अग्निकोण की ओर (९) ऐशान कोण पदे - 
(रक्त १) ॐ भू भुवः स्वःशिखिने नमः शिखिन आ. स्था - इसी 
विधि से सभी का आवाहन करे ।( २ ) तदद दक्षिणैक पदै. पर्जन्याय. 
(पीत १) (३) तददक्षिण पदद्वयै जयन्ताय. (पीत २) 
(४) तददक्षिण पदद्वये कुलिशायुधाय. (पीत २) ( ५) तददक्षिण 
पदद्वये सूर्याय. (रक्त २) (६) तदददक्षिण पद द्वये सत्याय. 
(श्वेत २) (७) तददक्षिण पदद्वये भृशाय (कृष्ण २) 
(८) तददक्षिणैक पदै - आकाशाय. (कृष्ण १) 
(९) तददक्षिणाग्नैयकोणपदे वायवे. नमः (धूम्र १ पद) ॥ 

अग्निकोण से नैऋत्यकोण की ओर ( १० ) तत्पश्चिमैक पदे पूष्णे. 
(रक्त १) ( ११) तत्पश्चिम पदद्वये वितथाय. (श्वेत २) 
( १२) तत्पश्चिमप पदद्वये गृहक्षताय. (पीत २) ( १३) तत्पश्चिमे 
पदद्वये यमाय. ( कृष्ण २) (१४) तत्पश्चिमे पदद्वये गंधर्वाय नमः 
(रक्त २) (१५) तत्पश्चिम पदद्वये भृङ्गराजाय. (कृष्ण २) 
( १६ ) पञ्चिमौपरिस्थितैक पदे -मृगाय.(पीत १ ) ( १७ ) तत्पश्चिमे 
नैऋत्य कोणपदे- पितृभ्यो नमः (रक्त १) ॥ 

नैक्रत्यकोण से वायव्य कौ ओर ( १८ ) तदुत्तेरकपदे - दौवारिकाय. 
(रक्त १) (१९) तदुत्तरपदद्वये - सुग्रीवाय. (श्वेत २) 
( २०) तदुत्तरपदद्वये - पुष्पदन्ताय. (रक्त २)( २१) तदुत्तरपद्दये- 
वरुणाय (श्वेत २) (२२) तदुत्तरपदद्वये - असुराय. (पीत २) 
( २३ ) तदुत्तरेपदद्वयेशोषायनमः(कृष्ण२ )( २४ )तदुत्तरौपरिस्थितेक 
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९२ ॥ %॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


पदे-पापाय नमः (पीत १) (२५) तदुत्तरे वायव्यकोणपदे _ 
रोगाय नम: (रक्त १) ॥ 


| वायव्यकोण से ईशानकोण की ओर( २६ ) तत्प्रागेकपदे- अहये. 
. (रक्त १) (२७) तत्प्राक्पदद्वये - मुख्याय. (रक्त २ ) 
( २८ )तत्राक्पदद्वये - भल्लाटाय.(कृष्ण२) (२९) तत्प्राक्पदद्वये 
- सोमाय. (श्वेत २) (३०) तत्प्राक्पदद्दये- सर्पाय. ( कृष्ण २) 
(३१) तत्प्राक्पदद्वये - अदित्ये. (पीत २) (३२) तत्प्रागप- 
रिस्थितैकपदे -दित्यै नमः (पीत १) ॥ क 
व अब मध्य कोष्ठको में ब्रह्मा के चारो कोण ईशानादि में दो-दो पद 
. रहेंगे एवं पूर्वादि क्रम में तीन-तीन पद को प्रत्येक देवता पूजन होगा । 
दिति के दक्षिण व शिखिने के नीचे एक पद में - ( ३३ ) आपाय. 
(श्वेत १) (३४) मध्येनवपदात्‌ ईशाने-एकपदे-आपवत्साय. 
6 श्वेत १) र ३५ ) मध्ये नवपदात्पूर्वे पदत्रये - अर्यम्णे. 
कृष्ण ३) (३६) नवपदात्‌ आरनेयेक पदे- 
( ३७) सावित्री वायोर्मध्येक पदे Cr पतित मस 
(श्वत १) ( ३८ ) नवपदात्‌ दक्षिणे पदत्रये - विवस्वते नम: 
(श्वेत ३) (३९) तत्पश्चिम नैऋत्य कोणेकपद विबधाय 
(क्त १) (४०) तत्‌ नेऋत्ये - विबुध पितृमध्ये- जयंताय. 
(श्वेत १) ( ४१ ) नवपदात्पश्चिमे पदत्रये - मित्राय. (श्वेत ३) 
(४२) तदुत्तर वायव्य कोणेकपदे - राजयक्ष्मणे. (रक्त १) 
(४३) तत्वायवे - राजयक्ष्मणे-रोगात्‌ मध्ये - रुद्राय. 
(रक्त १) (४४) नवपदातुत्तरे पदत्रये पृथिवीधराय नमः 
(रक्त ३ र ( जे 2 नवपदेषु - ब्रह्मणे नम: ( श्वेत ३ पीत ६) 
इन | आवाहन पर वास्तु का अंग पूर्ण अत: 
आ Me ग्रंथों में'' इसके बाद वास्तु का ५ ह ग पूजन 
बा ने के कारण अधोर मंत्र से हवन का विधान लिखा 
इसके बाद में पूजा हवन होता है । (प्रतिष्ठा मयूख) 


साधारणतया ब्रह्मा के बाद के सभी देवताओं 
हैं औ [ओं की पूजा थ 
कराते हैं और बाद में वास्तु मूर्ति की पूजा कराते हैं । | 41223 
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वक)? 7. 


॥४॥ वास्तु पूजनम्‌ ॥ % ॥ ९३ 


कह क पद्धति' के आधार पर वास्तु मूर्ति पूजा कलश स्थापन 
आ ला 2 म हू, आचार्य अपनी सुविधानुसार करें या 
कलश में वरुण देवता का आवाहन करे जल से पूरित केर उसमें सर्वोषधि, 
सप्तमृतिका पंचपल्लव, पंचकषाय छोड्‌ देवे उस पर पूर्णपात्र पर नारेल रखे। 
तदनन्तर वातु मूर्ति को अमुत्तारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित करें 
एवं पुष्पाक्षत लेकर ऋचायें पढ़ें । 
१. 3» वास्तोष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान त्स्वावेशो ऽअनमीवो भवान: 
यत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शां चतुष्पदे ॥ 
२. ॐ वास्तोष्पते, प्रतरणो न एधिगयस्फानो गोभि रश्वेभिरिंदोः 
अजरासस्ते सख्ये स्याम्‌ पितेव पुत्रान्‌ प्रतिन्नो जुषस्व। शन्नो 
भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
३. ३ वास्तोष्पते शग्मया स ्ठ॑सदाते सक्षीम हिरण्वया गातु मत्या 
'पाहिक्षेम उतयोगे वरन्नो यू यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
४. ३ अमी वहा वास्तोष्पते विश्वरूपाण्या विशन्‌ सखा सुशेव 
एधिः नः ॥ FR 6 
५. 3३ वास्तोष्पते धुवा स्थूणां सत्र सौम्यानां द्रप्सोभेत्ता पुरां 
शाश्वती ना मिन्द्रो मुनीनां सखा ॥ ३ भू भुवः स्वः भो 
वास्तु पुरुष इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
शिव पुत्र हो के कारण शिव का ध्यान करे - 
ॐ अघोरेभ्यो ऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वेभ्य सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 


श्वेत परिधौ ( ४६ ) ईशान्याम्‌ ( धूम्रवर्ण पुंजेषु ) चरक्यै. ।( ४७ ) 
अग्निय्याम्‌ ( रक्त पुंजेषु) विदायै (४८ ) नेऋत्यां (पीत पुंजेषु ) 
पूतनायै. । ( ४९ ) वायव्याम्‌ ( कृष्ण पुंजेषु ) पापराक्षस्यै. । ( ५० ) 
पूर्वे ( रक्तपुंजेषु ) स्कंदाय. ।( ५१ ) दक्षिणे ( कृष्ण पुंजेषु ) अर्यम्णे. 
(५२ ) पश्चिमे ( रक्त पुंजेषु ) जृम्भकाय. ( ५३ ) उत्तरे ( पीत पुंजेषु ) 
पिलिपिच्छाय. । 
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२४ ॥ % || तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


मण्डलाद्वहि द्वितीय रक्त परिधौ :- (५४) पूर्वे-इन्द्रायः (५५) 
आग्नेयाम्‌- अग्नये. ( ५६ ) दक्षिणे - यमाय (५७) नैऋत्याम्‌ 
- निर्क्रत्ये. (५८ ) पश्चिमे- वरुणाय. ( ५९ ) वायव्यां - वायवे 
(६०) उत्तरे - कुबेराय. ( (६१ ) ईशान्याम्‌- ईश्वराय. ( ६२) 
ूर्वेशानयोर्मध्ये - ब्रह्मणे ( ६३ ) निर्क्रति पश्चियोर्मध्ये - अनंताय. 
(६४) पूर्वेइन्द्रादुत्तरतः ( शुक्ल पुंजेषु ) उग्रसेनायः ( ६५ ) दक्षिणे 
यमादुत्तरतः ( कृष्ण पुंजेषु ) डामराय. ( ६६ ) पश्चिमे वरुणा दुत्तरतः 
( कृष्ण पुंजेषु ) महाकालाय.( ६७ ) उत्तरे सोमादुत्तरत ( पीत पुंजतेषु ) 
पिलिपिच्छाय. । 

मण्डलाद्वहि तृतीय कृष्ण परिधौ :- पूर्वादि क्रमेण - (६८) 
पूर्वे कृष्ण पुंजेषु - हेतुकाय । (६९) अग्निकोणे कृष्ण पुंजेषु- 
त्रिपुरान्तकाय ( ७० ) दक्षिणे कृष्ण पुंजेषु - अग्नि वैतालय. ( ७१ ) 
नऋत्यकोणे - पीत पुंजेषु - असिवैतालाय. ( ७२ ) पश्चिमे - 
कृष्णवर्णे - कालाय. ( ७३ ) वायव्ये- रक्तवर्णे करालाय. ( ७४) 
उत्तरे पीतवर्णे - एकपादाय.( ७५ ) ईशान्याम्रक्तवर्णे- भीमरूपाय 
(७६) पूर्वईशानमध्ये - पीत वर्ण - खेचराय. (७७) नित्रत्य 
वरुणमध्ये - तलवासिने नम: । 


गंधाक्षत पुष्प हाथ में लेकर ऋचा पढ़ें - 3» वास्तोस्पते प्रतिजानीह्यमान्‌ 
स्वावेशो अनमीवो भवान: । यत्तेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो अस्तु 
द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ ॐ अमीवहा वास्तोष्पते विश्वरूपाण्या 
विशन्‌ सखा सुशेवऽएधिनः । ॐ वास्तवे नम: ३% भू भुवः स्वः 
सर्वेवास्तु मण्डल देवता इहागच्छन्तु इहतिष्ठन्तु । सर्वेषां दवानां 
षोडशोपचारे प्रपूजयेत्‌ । बलिम्‌ दद्यात्‌ । 

वैसे तो सब देवताओं के अलग-अलग बलिद्रव्य हैं परन्तु सामुहिक रूप 
से दधिमाष चर्वण (नमकीन) पय मिष्ठान व सुवर्ण की बलि प्रदान करें। 
गंधाक्षत करें । 

भो वास्तु मंडल देवताया दिशंरक्ष: बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवार 
कस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो-भव ॥ 
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॥ % ॥ चलुषष्टिपद वास्तु पूजनम्‌ ॥ ४ ॥ ९५ 


क्षमा प्रार्थना - वास्तुदेव नमस्तेऽस्तु भू शय्याभिरतप्रभो । मद्गृहे 
धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तु पुरूष 
महाबल पराक्रम सर्वदेवाश्रित शरीर । ब्रह्मपुत्र सकल ब्रह्माण्डधारक 
संकटेभ्यो मां रक्ष रक्ष ॥ 

(दुर्गं देवालय शल्योद्धार में विशेषकर ६४ पद के वास्तु का पूजन करना 
चाहिए ) 

वास्तु खनने विशेष - वास्तु खनन मूर्तिं प्रतिष्ठा समय वास्तु को 
अधोमुख करके अग्निकोण या ईशान कोण में स्थापित करें । 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 

गृह प्रतिष्ठा में ८१पद, जीर्णगृह में ४९ पद, देवप्रतिष्ठां व नगर प्रतिष्ठा 

में ६४ पद, दुर्ग ब विशाल भवन में १०० पद एवं विशेष दुर्ग कार्यो में १२१, 
१४४, १६९, १७६, २२५, २५६, २८९, ३२४, ३६१, ४००, ४४१ एवं इस 
तरह वृद्धि क्रम से १००० कोष्ठक पद के वास्तु मंडल का विधान लिखा 
है जो देखने में कम ही मिलता है एवं विधान अनुपलब्ध सा है। अधिकतर 
प्रयोगों में ६४ पद देवकार्ये, गृहकार्य में ८१ पद का विधान सर्वत्रोपयोगी 
है एवं प्रचलित है । ु 

वास्तु मंडल के चारों कोणों में शंङ्क रोपे उनकी पूजा करे एवं बलि 
प्रदान करें । उनको त्रीसूत्रीकरण से २ बार वेष्टन करें । 

विशन्तु भूतले नागा लोकपालश्च सर्वतः । 

अस्मिन्‌ गृहेश्वतिष्ठन्तामायुर्बलकराः सदा ॥ 
अग्निकोण शकङ्कुसमीपे बलिं संस्थाप्य - 

३ अग्निभ्योऽप्यथ सर्पेभ्यो ये चान्ये तान्‌समाश्रिता । 

बलिंतेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमादनमुत्तम्‌ ॥ 
नैऋत्य कोण शङ्क समीपे बलि संस्थाप्य - 

3» नैक्रत्याधिपतिशचैव नैऋत्यां ये च राक्षसाः । 

बलितेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्‌ ॥ 


वायव्यकोण शङ्क समीपे बलिं संस्थाप्य - 
ॐ नमो वै वायु रक्षोभ्यो ये चान्ये तान्समाश्रिता: 
बलिंतेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदन मुत्तमम्‌ । 
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हक, 
९६ ॥ % || तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


ऐशान कोण शङ्क समीपे बलि संस्थाप्य - 
ॐ रुद्रेभ्यश्चेव सर्पेभ्यो ये चान्ये तान्समश्रिताः । 
बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि गृह्णन्तु सततोत्सुकाः । 
शङ्क देवताभ्यो नमः बलिं समर्पयामि । 
अथ रेखाकरणं पूजनश्च - 
पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर - 
३ लक्ष्म्यै नमः । यशोवत्यै., कान्तायै. सुप्रियायै., विमलायै., 
शिवायै., सुभगायै., सुमत्यै., इडायै. । 
दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर - [ 
धन्यायै., प्राणायै., विशालायै., स्थिरायै., भद्रायै., जयायै., 
निशायै., विरजायै., विभावयै नमः । 
॥ ॐ रेखा देवताभ्यो नमः, पञ्चोपचारैः पूजयेत्‌ ॥ 
ततो वास्तु मण्डल देवता स्थापन प्रलिष्ठा पूजनं कुर्याल्‌ । 


(आवाहन को सरलता के लिए मैंने ८१ कोष्ठक वास्तु से इस वास्तु 
पूजा में क्रम संख्या में ३३ से ४५ तक भिन्नता कर दी है |) . 

सब देवताओं का चतुर्थी लगाकर आवाहन तथा प्रथमा से स्थापना 
करे । (ईशान से अग्नि कोण तक ९ से ८) - . - 


॥१॥ ऐशानकोण दक्षिणार्ध पदे = ॐ शिखिने नम: शिखिनम्‌ 
आ. स्था. (रक्त 7 ) ॥२॥ तददक्षिणे सार्धपदे पर्जन्याय नम: पर्जन्य 
आ. स्था. (पीत 1) ॥३॥ तद्ददक्षिण पदद्वये जयन्ताय. 
(श्वेत २) ॥४॥ तद्दक्षिण पद द्वये कुलशिायुधाय. (पीत २) ' 
॥५॥ तद्दक्षिण पदद्वये सूर्याय. (रक्त २) ॥६॥ तद्दक्षिण पदद्वये- 
सत्याय. (श्वेत २) ॥७॥ तददक्षिणे सार्धपदे - भृशाय. 
(कृष्ण 1 ) ॥८॥ तददक्षिणाग्नेय पदार्घे - आकाशाय. ( कृष्ण दु ) 
(अग्नि कोण से नैऋत्य कोण तक ९ से १६) ॥९॥ तत्पश्‍चिमार्द्धे ' 
= वायवे (धूप्र 5 ) ॥१०॥ तत्पश्चिमे सार्धपदे पूष्णे. ( रक्त 17. ) 
॥११॥ तत्पश्चिम पदद्वये दक्षिणपार्श्वे - वितथाय. (श्वेत २) 
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॥ ॐ ॥ चलुषष्टिपद वास्तु पूजनम्‌ ॥ ७ ॥ ९७ 


॥१२॥ तत्पश्चिम पदद्वये दक्षिण पार्श्वे - गृहक्षताय. (पीत २) 
॥१३॥ तत्पश्चिम पदद्वये दक्षिणोरुभागे यमाय. (कृष्ण २) 
॥१४॥ तत्पश्चिम पदद्वये - गंधर्वाय. (रक्त २) ॥१५॥ तत्पश्चिमे 
सार्द्धपदे - भूड़राजाय. ( कृष्ण 1^ ) ॥१६॥ पश्चिमे. नैक्रत्यपदाद्धध 
- मृगाय. (पीत 5 ) । (नैऋत्य से वायव्य तक १७ से २४) 
॥१७॥तदुत्तराद्ध पदे - पितृभ्यो. (रक्त 3 ) ॥१८॥ तदुत्तरे सार्द्धपदे 
- दौवारिकाय. (रक्त 1/ ) ॥१९॥ तदुत्तरपदद्वये - सुग्रीवाय. 
(श्वेत २) ॥२०॥ तदुत्तरपद द्वये पुष्पदन्ताय. (रक्त २) 
॥२९॥ तदुत्तरपदद्वये - वरुणाय. (श्वेत २) ॥२२॥ तदुत्तर पदद्वये 
- असुराय.( पीत २) ॥२३॥ तदुत्तरे सार्द्वपदे- शोषाय. ( कृष्ण 17. ) 
॥२४॥ तदुत्तरे वायव्य - पदार्द्धे - पापाय. (पीत 5 ) । ( वायव्य 
से ईशान तक २५ से ३२) ॥२७॥ तत्प्राक्पदार्द्ध - रोगाय. 
(रक्त ५ ) ॥२६॥ तत्प्राक्सार्द्धपदे अहये. (रक्त 17 ) 
॥२७॥ त्त्प्राक्पदद्वये - मुख्याय. (रक्त २) ॥२८॥ तत्प्राञ््पदद्वये 
- भल्लाटाय. (कृष्ण २) ॥२९॥ तत्प्राक्पदद्वये = सोमाय. 
(श्वेत २) ॥।३०॥ तत्प्राक्पदद्वये - सपाय. (कृष्ण २) 
॥३९॥ तत्प्राक्सार्द्धपदे - अदित्यै. ( पीत 17. ) ॥३२॥ तत्प्रागर्द्धपदै 
दित्ये. (रक्त 5) ॥ 

मध्यपदेषु ईशानपदोत्तराद्ध - 

( मध्यपदों के ईशान, अग्नि, नेर््रत्य, वायव्य कोणों में) । 
आपाय. (शुक्ल ठर ) ॥३४॥ आग्नेयपदोत्तरार्धे-सावित्राय 
(रक्त 3) ॥३५॥ नै्त्यपदोत्तरार्धे - जयाय. (श्वेत उ 
॥३६॥ वायव्यपदोत्तरार्धे -रुद्राय (रक्त 3 ) ॥ ब्रह्मा के पूर्व से 
ईशान तक क्रमशः ॥३७॥ मध्येप्राक्पद्वये - अर्यम्णे. ( कृष्ण २) 
॥३८॥आग्नेयपद पूर्वाद्धे - सवित्रे.( रक्त 7 )॥३९॥तत्पश्चिमपदद्वये 
_ विवस्वते. ( श्वेत २) ॥४०॥ नैऋत्य पदपूर्वाद्धे - विबुधाधिपाय 
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९८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & |! 


(रक्त > ) ॥४१॥ तदुत्तर पदद्वये - मित्राय. (श्वेत २) 
॥४२॥ तदुत्तरे वायव्य पद पश्चिमाद्धें- राजयक्ष्मणे. (रक्त उ ) 
॥४३॥ तत्प्राक्पदद्दये - पृथ्वीधराय. (रक्त २) ॥४४॥ ईशान- 
पददक्षिणाद्धे - आपवत्साय. (श्वेत 5) ॥४५॥ ततो 
मध्यपदचतुष्टये- ब्रह्मणे नमः ब्रह्मन आ. स्था. (श्वेत ४) 

(वैसे यहाँ वास्तु का अंग पूर्ण बन गया है अत- वास्तु मंत्र की ५ 
ऋचाओं व अधेरेभ्यो मंत्र से आवाहन करना चाहिये सम्पूर्ण पूजन क्रम ८१ 
कोष्ठक में जो लिखा है वह अवलोकन करने से ६४ पद का पूजन भी 
समझ में आ जायेगा ) ' 
' शिव पुत्र होने के कारण शिव का ध्यान करें - 

ॐ अघोरेभ्यो ऽथ ' घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 

सर्वेभ्य सर्व शर्वेभ्यो' नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

श्वेत परिधौ (४६) ईशान्याम्‌ ( धूम्रवर्ण पुंजेषु) चरक्यै. । 
(४७) आग्नेयाम्‌ (रक्त पुंजेषु ) विदार्ये ( ४८ ) नैऋत्यां ( पीत 
पुंजेषु ) पूतनायै. । (४९ ) वायव्याम्‌ ( कृष्ण पुंजेषु ) पापराक्षस्यै. 
।( ५० ) पूर्व ( रक्तपुंजेषु ) स्कंदाय. ।( ५१ ) दक्षिणे ( कृष्ण पुंजेषु ) 
अर्यम्णे. (५२ ) पश्चिमे (रक्त पुंजेषु ) जम्भकाय. (५३ ) उत्तरे 
(पीत पुंजेषु ) पिलिपिच्छाय. । 

मण्डलाद्वहि द्वितीय रक्त परिधौ :- ( ५४ ) पूर्वे-इन्द्रायः ( ५५ ) 
आग्नेयाम्‌- अग्नये. (५६) दक्षिणे - यमाय (५७) नैकऋत्याम्‌ 
¬ नित्ये. (५८ ) पश्चिमे- वरुणाय. (५९ ) वायव्यां - वायवे 
(६०) उत्तरे - कुबेराय. (( ६१) ईशान्याम्‌- ईश्वराय. (६२) 


पूर्वेशानयोर्मध्ये - ब्रह्मणे ( ६३ ) निर्क्रति पश्चियोर्मध्ये - अनंताय 
नम: अनंतम्‌ आ. स्था. । 


ॐ भू भुवः स्व: शिरव्यादि वारजुमण्डल देवलाभ्यो नमः ॥। 
स्वेषां पूजनं कुर्यात्‌ ( बलिं दद्यात्‌) ॥ 
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RS _ 


॥ ४ ॥ चलुःषव्टि योगिनी स्थापनम्‌ ॥ ४% ॥ [ ९९ 


साधारण क्रम में अगर अलग मंडल नहीं बनाये तो मातृका मंडल पर 
प्रत्येक कोष्ठक में चार चार का आवाहन करें । 


अलग मंडल बनाये तो ६४ खानो का रक्त वस्त्र पर वायव्यकोण में मंडल 
बनायें । कई पद्धितियों में नैऋत्य से अग्निकोण याने पश्चिम से पूर्व के ओर 
क्रमशः कोष्ठक में स्थापित करने की लिखी है परन्तु तंत्र के अनुसार प्रत्येक 
योगिनी दिशा के हिसाब से सही नही बैठता है अत: रक्त वस्त्र पर पहिले 
नव कोष्ठक बनायें, मध्य कोष्ठक में योनि बनायें । 


मध्य कोष्ठक के बाहर सभी अष्ट कोष्ठो में अष्टदल बनावें एवं पूर्वादिक्रम 
से हर कोष्ठक में अष्ठयोगनियों की स्थापना करें । 


वैसे तो वास्तु योगिनी क्षेत्रपालादि के प्रत्येक देवताओं के चारों वेदों 
के चार-चार मंत्र हैं परन्तु हम यहाँ केबल नामावलि ही दे रहे हैं । आवाहन 
चतुर्थी से व स्थापन प्रथमा से करें । 


मध्य कोष्ठे कलश पूर्णपात्रो परि योनिमध्ये - 

ॐ भूर्भुवः स्वः महाकाल्यैनमः महाकाली आवाहयामि 
| स्थापयामि । ॐ भूर्भुवः स्वः महालक्ष्म्यैनमः आ. स्था. । ॐ 
| भू भुवः स्वः महासरस्वत्यैनमः ॥ आ. स्था. ॥ 
पूर्वे अष्टदलेषु - उस 

॥९॥ गजाननायै. ॥२॥ , ॥३॥ गुध्चास्यायै. ॥४॥ 

काकतुण्डै. ॥५॥ उष्ट्रग्रीवायै. ॥६॥ हयग्रीवायै. ॥७॥ वाराहो. । 
।८॥ शरभाननायै. । 
| आग्नेयां अष्टदलेषु - 
| ॥९॥ उलूकिकायै. ॥१०॥ शिवारावायै. ॥११॥ मयूर्ये. 
| ॥१२॥ विकटाननायै. ॥१३॥ अष्टवक्रायै. ॥१४॥ कोटराक्ष्यै. 
| ॥१५॥ कुब्जायै. ॥१६॥ विकटलोचनायै. ॥ आ. स्था. ॥ 


दक्षिणस्याम्‌ अष्टदलेषु - अन या 
॥१७॥ शुष्कोदर्ये. ॥१८॥ ललजिहाये. ॥१९॥ टाये. 


॥२०॥ वानराननायै. ॥२१॥ रुक्षाक्ष्य ॥२२॥ केकराक्ष्ये. ॥२३॥ 
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१०० ॥ # || तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


वृहत्तुण्डायै ॥२४॥ सुराप्रियायै. ॥ आ. स्था. ॥ 
नैक्रृत्यां अष्टदलेषु - 

॥२५॥ कपालहस्तायैः ॥२६॥ रक्ताक्ष्यै ॥२७॥ शुक्यै, 
॥२९॥ श्वेन्यै, ॥२९. कपोतिकायैः ॥३०॥ पाशहस्तायै ॥३१॥ 
दण्डहस्तायै, ॥३२॥ प्रचण्डायै. ॥ आ. स्था. ॥ 
पश्चिम्यों अष्टदलेषु - 

॥३३॥ चण्डविक्रमायै ॥३४॥ शिशुघ्न्ये ॥३५॥ पापहन््य. 
॥३६॥ काल्यै. ॥३७॥ रुधिरपायिन्यै. ॥३८॥ वसाधयाये. 
॥३९॥ गर्भभक्षायै. ॥४०॥ शवहस्ताये. ॥आ. स्था.॥ 
वायव्यां अष्टदलेषु - 

॥४१॥ आन्त्रमालिन्यै, ॥४२॥ स्थूलकेश्यै. ॥४३॥ वृहत्‌कुक्ष्य 
॥४४॥ सर्पास्यायै, ॥४५॥ प्रेतवाहनाये. ॥४६॥ दन्दशूककराये. 
॥४७॥ क्रोज्चूये. ॥४८॥ मृगशीर्षायै. ॥आ. स्था.॥ 
उत्तरे अष्टदलेषु - 

॥४९॥ वृषाननायै. ॥५०॥ व्यात्तास्याये. ॥५१॥ धूमनिश्वासायै 
॥५२॥ व्योमैकचरणोर्ध्वदृशे. ॥५३॥ तापिन्यै, । ।५४॥ शोषणीदृष्टये. 
॥५५॥ कौटयै. ॥५६॥ स्थूलनासिकाये. ॥आ. स्था.॥ 

ईशाने अष्टदलेषु - 
___ ॥५७॥ विद्युत्रभायै, ॥५८॥ बलाकास्याये. ॥५९॥ मार्जाये. । 
॥६०॥ कटपूतनाये. ॥६१॥ अट्टाइहासायै. ॥६२॥ कामाक्ष्यै. 
॥६३॥ मृगाक्ष्यै. ॥६४॥ मृगलोचनायै. ॥आ. स्था.॥ 
ॐ भू भुवः स्वः हीं सर्वार्थ सिद्धिदात्री योगिन्यै नमः - 

गजननादि चतुःषष्टि - योगिनी साहिताय इहेगच्छेह तिष्ठ । 

सनो गांधाटदिना संपूजयेन्‌ 1॥ बत्ति दद्याल्‌ ॥। 
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॥ %॥ क्षेत्रपाल, सर्वलोभद्रदेवला स्थापनम्‌ ॥ % ॥ १०१ 


वायव्यकोण में कृष्ण अथवा रक्त वा श्वेत वस्त्र पर नवकोष्ठक बनाये 
मध्यकोष्ठ में अष्टदल या उर्ध्वमुखी त्रिकोण बनायें, कलश स्थापना करें। 
मध्ये स्थापित कलशोपरि पूर्णपात्रे - 

॥१!: “ 3» हीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीं! 

ॐ भू भुवः स्वः बटुकाय, क्षेत्रपालाय नम: आवाहयामि स्थापयामि। 
भो क्षेत्रपाल इहागच्छ इहतिष्ठ । 

पूर्व षड़दलेषु - 

॥२॥ अजाराय. ॥३॥ व्यापकाय. ॥४॥ इन्द्रचौराय. ॥५॥ 
इन्द्रमर्तये ॥६॥ उक्षाय. ॥७॥ कृष्माण्डाय. । 
आग्नेयादि कोष्ठे षड्दले - 

॥८॥ वरुणाय ॥९॥ वटुकाय ॥१०॥ विमुक्ताय. ॥११॥ 
लिप्तकाय. ॥१२॥ लीलाकाय. ॥१३॥ एकद्रष्ट्राय. । 
दक्षिणादिकोष्ठे षड़दले - 

॥१४॥ एऐरावताय ॥१५॥ ओषधिघ्नाय ॥१६॥ बंधनाय 
॥१७॥ दिव्सकाय ॥१८॥ कंबलाय. ॥१९॥ भीषणाय. ॥ 
नै्ऋत्यादि षड़दले - 

॥२०॥ गवयाय ॥२१॥ घण्टाय ॥२२॥ व्यालाय ॥२३॥ 
अणवे ॥२४॥ चन्द्रवारुणाय. ॥२५॥ पटाटोपाय. । 
पश्चिमादि षड़दले - 

॥२६॥ जटालाय ॥२७॥ क्रतवे ॥२८॥ घंटेश्वराय ॥२९॥ 
विटङ्काय ॥३०॥ मणिमानाय ॥३१॥ गणबन्धवे. । 
वायव्यादि षड़दले - 

॥३२॥ डामराय ॥३३। दुण्डिकर्णाय ॥३४॥ स्थविराय. 
॥३५॥ दन्तुराय ॥३६॥ धनदाय. ॥३७॥ नागकर्णाय. । 
उत्तरादिषड्दले - 

॥३८॥ महाबलाय ॥३९॥ फेत्काराय. ॥४०॥ चौत्कराय. 
॥४१॥ सिंहायः ॥४२॥ मृगाय. ॥४३॥ अंतिमूदले अर्धभागे - यक्षाय. 


मेघवाहनायै 
° 
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१०२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 


ईशानदिषड़दले - 

॥४५॥ तीक्ष्णोष्ठाय ॥४६॥ अनलाय ॥४७॥ शुक्ल तुण्डाय 
॥४८॥ सुधालापाय ॥४९॥ बर्बरकाय ॥५०॥ अन्तिमदलार्धे - 
पवनाय. ॥५१॥ अन्तिम दलार्धे पवनादुत्तरतः - पावनाय. ३» भू 
भुवः स्वः सर्वेभ्यो क्षेत्रपालेभ्यो नमः । गंधादिभिः संपूज्य बलि 
दद्यात्‌ । 


सर्वतोभद्र मंडल में मध्य में चारश्वेत पद में ब्रह्मा का स्थान है उसके 
चारों ओर १२ रक्त पद है, उनके चारों ओर पीतिवर्ण के २० पद हैं जिसको 
कर्णिका कहते हैं । परिधि समीप चारों कोणों में त्रिपद खण्ड हैं श्वेत पुंज 
के । कर्णिका व परिधि के बीच चारों दिशा में श्वेत पुंज की २४ पद की 
वापी हे ॥ हर एक वापी के दोनों ओर रक्तपुंज के ९ पद के भद्र हैं, कुल 
, आठ भद्र बनते हैं । ब्रह्मा से ईशानादि चतुष्कोणों में कृष्ण वर्ण की ५ पद 
को वल्लियाँ हैं, प्रत्येक वल्ली के दोनों ओर हरित श्रृंखला है । 
हस्ते पुष्पाक्षतमादाय - मध्ये कलशोपरि 
१. ॐ ब्रह्मणे नमः ३ भू भुवः स्वः ब्रह्मन्निहागच्छ इहतिष्ठ । 
दिक्पाल स्थापनम्‌ - परिधि समीप श्वेत खण्डों में उत्तर से वायव्य तक। 
र्ट भुंवः स्वः सोमाय नमः सोम इहागच्छ इहतिष्ठ ( उत्तरे) । 
३» भू भुवः स्वः ईशानाय नमः ईशान इहागच्छ इहतिष्ठ ( खण्डेंदौ )। 
३ भू भुवः स्वः इन्द्राय नमः इन्द्र इहागच्छ इहतिष्ठ ( पूर्वे ) । 
३ भू भुवः स्वः अग्नये नमः अग्निम्‌ इहागच्छेहतिष्ठ ( खण्डेंदौ )। 
इ क्‌ भुवः स्वः यमाय नमः यमेहागच्छेहतिष्ठ (दक्षिणे ) । 
3 भू भुंवः स्वः नैऋतये नमः निर्क्रतेहागच्छेहतिष्ठ ( नैऋत्ये, खण्डें दौ )। 
भू भुवः स्वः वरुणाय नमः वरुण हागच्छेहतिष्ठ ( पश्चिमे )। 
९. ॐ भू भुंवः स्वः वायवे नमः वायो इहागच्छेहतिष्ठ ( वायव्ये खण्डेंदौ )। 
भद्रमण्डले स्थापनम्‌ - (रक्त पुंजेषु ) । 
१०. वायुसोमयोर्मध्ये - ज्र 

३ भू र्भुवः स्वः अष्टवसुभ्योनम: अष्ट वसु आ. स्था. । 
११. सोमईशानयोर्मध्ये स हे 


३० : स्वः एकादशरुद्रेभ्यो . । 
मू भुवः र Des , BJP, जमन एक्राइशरूद्रान आ ri स्था 
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॥ $ ॥ सर्वतोभद्र देवता स्थापनम्‌ ॥ ७ ॥ 


१२ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१०३ 
.-ईशानपूर्वयोर्मध्ये - 

ॐ भू भुवः स्वः द्वादशादित्येभ्यो नमः द्वादशादित्यान्‌ आ. स्था. । 
इन्द्राग्न्योर्मध्ये - 

३» भू भुवः स्वः अश्विनाभ्यां नमः अश्विनौ आ. स्था. । 
अग्नियमयोर्मध्ये - ॐ भू भुवः स्वः विश्वेभ्यो देवेभ्यो पितृभ्यो नमः 
विश्वेदेवा स पितरान्‌ आ. स्था. । 

यमनिर््ऋतिर्मध्ये - 

ॐ भू भुवः स्वः सप्तयक्षेभ्यो नमः सप्तयक्षान्‌ आ. स्था. । 
निर्त्रति वरुणयोर्मध्ये - ॐ भू र्भुवः स्वः भूतनागेभ्यो सपेभ्यो नमः 
भूतनागान्‌, सर्पान्‌ आ. स्था. । 

वरुणवास्वोर्मध्ये - 

ॐ भू भुवः स्वः गंधर्वाप्सरोभ्यो नमः गंधर्वाप्सरसः आ. स्था. । 


उत्तरे-( ब्रह्म सोमयोर्मध्ये श्वेत २४ पुंजेषु वाप्याम्‌ कर्णिका के समीप में ) 


१८. 
१९. 


२०. 


२१. 


२२. 
२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


ॐ भू भुवः स्वः स्कन्दाय नमः स्कन्द इहागच्छेह तिष्ठ । 

स्कन्द के उत्तर में - 

३» भू भुवः स्वः नन्दिने नमः नंदीश्वर इहागच्छेहतिष्ठ ( वाप्याम्‌ )। 
नंदी के उत्तर में (वाप्याम्‌) 

ॐ भू भुवः स्वः शूलमहाकालाभ्यांनमः शूलमहाकालौ आ. स्था. । 
ब्रह्मोशानयोर्मध्ये ( कृष्ण पुंजेषु वल्लायाम्‌ ) 

३ भू दक्षादिसप्तगणेभ्यो नम- दक्षादिसप्तगणान्‌ आ. स्था. । 
्रहोन्रयोर्मध्ये वाप्याम्‌ - ॐ भू. दुर्गायै नमः दुर्गा आ. स्था. । 
तत्रैव दुर्गापूर्वे - 

3३% भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः विष्णो इहागच्छ इहतिष्ठ । 
ब्रह्माग्न्योर्मध्ये वल्लायाम्‌ :- ॐ भू भुवः स्वः स्वधाय नमः स्वधाम्‌ 


७, 


आ. स्था. (कहीं. कहीं पितरों का आवाहन यहाँ लिखा है) । 
ब्रह्मयमयोर्मध्ये वाप्याम्‌ - 

३» भू रुवः स्वः मृत्युरोगाभ्यां नमः मृत्युरोगौ आ. स्था. । 
ब्रह्मनि्त्योर्मध्ये वल्ल्याम्‌ - 

ॐ भू भुवः स्वः गणपतयेनमः गणपतिम्‌ इहागच्छेहतिष्ठ । 
ब्रह्मवरुणयोर्मध्ये वाप्याम्‌ - 

३ भू भुवः स्वः अद्भ्यो नमः आपः आ. स्था. । 
ब्रह्मवायवोर्मध्ये वल्ल्याम्‌ - 

३» भू भुवः स्वः मरुद्धयो नमः मरुतः आ. स्था. । 
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१०४ 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


३४. 
३५. 


॥ %॥ तंत्र याग दीपिका | छ | 


ब्रह्मणः पादमूले कर्णिकायाम्‌ - 

ॐ भू भुवः स्वःपृथिव्यै नमः पृथिवीम्‌ आ. स्था. । 

तत्रैव पृथिव्या उत्तरतः - 

ॐ भू भुवः स्वः गंगादि सरितेभ्यो नमः गंगादि सप्तसरित आ. स्था. 
तत्रैव गड़ाद्युत्ते - 

ॐ भू भुवः स्वः सप्तसागेरभ्यो नमः सप्तसागरान्‌ इहागच्छेहतिष्ठ । 
ब्रह्मणः मस्तके कर्णिकोपरि - 

ॐ भू भुवः स्वः मेरवे नमः मेरुम्‌ आ. स्था. । 

उत्तरे सोमसमीपे :- ॐ भू भुवः. स्वः गदायै नमः गदाम्‌ आ. स्था.। 
ईशान समीपे - ॐ भू भुवः स्वः त्रिशूलायनमः त्रिशूलं आ. स्था. 
इन्द्र समीपे - ॐ भू भुवः स्वः वज्रायनमः वज्रं इहागच्छेहतिष्ठ। 


` अग्निसमीपे - ॐ भू भुवः स्वः शक्तये नमः शक्तिम्‌ आ. स्था. 
rr के ॐ भू oe दण्डाय नमः दण्डं इहागच्छह इहतिष्ठ। 
सर्मापे - ७० भू भुंवः स्वः खड्गाय नमः खड्गम्‌ आ. स्था. 

- पश्चिमेवरुण समीपे :- 7 


ॐ भू भुवः स्वः पाशाय नमः पाशम्‌ आ. स्था. । 


- वायव्यां वायुसमीपे - 


प भू भुवः स्वः Bi Rl अङ्कशम्‌ आ. स्था. । 
ततो ( मण्डल के ओर में उत्तर से वायव्य पर्यन्त ) 


- उत्तरे - ॐ भू भुवः स्वः गौतमाय नम: गौतमं इहागच्छइहतिष्ठ । 
; र ~ भारद्वाजाय नमः भारद्वाजं इहाच्छइहतिष्ठ । 

, पू ३० भू भुंवः स्वः विश्वामित्राय नम: विश्वामित्र इहागच्छेहतिष्ठ। 
उ 7, कश्यपाय नमः कश्यप इहागच्छेहतिष्ठ । 

0 च सघ भुवः स्वःजमदग्नये नमः जमदग्निं नमः इहागच्छेहतिष्ठ। 
० ¬ ३५ भू भुवः स्वः वसिष्ठाय नम: वसिष्ठं इहागच्छेहतिष्ठ। 


७०... न क रा व स्वः अत्रये नम: अत्रिं इहागच्छइहतिष्ठ । 
; = : स्वः अरुन्धत्यै नम: अरुन्धतीम्‌ 
रुन्धत्य नमः अरुन्धतीम्‌ इहागच्छ 


ततो (मण्डल के बाहर कृष्ण परिधि में पूर्वादि क्रमेण) 


ee ३ भू भुवः स्वः ऐन्द्रयैनम: ऐन्द्रीम्‌ आ. स्था. । 
ह मे ॐ भू भुः स्वः कौमार्यै नमः कौमारीम्‌ आ. स्था.। 
7 ॐ भू भुवः स्वः ब्राह्मयैनमः ब्राह्मीम्‌ आ. स्था. । 


: स्वः वाराहोनम: a 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. DIREC ॥ 


॥ % ॥ द्वादश लिंगलोभद्र पूजनम्‌ ॥ ७ ॥ १०५ 


५३. पश्चिमे - ॐ भू भुवः स्वः चामुण्डायैनमः चामुण्डाम्‌ आ. स्था.। 
५४. वायव्याम्‌ - ॐ भू भुवः स्वः वैष्णव्यैनमः वैष्णवीम्‌ आ. स्था. । 
५५. उत्तरे - ॐ भू भुवः स्वः माहेश्वर्येनमः माहेश्वरीम्‌ आ. स्था. । 
५६. ईशाने :- ॐ भू भुवः स्वः वैनायक्यैनमः वैनायकीम्‌ आ. स्था. । 


अथ (३४) चलुर्डित्रशद्वेरवाल्मकं 


३२ पद की पीतवर्ण कर्णिका, कर्णिका के बाहर चारों दिशा में षट्पद कृष्णभद्र 
आठ संख्या में होंगे उनके बीच में नवपद श्वेतभद्र चारों दिशा में चार संख्या 
में होंगें । कृष्ण भद्र के नीचे नव पद रक्त भद्र चारों दिशा में आठ होंगें। 
द्वादश लिंगों पर प्रत्येक दिशा में मध्य के लिंग पर श्वेत भद्र व अन्य 
दो पर दोपीत भद्र होने से कुल चार श्वेतभद्र आठ पीत भद्र बनेंगे । द्वादश 
लिंगो के साथ १३ पद की श्वेत षोडशवापी होगी । वापी के पास में षट्पद 
अष्ट रक्त भद्र बनायें । चारों कोणों में श्वेत भद्र त्रिपद बनायें । त्रिखण्ड के 
ऊपर १० पद कृष्ण श्रृंडुला बनायें । कृष्ण श्रृंडुला के पास कुल २१ पद 
हरीत वा नील वल्ली बनायें । वल्लीके समीप दोनों ओर सप्तपद पीत वल्ली 
बनायें । बाहर श्वेत रक्त कृष्ण परिधि बनायें । 
अथ आवाहनम्‌ :- हाथ में कुमकुम गंध चर्चित अक्षत्‌ व पुष्प लेवें, 
देवता के आवाहित स्थान पर सुपारी रखें व अक्षत छोड़ें । मण्डुकादि पूजन 
में कहीं-कहीं भेद हैं । प्रत्येक देवता के नाम के पहिले ॐ या 3* भू 
भंव: स्वः का उच्चारण करें । ( कर्णिका मध्ये) 
९ ` खण्डेन्दो - ईशान्याम्‌ - ॐ गुरवेनमः गुरुम्‌ आ. स्था., आग्नेय्याम्‌- 
गणपतये नमः गणपतिं आ. स्था. । नैत्याम्‌ - दुर्गायै नमः दुर्गा 
आ. स्था. । वायव्यम्‌ क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपाल आ. स्था. । मध्ये 
सदाशिवाय नमः सदाशिव आ. स्था. । 
RE अष्टदलमध्ये - मंडूकाय नमः, कूर्माय., कालग्निरुद्राय., वराहाय. 
पथिव्ये., अनंताय. । स्कंदाय. । सुधासिंधवे. । नलाय.। A जळ । सर्वेषु - 
पत्रेभ्यो. केसरेभ्यो , पत्राग्रे दलाग्रे ) = कर्णिकायै. मध्ये - : 


पद्मासनाय. । अ 
३. अष्टदलवाह्यो - पीतकर्णिका मध्ये - णे - धर्मायनमः, 
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[ञ्च याग दीपिका ॥ ७ 
१०६ ॥ छ ॥ तत्र छ्‌ || 


नैऋ्रत्ये- ज्ञानाय., वायवे - वैराग्यायै. । ऐशान्यां । ऐश्वार्याय. । पूर्वे- 
अर्धमाय. । दक्षिणे- अज्ञानाय. । पश्चिमे - अवैराग्यायै । ईशाने- 
अनैश्वर्याय, । अष्टदल मध्ये - चिदाकाशाय., योग पीठाय., 
साम्बसदशिवाय नमः । 

४. पीतकर्णिकोपरि पूर्वतश्चतुर्दिक्षु - पृथिव्यै नमः पृथ्वीं आ. 
स्था. । कपालाय नम: कपालं आ. स्था. । सप्तसरदिभ्यो नमः सप्त 
सरित आ. स्था. । सप्त सागरेभ्यो नमः सप्तसागरान्‌ आ. स्था. । 

५. कर्णिका समीपे चत्वारि नव पद श्वेतभद्राणि सन्ति तेषु पूर्वादि - 
चतुर्दिक्षु - तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषं आ. स्था. । अघोराय नमः अघोरं 
आ. स्था. । सद्योजाताय नमः सद्योजातं आ. स्था. । वामदेवाय नमः 
वामदेवं आ. स्था. । 

६. श्वेतभद्रसमीपे षट्पद कृष्णान्यष्ट भद्राणि सन्ति तेषु ईशानाद्यष्ट 
दिक्षु - भगवत्येनमः भगवतिं आ. स्था. । उमायेनमः उमा आ. स्था.। 
शंकर प्रियायै नमः शंकर प्रियां आ. स्था. । पार्वत्येनमः पार्वतीं आ. 
स्था. । गोर्ये नमः गौरि आ. स्था. । काल्येनम: काली आ. स्था.। कौमार्य 
नमः कौमारि आ. स्था. । विश्वंभर्यै नमः विश्वभरी आ. 
स्था. । 

७. कृष्ण भद्राण्यद्यः अष्टौ नवपद रक्त भद्राणि सन्ति तेषु 
ईशान्याष्टदिक्षु- नंदिने नमः नंदी आ. स्था. । महाकालाय नमः 
महाकाल आ. स्था.।महावृषभायनम: महावृषभ आ. स्था. । भृंगकिरीटने 
नमः भृंगकिरीट आ. स्था. । स्कंदाय नम: स्कंद आ. स्था. । उमापतये 
नमः उमापति आ. स्था. । चण्डेश्वराय नमः चण्डेशवर आ. स्था. । 
योगसूत्राय नमः योगसूत्र आ. स्था. । 

८. चतुर्लिंगोपरि श्वेतभद्राणि सन्ति तेषु - पूर्वादि चतुर्दिक्षु :- धात्रे 
नमः धात्रि आ. स्था. । मित्राय नमः मित्र आ. स्था. । यमाय नमः 
यम आ. स्था. । रुद्रायनम- रुद्र आ. स्था. । 


९. तत्समीपेलिंगोपरि अष्टौ पीत भद्राणिसन्ति तेषु ईशानाद्यष्ट 


दिक्षु - वरुणाय जमः वरुण आ. स्था. । सूर्याय नमः सूर्य आ. स्था.। 
भगाय नमः भग आ. स्था. । विवस्वते नम: विवस्वत आ. स्था.। पुरुषोत्तमाय 
नमः पुरुषोत्तम आ. स्था. । सवित्रे नमः सावित्रीं आ. स्था. । त्वष्ट्रे नमः 
त्वष्टां आ. स्था. । विष्णवे नमः विष्णुं आ. स्था. । 
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॥ ७६ 


१० 


११. 


९२. 


१३. 


॥ द्वादश लिंगलोभद्र पूजनम्‌ ॥ ७॥ १०७ 


. द्वादशलिंगतो देवतानां स्थापनम्‌ - पूर्वे - शिवाय नमः शिवं 


आ. स्था.। तहृक्षिणे - एकनेत्राय नमः एकनेत्र आ. स्था. । तहक्षिणे 
एकरुद्राय नमः एक रूद्र आ. स्था. । 


दक्षिणस्याम्‌ - त्रिमूतर्यनमः त्रिमूर्ति आ. स्था. । तत्पश्चिमे - श्री 
कंठाय नमः श्रीकंठ आ. स्था. । तत्पश्‍्चिमे - वामदेवाय नम: वामदेव 
आ. स्था. । 


पश्चिमायाम्‌ - ज्येष्ठाय नमः ज्येष्ठाय आ. स्था. । तदुत्तरे- श्रेष्ठाय 
नमः श्रेष्ठं आ. स्था. । तदुत्तरे-रुद्राय नमः रुद्र आ. स्था. । 
उत्तरे - कालाय नमः काल आ. स्था. । तत्पूर्वे - कलविकरणाय 
नमः कलविकरण आ. स्था. । तत्पूर्वे - बलविकरणाय नमः बल 
विकरण आ. स्था. । 

षोडश श्वेत वापीषु - अणिमायै नमः अणिमा आ. स्था. । महिमायै 
नमः महिमा आ. स्था. । लघिमायै नमः लघिमा आ. स्था. । गरिमायै 
नमः गरिमा आ. स्था. । प्रात्यै नमः प्राप्ती आ. स्था. । प्राकाम्यै नमः 
प्राकाम्य आ. स्था. । ईशितायै नमः ईशित्व आ. स्था. । वशितायै नमः 
वशिता आ. स्था. । ब्रह्माणै नमः ब्राह्मीं आ. स्था. । माहेश्वर्यै नमः 
माहेश्वरी आ. स्था. । कौमायै नमः कौमारीं आ. स्था. । वैष्णव्यै नमः 
वैष्णबीं आ. स्था. । वाराह नमः वाराही आ. स्था. । इंद्राण्यै नमः 
इन्द्राणीं आ. स्था. । चामुण्डायैनमः चामुण्डां आ. स्था. । चण्डिकायै 
नमः चण्डिकां आ. स्था. । 

वापी समीपे अष्टरक्तभद्राणि ( षटपद ) सन्तितेषु ईशान्याद्य 
अष्टदिक्षु असितांग भैरवाय नमः असितांग भैरव आ. स्था. । 
रुरुभैरवाय नमः रुरुभैरव आ. स्था. । चण्डभैरवाय नमः चण्डभैरव 
आ. स्था.) क्रोध भैरवाय नमः क्रोध भैरव आ. स्था. । उन्मत्त भैरवाय 
नम: उन्मत्त भैरव आ. स्था. । काल भैरवायनमः काल भैरव आ. 


भैरव 


स्था. । भीषण भैरवाय नमः भीषण भरव आ. स्था. । संहार भेरवाय 
नमः संहार भैरव आ. स्था. । आ 

ईशानाद्यष्टदिक्षु नील वर्ण बल्ली देवता - - घृताचि 
आ. स्था.। मेनकायेनमः मेनका आ. स्था. । रम्भायै नमः रंभा आ. 
स्था. । उर्वशयैनमः उर्वशीं आ. स्था. । तिलोत्तमायैनमः तिलोत्तमा आ. 
स्था. । सुकेशायै नमः सुकेशं आ. स्था. । मंजुघोषायै नमः मंजुघोषं 


आ. स्था. अप्सरोभ्यो नमः अप्सरा आ. स्था. । 
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१०८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


१४. मण्डलमध्ये परिधि समीपे कृष्ण वर्ण दशपदा शृङ्खला देवता 


स्थापनम्‌- ( आग्नेयम्‌ 5० ) भवाय नमः भवं आ. स्था. । शिवाय 
नमः शिव आ. स्था. । रुद्राय नमः रुद्रं आ. स्था. । पशुपतये नमः 
पशुपतिं आ. स्था. । उग्राय नमः उग्रं आ. स्था. । भीमाय नमः भीमं 
आ. स्था. । महादेवाय नमः महादेवं आ. स्था. । ईशानाय नमः ईशानं 
आ. स्था. । अनंताय नमः अनंत आ. गथा. । वासुकीये नमः वासुकिं 
आ. स्था. । 


नै्ऋत्याम्‌ - तक्षकाय नमः तक्षकं आ. स्था. । कुलीरकाय नमः 
कुलीरकं आ. स्था. । कर्कोटकाय नमः कर्कोटकं आ. स्था. । शंखपालाय 
नमः शंखपालं आ. स्था. । कंबलाय नमः कंबलं आ. स्था. । अश्वतराय 
नमः अश्वतरं आ. स्था. । वैन्याय नमः वैन्यं आ. स्था. । अंगाय नमः अंगं 


आ. स्था. । हैहयाय नमः हैयय आ. स्था. । अर्जुनाय नमः अर्जुनं आ. 
स्था. । 


वायव्यां - शाकुन्तलोयाय नमः शकुन्तले आ. स्था. । भरताय नमः 
भरतं आ. स्था. । नलाय नमः नलं आ. स्था. । रामाय नम: रामं आ. स्था.) 
सर्वभोमाय नमः सर्वभौमं आ. स्था. । निषधाय नमः निषधं आ. स्था.। 
विंध्याचलाय नमः विंध्याचलं आ. स्था. । माल्यवते नमः माल्यवतिं आ. 
स्था. । परियात्राय नमः परियात्रं आ. स्था. । सहयाय नमः सहयं आ. स्था.। 


ऐशान्याम्‌ ¬ हैमकूटाय नमः हेमकूटं आ. स्था. । गंधमादनाय नमः 

ग्मादन आ. स्था. । कुलाचलाय नमः कुलाचलं आ. स्था. । हिमवतेनमः 

हिमवतं आ. स्था. । रैवताय नमः रेवतं आ. स्था. । देवगिरये नमः देवगिरिं 

आ. स्था. । मलयाचलाय नमः मलयाचलं आ. स्था. । कनकाचलाय नमः 

कनकाचल आ. स्था. । पृथिव्यै नमः पृथिवीं आ. स्था. । अनंताय नमः 

अनंतं आ. स्था. । 0 

१५. आग्नेयादि चतुर्दिक्षु खण्डेन्देषु - अग्निकुमाराभ्यां नमः अग्नि 
कुमार आ. स्था. । विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वदेवं आ. स्था. । पितृभ्यो 
नमः पितरः आ. स्था. । नागेभ्यो नम: नागं आ. स्था. । 

१६. मण्डलाद्धहि श्वेत परिद्यौ पूर्वादि क्रमेण - इन्द्राय नमः इन्र 
आ. स्था.। अग्नये नमः अग्निं आ. स्था. । समाय नमः यमं आ. स्था.। 
कक नमःऋ निऋतिं आ. स्था. । वरुणाय नमः वरुणं आ. 
वायवे नमः वायु न स्था. । कुबेराय नमः कुबेरं आ. 

` । ईशानाय नमः ईशानं आ. स्था. । ऊर्ध्वयाम्‌ ब्रह्मणे नमः ब्रह्मं 


आ. स्था. । अधः 
अध: अनन्ताय नमः अनन्तं आ. स्था. 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥ ४ ॥ चतुर्ल्तनिगतोभद्र पूजनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


१०९ 


१७. रक्तपरिधोपूर्वादिक्रमेण - वज्रायनम: वज्रं आ. स्था. । शक्त्ये नमः 


१८. 


१९, 


शक्ति आ. स्था. । दण्डाय नमः दण्डं आ. स्था. । खड्गाय नमः खड्गं 
आ. स्था. । पाशाय नमः पाशं आ. स्था. । अकुंशाय नमः अकुंशं 
आ. स्था. । गदायैनमः गदां आ. स्था. । त्रिशूलाय नमः त्रिशूलं आ. 
स्था. पद्माय नमः पदां आ. स्था. । चक्राय नमः चक्रं आ. स्था. । 
कृष्ण परिधौ पूर्वादि क्रमेण - कश्यपाय नमः कश्यपं आ. 
स्था. । अत्रये नमः अत्रिं आ. स्था. । भरद्वाजाय नमः भारद्वाजं आ. 
स्था. । विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रं आ. स्था. । गौतमाय नमः गौतमं 
आ. स्था. । जमदग्नये नम: जमदग्निं आ. स्था. । बसिष्ठाय नमः वसिष्ठं 
आ. स्था. । अरुंधत्ये नमः अरुंधतिं आ. स्था. । 

पूर्वे - ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं आ. स्था. । दक्षिणे - यजुर्वेदाय 
नमः, यजुर्वेदं आ. स्था. । पश्चिमे - सामवेदाय नमः सामवेदं आ. 
स्था. । उत्तरे - अथर्वेदाय नमः अथर्वेदं आ. स्था. । 


॥ इति द्वादश लिंगतोभद्र स्थापन पूजनम्‌ ॥ 


अथ अष्टादश (१८) 


जिखात्मक चलुर्िंगालो_ भद्रमण्डल. 
(ब्रतोद्यापान चन्द्रिकानुसारेण) 
पूर्वलिंगेषु - ( अधः, मध्य, अग्रभागे ) वीरभद्रायनमः वीरभद्र आ. 
स्था. ( ९ ) शंभवेनम- शंभु आ. स्था. (२) अजेकपदेनमः अजैकपाद 
आ. स्था. (३) दक्षिणलिंगेषु :- अहिर्बुध्याय नमः अहि्बुध्न्य आ. 
स्था. ( ४) पिनाकने नमः पिनाकिन आ. स्था. (५) शूलपाणयनम: 
शूलपाणि आ. स्था. । (६) पश्चिम लिंगेषु - भुवनाधीश्वराय 
नमः भुवनाधीश्वर आ. स्था. (७ ) कपालिने नमः कपालिन आ. स्था. 
(८) दिकपतये नमः दिकपति आ. स्था. ॥९॥ 
उत्तर लिंगेषु - रुद्राय नमः रुद्र आ. स्था. (१० ) शिवाय नमः 
शिव आ. स्था. (११) महेश्वराय नमः महेश्वर आ. स्था. (१२) 


है, 53 0 पनन 


२. पूर्वादि अष्ट दिक्षु परिधि समीपे - ,असितांग भैरवाय 
नम: असितांग भैरव आ. स्था. (१ ३) रुरुभेरवाय नमः रुरुभेरव आ. 
स्था.( ९४ ) चण्ड भैरवाय नमः चण्डभेरव आ. स्था. (१५ ) क्रोधभैरवाय 
नम: क्रोध भैरव आ. स्था. (१६) उन्मत्तभैरवाय नमः उन्मत्त भरव 
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११० ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 


आ. स्था. ( १७) कपाल भैरवाय नमः कपालभेरव आ. स्था. ( १८) 
भीषण भैरवाय नमः भीषण भैरव आ. स्था. ( १९) संहार भैरवाय 
नमः संहार भैरव आ. स्था. ॥२०॥ 


२. पूर्वादिक्रमेण वार त्रयं अष्ट अष्ट (कुल २४) देवता - भवाय नमों 
भवाय आ. स्था. ( २१ ) शर्वाय नमः शर्व आ. स्था. ( २२ ) रुद्राय नम: 
रुद्रां आ. स्था. ( २३ ) पशुपतये नम: पशुपतिं आ. स्था. ( २४ ) महते नम: 
महान्तं आ. स्था. ( २५ ) भीमाय नमः भीमं आ. स्था. ( २६ ) ईशानाय नम: 
ईशानं आ. स्था. ( २७) अनन्ताय नम: अनन्तं आ. स्था. (२८) पुनः 
पूर्वादिक्रमेण - तक्षकाय नम: तक्षकं आ. स्था. ( २९) वासुकये नमः 
वासुकिं आ. स्था. (३०) कुलिशाय नमः कुलिशं आ. स्था. (३१) 
कर्कोटकाय नम: कर्कोटकं आ. स्था. ( ३२ ) शंखपालाय नम: शंखपालं 
आ. स्था. ( ३३ ) कंबलाय नमः कंबलं आ. स्था. ( ३४ ) अश्वतराय नमो 
अश्वतरं आ. स्था. (३५) शूलिने नमः शूलिनं आ. स्था. ( ३६ ) पुनः 
पूर्वादिक्रमेण - चन्द्रमौलये नमः चन्द्रमौलिं आ. स्था. ( ३७ ) चन्दमसे 
नम: चन्द्रमसं आ. स्था. ( ३८ ) वृषभध्वजाय नमः वृषभध्वजं आ. स्था. 
( ३९ ) त्रिलोचनाय नमः त्रिलोचनं आ. स्था. ( ४० ) शक्तिधराय नमः शक्तिधरं 
आ. स्था. ( ४१ ) महेश्वराय नमः महेश्वरं आ. स्था. ( ४२ ) शूलधारिणे नमः 
शूलधारिणं आ. स्था. (४३ ) स्थाणवे नमः स्थाणुं आ. स्था. ( ४४ )। 


४. मध्येकार्णिकायाम्‌ - ब्रह्मणेनमः ब्रह्मणं आ. स्था. (४५) 
( उत्तरशिवालिंगस्याधः ) सोमाय नमः सोमं आ. स्था. ( ४६ ) ईशान्यां 
खण्डेदौः- ईशानाय नमः ईशानं आ. स्था. ( ४७ ) ( पूर्वालिंगस्याधः ) 
इन्द्रायनमः इन्द्रं आ. स्था. ( ४८ ) आग्नये खंडेदौ = अग्नयेनम: अग्निं 
आ. स्था. (दक्षिण लिंग स्याधः ) यमाय नम: यमं आ. स्था. (५०) 
नेऋत्यां खंडेदौ नि्ऋत्यये नमः नित्यं आ. स्था. (५१) पश्चिम 
लिंगास्याध- वरुणाय नमः वरुणं आ. स्था। (५२ ) वायव्यां खंडेन्दौ 
- वायवे नमः वायं आ. स्था. ( ४३) 


५. अष्टरक्त भद्रे (४ पद) - वायुसोमयो मध्ये - अष्टवसुभ्यो नमः - अष्टवसुं 
आ.स्था.( ५४ ) सोमेशानयोर्मध्ये - एकादशरुद्रेभ्यो नम्र: एकादशरुद्रान्‌ 

आ. स्था. ( ५५ ) ईशानेन्द्रयोर्मध्ये - द्वादशादित्येभ्यो नम: द्वादशादित्यान्‌ 

आ. स्था. ( ५६ ) इन्दराग्नयोर्मध्ये - अश्विभ्यांनमः अश्विनौ आ. स्था. 
(५७) अग्नियमयोर्मध्ये- विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वदेवान्‌ आ. 

` स्था. ( ५८ ) यमनिर््त्योर्मध्ये- सप्तयक्षे भ्योनमः सप्तयक्षान्‌ आ. स्था. 
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॥ ३ ॥ चलुर्निंगलो भद्र पूजनम्‌ ॥ ६ ॥ लतः 
(५९ ) नि्ऋत्यवरुणयोर्मध्ये - भूतनागेभ्योनमः भूतनागान्‌ आ. स्था. 
(६०) वरुणवायव्योर्मध्ये - गंधर्वाप्सरोभ्योनमः गंधर्वाप्सरसः आ. 
स्था. (६१) 

६. उत्तरलिंगस्याधः - स्कन्दाय नमः स्कन्द आ. स्था. (६२) तत्रैव 
नन्दीश्वराय नमः नन्दीश्वर आ. स्था. ( ६३ ) तत्रैव - शूलमहाकालाभ्यां 
नमः शूलमहाकाल आ. स्था. ( ६४ ) ब्रह्मेशानयोर्मध्ये श्रंखलायाम्‌ - 
दक्षादि सप्तकाय नमः दक्षादि सप्तकान्‌ आ.स्था. ( ६५ ) पूर्वलिंगस्याधः 
- दुर्गायै नमः दुर्गा आ.स्था. (६६) तत्रैव - विष्णवे नमः विष्णुं 
आस्था. ( ६७ ) ब्रह्माग्रयोर्मधो शृंखलायाम्‌ स्वधायै नमः स्वधा आस्था. 
(६८ ) (दक्षिण लिंग स्याधः ) मृत्युरोगाभ्यां नमः मृत्युरोगौ आ. स्था. 
(६९) ब्रह्म निर््त्योर्मध्ये शृंखलायाम्‌ - गणपतये नमो गणपतिं आ. 
स्था. (७० ) ( पश्चिम लिंगास्याधः ) अदभ्यो नमो ऽपः आ. स्था. ( ७१ ) 
ब्रह्मवायोर्मध्ये श्रृंखलायाम्‌ - मरुदभ्यो नमः मरुत आ. स्था. ( ७२ ) 

७. (ब्रह्मणः पादमूले कर्णिकायाम्‌ ) पृथिव्यै नमः पृथिवीं आ. स्था. 
(७३) तत्रैव - गंगादिनदीभ्यो नमः गंगादिनदीः आ. स्था. (७४) 
सप्तसागरेभ्यो नमः सप्तसागरान्‌ आ. स्था. (७५) ब्रह्मणो मस्तके 
कर्णिकोपरि - मेरवे नमः मेरुम्‌ आ. स्था. (७६) 

८. उत्तरलिंगे - सद्योजाताय नमः सद्योजात आ. स्था. ( ७७ ) प्राच्यांलिंगे 
वामदेवाय नम: वामदेव आ. स्था. (७८ ) दक्षिणलिंगे - अघोराय 
नमः अघोर आ. स्था. (७९ ) प्रतीचीलिंगे - तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुष 
आ. स्था. ८.८० ) कर्णिकायां मेरुपरि ईशानाय नमः ईशान आ. स्था. 
(८९) 

९. मध्य परिधौ (पीत वर्णे) षोडशपदे - परिधवे नमः परिधि आ. 
स्था. ( ८२ ) इति मेरो परिधि - समंतात्‌ लिंगानां स्कन्धे विंशति रक्त 
काष्ठेषु। ( पंचपदा पीतवाणीषु ) - चतुः परीभ्यो नमश्चतुपुरीः आ. था. 

(८३) आग्नेयादिषु त्रिपद कोणेषु श्रृंखला शिरस :- ऋग्वेदाय नमः 
ऋग्वेद आ. स्था. (८४) यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेद आ. स्था. (८५ ) 
सामवेदाय नमः सामवेद आ. स्था. (८६) अथर्वेदाय नमः अथर्ववेद 
आ. स्था. (८७) 
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११२ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


१०: उत्तर लिंगस्य दक्षिणवापीमारभ्य वामवापी पर्यन्तासु पंचपदा 
अष्टश्वेत वापीषु - भवाय नमः भवाय आ. स्था. (८८ ) शर्वाय नम 
शर्व आ. स्था. ( ८९ ) पशुपतये नमः पशुपतिं आ. स्था. ( ९० ) ईशानाय 
नमः ईशान आ. स्था. (९१) उग्राय नमः उग्रम्‌ आ. स्था. (९२) 
रुद्राय नमो रुद्रं आ. स्था. (९३) भीमाय नमो भीम आ. स्था. (९४) 
महते नमो महान्तम्‌ आ. स्था. (९५) 

११. वापीसमीपस्थैकै कपदेषु पीतवर्णेषु क्रमशः - भवान्यै 
नम: भवानीं आ. स्था. ( ९६) शर्वाण्ये नमः शर्वाणीं आ. स्था. (९७) 
पशुपत्यै नमः पशुपतीं आ. स्था. ( ९८ ) ईशान्ये नम ईशानीं आ. स्था 
(९९) उग्रायै नमः उग्रां आ. स्था. (१००) रुद्राण्यै नमो रुद्राणीं 
आ. स्था. ( १) भीमाये नमः भीमां आ. स्था. ( २ ) महत्ये नमः महतीं 
आ. स्था. ( ३) 

१२. पूर्वादिक्रमेण परिधि समीपे - ॐ पृथ्वी तत्वाय नमः आ. स्था. 
(४) जलतत्वाय नमः आ. (५) तेजस्तत्वाय नमः आ. (६) वायु 
तत्वाय नम: आ. स्था. (७) मध्ये - आकाश तत्वाय नमः आ. (८) 

१३. वाह्याश्वेत परिधो उत्तरतः सोममारभ्य वायुपर्यन्तमायुधानि - 
गदायै नमो गदां आ. स्था. (९) त्रिशूलाय नमः त्रिशूलम्‌. (१०) 
वज्राय नमो वज्रम्‌. ( ११ ) शक्तये नमः शक्तिं. ( १२) दण्डाय नमो 
दण्डम्‌. ( १३ ) खड्गायनमः खड्गं. ( १४ ) पाशायनमः पाशम्‌. ( १५ ) 
अंकुशाय नम: अंकुशं आ. स्था. (१६) 

१४. तद्वाह्ये रक्तपरिधो उत्तरतः क्रमेण - गौतमायनमो गौतमं आ. 
( १७ ) भारद्वाजाय नमो भरद्वाजं. ( १८ ) विश्वामित्राय नमो विश्वमित्रं. 
( १९ ) कश्यपाय नमः कश्यपं आ. स्था.( २० ) जमदग्नये नमः जमदगिनिं 
आ. ( २१ ) वशिष्ठाय नमो वशिष्ठं. (२२ ) अत्रयेनमो ऽत्रिम्‌. ( २३) 
अरुन्धत्यै नमो ऽरुन्धतीम्‌. (२४) 

१५. तद्वाह्ये कृष्ण परिधौ उत्तरतः क्रमेण - एन्द्रयैनमः ऐरी आ 
( २५ ) कौमार्ये नमः कौमारी. ( २६ ) ब्राह्मये नमो ब्राह्मी. ( २७) वाराह्व 
नमः वाराही आ. ( २७ ) चामुण्डायै नमश्चामुडां आ. ( २८ ) वैष्णव 


नमो वष्णावी आ. स्था. ( ३० ) माहेश्वर्य नमो माहेश्वरीं आ. ( ३१ ) 
विनायिक्ये नमो वैनायिकों आ. स्था. (३२) 


11 एता:चलुन्निंगलोभद्र मंडलदेवला: प्रतिष्ठिता: वरदा भवन्तु ।। 
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॥ ४ ॥ चतुलिंगलो अद्र पूजनम्‌ ॥ ३ ॥ ११३ 


ध्यानम्‌ | 
ॐ नवशक्ति वने रम्ये ध्यायेद्वेवे उमापतिम्‌ । 
चन््रकोटी प्रतीकाश त्रिनेत्रं चन्द्रभूषणं ॥ 
आपिंगल जटाजूट रलमौलि विराजितम्‌ । 
नीलग्रीव मुदारांगं नाना हारोपशोभित्‌ ॥ 
वरदाभयहस्तं च हरिणं व परश्वधं । 
दधानंग नागवलयं केयूरांगद भूषणम्‌ ॥ 
व्याघ्रचर्म परीधानं रत्नसिंहासन्‌ स्थितं । 
ध्यात्वा तद्वामभागे च गिरिजां भक्तवत्सलाम्‌ ॥ 
आवाहनम्‌ - 
ॐ आगच्छ देवदेवेश महादेव महेश्वरः । 
गृहाण सहपार्वत्या सपरिवार देवता तव पूजांमया कृतां ॥ 
आसन - 
दर्भाणां विष्टेरेणैव मयादत्तेन वै प्रभो । 
आसनं कुरुदेवेश प्रसन्नोभव सर्वदा ॥ आ. स. ॥ 
पाद्यम्‌ - 
३% नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीढुषे । 
अथो ये अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः ॥ पा. स. ॥ 
अर्ध्य - 
ॐ गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप्‌ पंक्त्या सह वृहत्युष्णिहा । 
ककुप्प सुचीभिः शमम्यन्तु त्त्वा ॥ अर्ध्य. स. ॥ 
आचमनम्‌ - 
ॐ ` त्र्यंबकं यजामहे सुगंथिपुष्टि वर्द्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनाम्मृ्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ आ-स. ॥ 
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११४ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ& ||. 


स्नानं - 
ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्ज्नीस्थो 
वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि 
वरुणस्य ऋतसदनमासीद ॥। 
पयस्नानम्‌ - 
गोक्षीरधामन्देवेश गोक्षोरेण गवाकृतम्‌ । स्नपनं देव देवेश 
गृहाण शिव शङ्कर ॥ दुग्ध. स्ना. पुनर्जल स्नानं समर्पयामि ॥ 
दधि - 
दध्नाचैव मयादेव स्नपनं क्रियते तव । 
गृहाण भक्त्या दत्तं मे सुप्रसन्नो भवाव्यय ॥ 


द. स्ना. पुनः जल स्ना. 


घृत - 
सर्पिषा देवदेवेश स्नपन क्रियतेमया । 
उमाकान्त गृहाणेदं श्रद्धया सुरसत्तम ॥ 
घृत स्ना. पुन जलं स्ना. ॥' 
मधु - 


इद्‌ मधु मयादत्तं तव तुष्ट्यर्थमेव च । 
गृहाणशांभो मे भक्त्या सुप्रसञ्ञो भग ॥ 


मधु स्ना. पु. जल स्मा. । 
शर्करा - न 


शितया हे देव देवेश स्नपन क्रियतेमया । 
गहाण शंभो मे भक्त्या सुप्रसन्नो भव प्रभो । 


श. स्ना. पुन: जल स्ना. 


पञ्चामृत स्नानं - 


पञ्चामृतं मयानीतं पयोदश्च समन्वितम्‌ । 
घृत मधु शर्कराया स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


टः 


ग ल. ल्मा. के 
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॥ % ॥ चलुर्लिंगलोभद्र देवानां पूजनम्‌ ॥ &॥ ११५ 


शुद्धोदक स्नानं - 

ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तऽआश्‍्विनाः 

, श्येतः श्येताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा 

अवलिप्ता रौद्रा नभौरूपाः पार्जन्या : ॥ 
गंधोदक स्नानं. - 

कृष्णागरु प्रचुर कर्दम गन्धसार कस्तूरिकामलय 

चर्चित रोचनादयै । सत्केशरैश्च रुचिरैश्च सुशीतलैश्च 

भक्त्या निरंतरमहं स्नपयामि शंभो ॥ गं. स्न. स. ॥ 
कुशोदक स्नानं - 

गोधूमगुंद्र कुश मुंज उशीर दूर्वा काशोयवास्तुलसी मंजरी | 

बिल्वखंडा: । मन्दार बल्वजशरांकुर धान्यकेन भक्त्या 

निरन्तरमहं स्नपयामि शंभो ॥ कु. स्ना. ॥ 
पुष्पोदक स्नान - 

कोदण्ड खण्डित पुरत्रितयारोषाच्चूर्णी कृता समशराप - 

ललाट वक्त्रतस्तुत्या । सुरादिभि रजस्त्र मतिस्तुताप स्नानाप 

तेस्तु सुरभीकृत पुष्पतोयं ॥ पुष्प. स्ना. ॥ 
फलोदक स्नानं - 

खर्जूर जम्बू कदली पनसाम्रपक्व पूगी कपित्थ बदरी 

जमुदुंबराणी । धात्रीफलानि रुचिराणि मनोहराणि भक्त्या 

निरन्तरमहं स्नपयामि शम्भो ॥ फल. स्ता. ॥ 
रत्नोदक स्नानं - 

रलोदकैरमणिगणै रुदितार्क बिंब तुल्यै समान विमलैर्गुण 

मौक्तिकानि । वज्र प्रवाल मणिरंजित नीलकाद्ये भक्त्या 

निरंतर महं स्तपयामि शंभो ॥ रत्नो. स्ना. ॥ 
उद्वर्तन स्नान - 

ॐ अर्ठ शुनाते अ र्ठ शुः पूच्यताम्परुषा परुः । 

गंधस्ते सोम मवतमदायरसो अच्युतः ॥ उद्ध- स्ता. ॥ 
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११६ 1 ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


गंगोदक स्नानं - 
ॐ इमंमे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रिस्तोमं सचतापरुष्ण्या। 
असिकन्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकये श्रृणुह्या सुषोमया: ॥ 
अभिषेक स्नानं - 
रुद्रसूक्तेन अभिषेकं कुर्यात्‌ । पुन शुद्ध स्ना. 
वस्त्रं - 
ॐ प्रमुञ्च धन्वनस्त्व मुभयो रात्करर्न्योज्याम्‌ । याश्च ते 
हस्तऽइषवः पराता भगवोवप ॥ व. स. आच. स. ॥ 
कोपीनवस्त्रम्‌ - 
३» नमः कपर्दिने च व्यप्तुकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने 
च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो । को. स. ॥ 
यज्ञोपवीतं - 
3» ब्रह्मजज्ञानम्प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन 
आवः । स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्चयोनिम्‌ 
सतश्च विवः ॥ यज्ञो. सा. पन: आच. ॥। 
गन्धं - £ 
ॐ नमः श्वब्भ्यः श्वपतिब्भ्यश्च वोनमो नमो भवाय 
च रुद्राय च नमः । शर्वाय च पशुपतये च नमो 
नीलग्रीवाय च शितिकष्ठाय च ॥ गं. स्ना. ॥ 
अक्षताः - 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शङ्कराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च । अक्षतान्‌ सम. ॥ 
पुष्पा 
नमः पार्य्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय 


च नमस्तीत्थूर्याय च कूल्ल्याय च नम: शष्प्याय च 
फेन्याय च ॥ ॥ पुष्प स. ॥ 
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॥ ४ ॥ चलुर्न्निगलो भद्रदेवानां पूजनम्‌ ॥ ७ ॥ ११७ 


बिल्वपत्रै - 
ॐ नमो बिल्म्मिने च कवचिने च नमो वर्म्मिणे च वरूथिने 
च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुब्भ्याय चाहनन्साय 
च नमो घृष्णवे ॥ १॥ वि. स. ॥ दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम्‌ 
पापनाशनम्‌ । अघोर पाप संहारं बिल्व पत्रं शिवार्पणम्‌ 
॥२॥ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रम्‌ च त्रिधायुधम्‌। 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्पत्रं शिवार्पणम्‌ ॥३॥ अखण्डै बिल्व 
पत्रैश्च पूजये शिव शङ्करम्‌ । कोटिकन्या महादानं बिल्व पत्रम्‌ 
शिवार्पणम्‌ ॥४॥ गृहाण बिल्व पत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर । 
सुगन्धीनि भवानीश शिव त्वं कुसुम प्रिय ॥ विल्व. सम+॥ 

तुलसी मंजरी - 
ॐ शिवो भव प्रजाभयो मानुषीभ्यस्त्वमंगिर : । माद्यावा 
पृथिवी अभिशोचीर्मान्तरिक्षम्मा वनस्पतीम्‌ ॥ तु. सा. ॥ 


दूर्वा - 
दूर्वेह्यमृत सम्पन्ने शत मूलेशतांकुरे । शत पातक संहन्त्री | 
शतमायुष्य वर्धिनी ॥ दुस. ॥ 
शमीपत्र - 


अमंगलाना शमनी शमनीं दुष्कृतस्य च । दुःस्वप्ननाशिनी 

धन्यां प्रपद्येहह शमींशुभाम्‌ ॥ श. स. ॥ 
आभूषण - 

वज्र माणिक्य वैडूयैमुक्ता विद्रूम माण्डतम्‌ । 

पुष्पराग समायुक्तं भूषणं प्रति गृह्यताम्‌ ॥ आ. स. ॥ 
सुगंधित द्रव्य - 

ॐ त्र्यंबक यजामहे: ॥ सु. द्र. सम. ॥ 


अ 
ॐ नमः कपर्दिने च व्यप्लुकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च 


शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो । धू. स. ॥ 
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११८ ॥ %॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 
दीपं - 
३% नम $ आशवे चाजिराय च नमः शीग्ध्य़ाय शीभ्याय च 
नम 5 ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥ 
दीपं. दर्शयामि (हस्त प्रक्षालनम्‌ ) 
विजया - 
३ॐ विज्यं धनुः कपर्दिने विशल्यो वाणवाँ २ ऽ उत 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः । वि. स. ॥ 
नेवेद्य - 
3७ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय 
चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय नमो जघन्याय 


च बुध्याय च ॥ नै. निवेदयामि ॥ 
मध्ये पानीय - 


३ नमः सोभ्याय च प्रति सर्याय च नमो याम्याय च 

क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चा वसान्याय च नमः 

उर्वर्याय च खल्याय च । म. स. ॥ 
क्रतु फलं - 

फलानीमानि रम्याणि स्थापितानि तवाग्रतः 

तेन मे सफला वाप्तिर्भवेञ्जन्मनि जन्मनि ॥ ऋतु. स. 
आचमनं - 

त्रिपुरान्तकं दीनार्तिनाश श्रीकण्ठ शाश्वत गृहाणा- 

चमनीय च पवित्रोदक कल्पितम्‌ ॥ आ. स. ॥ 
अखण्ड ऋतुफलं - 

कुष्माण्ड मातुलिङ्गञ्च नारिकेलफलानिच रम्याणि 

पार्वती कान्त सोमेश प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ अ. ऋ. सम ॥ 
ताम्बूल पूगीफलं - 

ॐ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे 

मतीः । यथा शमसदद्विपदे शं चतुष्पदे विश्वं पुष्टं 

ग्रामे ऽअस्मन्ननातुरम्‌. ॥ ता. सम ॥ 
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॥ %॥ शित परिवार पूजनम्‌ ॥ %॥ ११९ 


दक्षिणा - । 
व्यूनातिरिक्त पूजायां संपूर्णफल हेतवे । 
दक्षिणां काञ्चनी देव स्थापयामि तवाग्रत ॥ द. स. ॥ 
प्रार्थना - 
ऋण परतक दौर्भाग्यं दारिद्र्य विनित्र द्वापो । 
अशेषाघ विनाशाय प्रसीद मम शांकर ॥ 
दुःख शोकाय संतप्त संसार भयपीडितं । 
महारोगा कुलं दीन त्राहिमां वृष वाहन ॥ 
वन्दे देवमुमापति सुरगुरु वन्दे जगत कारणं । 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनाम्पतिम्‌ ॥ 
बन्दे सूर्यशशाङ्क वह्नि नयनम्‌ वन्दे मुकुन्द प्रियं । 
बन्दे भक्त जनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥ 
(अनेन पूजनेन श्री लिंगतोभद्र मण्डल देवता प्रियतां न मम्‌ ॥) 
नन्दीश्वर मंत्र - 
आयङ्गौ पृश्निरक्रमीद सदन्मातरम्पुर : पितरञ्च प्रयन्त्स्वः ॥ 
वीरभद्र - 
भद्रङ्कणेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रम्पश्ये मा क्षभिर्यजत्राः 
_ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा र्ठ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं सदायुः ॥१॥ 
भद्रोनो अग्नि राहुतो भद्रा राति सुभगभद्रो अध्वरः । 


भद्रा उत प्रशस्तयः ॥२॥ 
स्वामी कार्तिक - 

यदक्रन्द : प्रथमञ्जायमान उद्यन्त्ससुद्रादुत वा 

पुरीषात्‌। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्यम्महि 

जातन्ते अर्वन ॥१॥ 


यत्र वाणा - सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तन्न इनदरो 
बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहाशर्म यच्छतु ॥२॥ 
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१२० ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


कुबेर - 

यु कुविदङ्ग यवमन्तो यवज्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय ॥१॥ 
इहे हैषां कृणुहि भोजनानि ये वर्हिषोनम उक्तिंयजंति। 
वय सोमत्रते तव मनस्तनूषु विभ्चितः । 
प्रजावन्तः सुचेमहि ॥२॥ 


देवी पूजा में व तंत्रोक्त प्रयोगो में न्यासो का बड़ा महत्व है । विशेषकर 

षोढान्यास सिद्धि करने पर समस्त देवता व सिद्धपीठों का निवास उसके शरीर 
में हो जाता है जिसके प्रभाव से साधक किसी को नमस्कार करता है तो 
उसका अहित हो जाता है, प्रतिष्ठितमूर्ति को नमस्कार करने से उसका प्रभाव 
कम हो जाता है । इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति को ग्रह पीड़ा नही 
देते है वह व्यक्ति दूसरो को आश्रय देने में समर्थ हो जाता है । षोढ़ान्यास 
भी विविध तरह के है । षोढ़ा, लघु षोढ़ा, महाषोढ़ा, कामकला षोढ़ा, गुह्यषोढ़ा 
आदि फिर एक एक न्यास में पांच पांच न्यास होने से कई न्यास है तथा 
४०-५० अन्य न्यास है परन्तु हम यहां पोढ़ान्यास व कुछ अन्य न्यास का 
विवरण दे रहे हैं । केशव, कला, श्री कण्ठादि न्यास, समयानुसार करने से 
भी उत्तम रहता हैं । 

1. मातृका न्यास पहिले दिये जा चुके हैं । 

२. सारस्वस्तो न्यास :- 
: ॐ ऐं हीं क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । १, ३% ऐं हीं क्लीं हृदयाय नमः । 
` 39 ऐं हीं क्लीं अनामिकाभ्यां नम: । २. ३% ऐं हीं क्लीं शिरसे स्वाहा । 
39 ऐँ हीं क्लीं मध्यमाभ्यां नम:। ३, ॐ ऐं हीं क्लीं शिखायै वषट्‌ । 
: 3 ऐं हीं क्लीं तर्जनीभ्यां नम:। ४, ॐ ऐं हीं क्लीं कवचाय हुँ । 
: ॐ ऐं हीं क्लीं अङ्गुष्ठाभ्यां नम: । ५. ॐ ऐं हीं क्लीं नेत्राय वाषैट्‌ । 
३ ऐं हीं क्लीं करतल पृष्ठाभ्यां नम: । ६. ३४ ऐ हीं क्ली अस्त्राय फट्‌ । 
` ॐ ऐं हीं क्लीं स्फाराभ्यां नम: । ८. ॐ ऐं हीं क्लीं मणिबन्धाभ्यां नमः 

इसके बाद ॐ ऐं ही क्लीं से पूवांदि दशां दिशाओं का बंधन करें। 


GANS ०८ 4 NS 
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॥ ४ ॥ देवी पूजायागे व्यासा: || ७४ | १२१ 


३. मातृका पंजर न्यासः - ब्रह्माणी मां पूर्वत : पातु, माहेश्वरी 
माम आग्नेयां पातु । कौमारी मां दक्षिणे पातु, वैष्णवी माम नैऋत्यां 
पातु ॥ वाराही मां पश्चिमे पातु, नारसिंही मां वायव्यां पातु । इन्द्राणी मां 
उत्तरे पातु, चामुण्डा माम ईशान्यां पातु ॥ व्योमेश्वरी माम उर्ध्व पातु, 
सप्तदीपेश्वरी मां भुवि पातु । नागेश्वरी माम अधः पातु । येन कर्ता 
त्रिषुलोकेषु निर्भयः सन्‌ सर्वदेवप्रियोभवति ॥. 


४. जरामृत्युनाशको न्यास <- कमलाङ्कश मण्डिता नन्दजा पूर्वाङ्ग 
मे पातु । खङ्गग पात्र धरा रक्तदंतिका दक्षिणाङ्ग मे पातु । पुष्प पल्लव 
मूलादिहस्ता शाकम्भरी पश्चिमाङ्ग मे पातु । धनुर्बाण धरा टुरगार्तिहारिणी 
दुर्गा वामाङ्गं मे पातु । शिरःपात्र करा भीमा मस्तकाच्चरणावधि मां पातु। 
चित्राकांतिभृद्धामरी चरणान्मस्तकावधि मां पातु । येन कर्ता अग्नि 
वारिभयां निर्भयोभूत्वा जरामरण वर्जितो भवति । 

५, वशीकरण: अभेद्योन्यास्‌$ - ऐं पादादिनाभिपर्यन्त ब्रह्मा मां 
पातु। श्री नाभोविशुद्धि पर्यन्त जनार्दनः मां पातु । हंसौं विशुद्धेः 
शिखापर्यन्तं त्रिलोचनो रुद्रो मां पातु । ऐं हंसौ मे पदं द्वंद्वं पातु । 
श्रीं बैनेतेयो मे करद्रंद्रं पातु। हंसो वृषभः चक्षुषी मे पातु । ही गजाननः 
सर्वाङ्ग मे पातु । ही आनंदमयो हरिः परापरौ देहभागौ मे पातु । येन 
कर्ता महापापाति पापाभ्यां मुक्तो भवति ॥ 

६. सद्रति प्रापको न्यासः - हीं अष्टादशभुजा महालक्ष्मीः मध्यमाङ्कं 
मे पातु । ऐं अष्टभुजा सरस्वती उर्ध्व मां पातु । क्लीं त्रिंशल्लोचना महाकाली 
अधो मां पातु । क्षौ सिंहो हस्त द्वयं मे पातु । ऐं पर हंसोऽक्षि मण्डल मे 
पातु । महिषारूढः प्रेतः पद द्वयं मे पातु । हंसौ महेशश्चण्डिका युक्तः सर्वाङ्ग 
मे पातु । येन वैकुण्ठ सुखं सर्व कष्टोपशांतिश्च भवति । 

७. रोगनाशको न्यासः - ऐं नमो ब्रह्मरंश्रे । हीं नमो दक्षिण नेत्रे। 
क्लीं नमो वामनेत्रे । चां नमो दक्षिण कर्णे । मुं नमो वाम कणे डां नमो 
दक्षिण नासा पुटे । ये नमो वामनासापुटे । विं नमोमुखे । च्चें नमों पायो 
(गुहो) । "जनक आहे. 

८. सर्वदुःख हरो ( विलोमाक्षर ) न्यास:- च्चें नमो 1 विं 
नमो मुखे । यैं नमो वाम नासा पुटे । डां नमो दक्षिण नासा पुटे । मुं नमो 
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१२२ ॥ $ || तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 


वामकर्णे । चां नमो दक्षिण कर्णे । क्लीं नमोवामनेत्रे । हीं नमो दक्षिण 
नेत्रे । ऐं नमो ब्रह्मरन्धे । 
९. देवता प्राप्ति कृत ( व्यापक ) न्यासः - ये न्यास आगे नवार्ण 
मंत्र जाप के साथ सप्तशति प्रारंभ से पहिले देखें । 
१०. त्रैलोक्य वश कृत्त्यासः - 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे हृदयाय नम: । 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे शिरसे स्वाहा । 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे शिखायै वषट । 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे कवचाय हुँ । 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नेत्र त्रयाय वौषट । 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्‌ । 
११. सर्वरक्षा करो न्यास - भगवति महाकाली का निम्न मंत्र से 
ध्यान करें _ 
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्खिनी चापिनी वाण भुशुण्डी परिधायुधा ॥१॥ 
सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी। 
परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥२॥ 
यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत । 
सोपि निद्रावशं नीतः क्त्वा स्तोतुमिहेश्वरः ॥३॥ 
विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च। 
कारितास्ते यतो ततस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमानभवेत ॥४॥ 


इसके बाद ऐं बीज को श्यामवर्ण रूप में ध्यान करें और शरीर, नेत्र, 
सुख, कर्ण, कण्ठ, ग्रीवा, हदय, नाभि, हाथ व पैर की पांचों संधियों में (स्कंध, 
कर्पूर याने कोहनी, मणिबंध, अंगुलिमूल व अंगुल्याग्र तथा पैरो में ऊरू, जानु, 
गुल्फ अंगुलीमूल व अग्रभाग) - कुक्षिपीठ, जठर, नाभि आदि में न्यास करें। 
पुनः प्रार्थना करें - 

शूलिन पाहिनो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 

घण्टास्वनेन न: पाहि चाप ज्यानिः स्वनेन च ॥९॥ 
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॥ ७ ॥ देव्या न्यासः ॥ क | १२३ 


प्राच्यां रक्ष प्रतीच्या च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 

भ्रामणेनात्म शूलस्य उत्तरस्यां तथेशवरी ॥२॥ 

सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्तिते । 

यानि चात्यर्थं घोराणि तै रक्षास्माँस्तथा भुवम्‌ ॥३॥ 

खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते. ऽम्बिके । 

कर पल्लव सङ्गीनि तैरस्मान्रक्ष सर्वत : ॥४॥ 

इसके बाद हीं बीज का बालार्क वर्ण का ध्यान कर ऐं बीज की तरह 
व्यापक या सर्वाङ्ग में न्यास करें अब निम्न मंत्रो से भगवती का ध्यान करें। 

सर्वस्वरूपे, सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते । 

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते ॥१॥ 

एतत्ते वदनं सौम्यं लोचन त्रयभूषितम्‌ । 

पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ॥२॥ 

ज्चाला कराल मत्युग्रमशेषासु. सूदनम्‌ । 

त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकालि नमोस्तुते ॥२॥ 

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत। 

सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्येऽनः सुतानिव ॥४॥ 

असुरा सृग्वसापङ्क चर्चितस्तै करोज्चलः । 

शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥५॥ 

पुनः क्लीं बीज का स्फटिक वर्ण का ध्यान करके व्यापक या शरीर 
के प्रत्येक अङ्गो में न्यास करें । 

पंच ब्रह्म न्यासः - हों वों ईशानाय नमः अंगुष्ठयो । हुँ वैं तत्पुरूषाय 
नमः तर्जन्योः हुं वूं अधोराय नमः मध्यमयोः । हं बीं वामदेवाय नमः 
अनामिकयो .: हां वां सद्योजाताय नमः कनिष्ठयोः । 

'महाश्री बीजन्यास : - ॐ श्रूं नमः चिबुके, ३० श्रू नमः 
पादयोः। ॐ श्रूं नमः कर्णयो : । ॐ श्रूं नमः हृदये । ॐ शरू नमः मुखे, 
ॐ श्रूं नमः पादयोः । ॐ श्रूं नमः नाभौ ॐ श्रूं नमः पादयोः । 

प्राण बीजन्यास: - ॐ कूं नमः हदये । ॐ कूं नमः मुखे । 3० 
के नमे. क. ता; क, ॐ के नम: पदयो 


१२४ ॥ छ || तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 


ॐ क्रूं नमः हृदये । ॐ क्रूं नमः सव्यकुक्षौ । ॐ करूं नमः हृदये। ॐ 
क्रूं नमः वाम कुक्षौ । ॐ क्रं नमः हृदये । 

सिंह बीज न्यास - ॐ हसरक्ष नमः शिरसि, ॐ हसर्क्ष नमः वाह्लो। 
3७ हसर्क्ष नमः लिङ्गे ॐ हस्क्ष नमः नाभौ, ॐ हसर्क्ष नमः 
हस्तांगुलीघु । ३० हसर्क्ष नमः पादांगुलीषु । 


९१. वह्नि कलाः - (नाभौः) ॐ धर्मप्रद बह्नचात्मक' दश कलात्मने 
नमः नाभौः । ॐ धूम्राचिषे नमः, उष्मायै नमः , ज्वलिन्यै नम: । ज्वालिन्ये 
नमः, विस्फुलिद्धिन्ये नमः सुश्रियै नमः । स्वरूपायै नमः, कपिलायै 
नमः हव्यवाहायै नमः, कव्यवाहायै नमः । 

२. द्वादश सूर्य कलाः - ( हृदये ) ॐ अर्थप्रद सूर्यात्मक द्वादश कलात्मने 
नमः हृदये । ॐ तपिन्यै नमः, तापिन्यै नमः, धूप्राये नमः । मरीच्यै 
नमः, ज्वालिन्य नमः, रूच्ये नम: । सुषुम्णायै नमः, ब नमः 
विश्वायै नमः, बोधिन्यै नमः धारिण्ये नमः, क्षमायै नमः । | 

३. षोडश सोमकला: - (सहस्रार ) 3% कामप्रद सोमात्मक षोड़श 
कलात्मने नमः सहस्त्रारे । ॐ अमृतायै नमः, मानदायै नमः । पूषायै 
नमः, तुष्ट्यै नमः । पुष्ट्ये नमः, रत्यै नमः । धृत्यै नमः, शशिन्यै 
नमः। चन्द्रिकायै नमः, कान्त्यै नमः । ज्योत्स्नायै नमः , श्रिये नमः । 
पीत्यै नमः, अंगदायै नमः । पूर्णायै नमः, पूर्णामृतायै नमः । 

४. दश ब्रह्मा कलाः - ॐ कं सृष्टि कलायै नमः दक्ष बाहुमूले । 
खं ऋद्धयै नमः, दक्ष कूरे । गं स्मृत्यै नमः दक्ष मणिबंधे । धं मेधायै 
तमः दक्षाङ्खुलिमूले । डं. कान्त्यै नमः, दक्षाङ्खलि पद्मे । चं लक्ष्य 
नमः, वाम बाहु मूले । छ द्युत्यै नमः वामकर्पूरे । जं. सिद्धयै 
नमः, वाम मणिबंधे । झं स्थित्यै नमः वामाङ्गलिमूले, । जं, नमः 
वामाङ्गल्याग्रे । ४ / 

५. दश विष्णुकलाः ¬ 3 टं जरायै नमः दक्षोरू । ठं पालिन्यै 
नमः, दक्ष जानुनि । डं शान्त्यै नमः, दक्ष गुल्फे । ढं इश्वयै नमः दक्ष 
पादांगुलिमूले । णं रत्यै नमः दक्ष पादाङ्गुल्याग्रे । तं कामिन्यै नमः 
वामपाद मूले । थं वरदायै नमः वाम जानुनि । दं आह्यादिन्ये नमः 
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॥ % ॥ कला - केशवमातृका न्यास: ॥ % ॥ १२५ 


वाम गुल्फे। धं प्रीत्यै नमः वामपादाडुलिमूले । नं दीर्घायै नमः 
वाम पादाडुल्याग्रे । 

६. दश रुद्रकला: - पं तीक्ष्णायै नमः, दक्ष पार्श्वे । फं रौद्रायै नमः 
वाम पार्श्वे । बं भयाये नमः पृष्ठे । भं निंद्राय नमः नाभौ । मं 
तन्द्रायै नमः जठरे । यं क्षुतायै नमः हृदि । रं क्रोधिन्यै नमः दक्षांसे, 
लं क्रियायै नमः कुकुदि । बं उदगारे नमः वामांसे । शं मृतवे नमः 
हृदयादि दक्षकरान्तरम्‌ । 

७. चतुः ईश्वर कलाः - षं पीतायै नमः हृदयादिवामकरान्तम्‌ । 
सं श्वेतायै नमः हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌ । हं अरुणायै हृदयादि वाम 
पादान्तम्‌ । लं असितायै नमः मस्तकादि पादान्तम्‌ । 

८. षोड़श सदाशिव कला: - ॐ निवृत्ति कलायै नमः शिरसि, आं 
प्रतिष्ठायै नमः मुखे । इं विद्यायै नमः दक्षनेत्रे, ई शान्त्यै नमः वाम 
नेत्रे । उं इन्धिकायै नमः दक्षकर्णे, ऊं दीपिकायै नमः 
वामकर्णे । क्र रेचिकायै नमः दक्ष नासापुटे कं मोचिकायै नमः वाम 
नासापुटे । लृं परायै नमः दक्षगण्डे, लूं सूक्ष्माये नमः वाम गण्डे। एं 
सूक्ष्मामृतायै नमः उर्ध्वोष्ठे, ऐँ ज्ञानायै नमः अधरोष्ठे । ओं ज्ञानामृतायै 
नमः उर्ध्वदन्त पंक्तौ, औं अप्यायिनी नमः अधोदन्तपंक्तौं । अं व्यापिन्ये 
नमः मुखवृत्ते, अः व्योमरूपायै नमः कण्ठे । 

1 केशव मातृका न्यास 


केशव मातृका न्यास विष्णु, लक्ष्मी व ललिता त्रिसुंदरी उपासना में शुभ 
हे । 

विनियोग! _. ॐ अस्य श्री केशव मातृका न्यासस्य प्रजापति ऋषिः 
गायत्री छन्दः अर्द्धलक्ष्मी हरि देवता, क्लौं बीजं, नमः शक्ति, विष्णु लक्ष्मौ 
कीलकं, चतुर्विध पुरुषार्थं सिद्धये न्यासे विनियोगः । 

ध्यान - हस्तैर्विश्रत्‌ सरसिज गदा शंख चक्राणि विधां । पद्मादशो 
कनक कलशं मेघविद्यद्विलासम्‌ । वामोत्ुङ्ग स्तनमविरला कल्प माश्लेष 
लोभादेकी भूतं । वपुरवतुः व पुण्डरीकाक्ष लक्ष्म्योः ॥ 

न्यास के समय मंत्र के सामने दिखाये गये स्थानो पर तत्वमुद्रा 
(पेज ४१) से उन उन अङ्गो का स्पर्श करता रहे । 
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न 
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॥ १1 


श्रीं अं केशवाय-कीर्तिभ्यां नमः मस्तके । 
श्रीं आं नारायणाय-कांतिभ्यां नम: मुखवृत्ते । 
भ्रीं इं माधवाय-तुष्टिभ्यां नमः दक्षिण नेत्रे । 
श्रीं ई गोविन्दाय-पुष्टिभ्यां नमः वाम नेत्रे । 
भ्रीं उं विष्णवे- धृतिभ्यां नमः दक्षकणें । 
श्री ऊं मधुसूदनवे-शांतिभ्यां नमः वामकर्णे । 
श्रीं ऋ त्रिविक्रमाय -क्रियाभ्यां नमः दक्षनासापुटे । 
श्रीं क्र वामनाय - दयाभ्यां नमः वाम नासापुटे । 
श्रीं लूं श्रीधराय - मेधाभ्यां नम: दक्ष गण्डे । 
श्रीं लूं हषीकेशाय - हर्षाभ्यां नम: वाम गण्डे । 
श्रीं एं पद्मनाभाय -श्रद्धाभ्यां नम: उध्वेष्ठि । 
श्रीं ऐं दामोदराय -लज्जाभ्यां नम: अधरोष्ठे । 
श्रीं ओं वासुदेवाय लक्ष्मीभ्यां नम उर्ध्वदंतपंक्तो । 
औं संकर्षणाय - सरस्वतीभ्यां नम: अध दंतपंक्तौ । 
अ प्रद्युप्राय - प्रीतिभ्यां नमः शिरसि । 
अः अनिरुद्धाय - रतिभ्यां नमः मुखे । 
के चक्रिने - जयाभ्यां नमः दक्ष स्कंधे । 
खं गदिने - दुर्गाभ्यां नम दक्ष कर्पूरे । 
गं खड्गिने - सत्याभ्यां नम दक्ष मणिबंधे । 
श्रीं घं शार्द्रिने- प्रभ्भाभ्यां नम दक्ष कराङ्कुलिमूले 
श्रीं ङं शङ्खिने - चण्डाभ्यां नम दक्ष कराङ्कल्यग्रे । 
श्रीं चं हलिने - वाणीभ्यां नम: वाम स्कंधे । 
श्रीं छं मुसले विलासिनीभ्या नम: वाम कर्पूरे । 
श्रीं जं शूलधृतिने - विजयाभ्यां नम वाममणिबंधे । 
श्रीं झं पाशिने- विरजाभ्यां नम वामकराङ्खलिमूले । 
श्रीं जं अंकुशे - विश्‍वाभ्यां नम: वाम कराडुल्यग्रे । 
श्रीं टं मुकुन्दो विनदाभ्यां नमः दक्षोरू मूले । 
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ही. 


ष्ध गवमालृका छ 
॥ ४ ॥ केशवमातृका न्यास: ॥ & || १२७ 


¢ 


क्लीं श्रीं ठं नन्दजो सुनंदाभ्यां नमः दक्षजानुनि । 
क्लीं श्रीं डं नंदी स्मृतिभ्यां नमः दक्ष गुल्फे | 
क्लीं श्रीं ढं नरो क्रद्धिभ्यां नमः दक्षपादाङ्गालिमूले । 
क्लीं श्रीं णं नरकजित: समृद्धिभ्यां नम: दक्षपादाडुल्यग्रे । 
क्लीं श्रीं तं हरिः शुद्धिभ्यां नमः वामोरुमूले । 
क्लीं श्रीं थं कृष्णः भक्तिभ्यां नमः वाम जानुनि । 
क्लीं श्री दं सत्यः बुद्द्रिभ्यां नमः वाम गुल्फे । 
क्लीं श्रीं धं सात्त्वाय स्मृतिभ्यां नमः वामपादाङगुलिमूले । 
क्लीं श्रीं नं शौरि क्षमाभ्यां नमः बामपादाङगुल्यग्रे । 
क्लीं श्रीं पं शूरः रमाभ्यां नमः दक्षपाश्वे । 
क्लीं श्रीं फं जनार्दनः उमाभ्यां नमः वामपार्श्वे । 
क्लीं श्रीं बं भूधर क्लेदिनीभ्यां नमः पृष्ठे । 
क्लीं श्रीं भं विश्वमूर्ति क्लिन्नाभ्यां नमः नाभौ । 
क्लीं श्रीं मं वैकुण्ठ वसुधाभ्यां नमः जठरे । 
क्लीं श्रीं यं पुरुषोत्तमाय वसुधाभ्यां नमः हृदये । 
क्लीं श्रीं रं बली अपराभ्यां नमः दक्षांसे । 
५ क्लीं श्रीं लं बालानुज परा परायणीभ्यां नमः ककुदि । 
3७ क्ली श्रीं वं बाल सूक्ष्माभ्यां नमः वामांसे । 
3 क्लीं श्रीं शां वृषध्न सन्ध्याभ्यां नमः हृदयादिदक्षकरान्तम्‌ । 
३% क्लीं श्रीं घं वृष प्रज्ञाभ्या नमः हृदयादि वाम करान्तम्‌ । 
3 क्लीं श्रीं सं हंस प्रभानिशाभ्यां नमः हृदयादि दक्ष पादाग्रान्तं । 
ॐ क्लीं श्रीं हं वराह अमोघाम्यां नमः हृदयादि वाम पादाग्रान्तं । 
3 क्लीं श्रीं लं विमल विद्युताभ्यां नमः हृदयादि नाभ्यान्तम्‌ । 
ॐ क्लीं शीं क्षं नृसिंह कीतिंभ्यां नमः हृदयादि शिरोन्त्‌ । 
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१२८ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥४॥ 


श्री कण्ठादिन्यास शिव, मृत्युंजय एवं दुर्गा उपासना में श्रेयकर है । 


विनियोगः अस्य श्री कण्ठादिकलान्यासस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि: , गायत्री 
छन्दः, अर्धनारीश्वरो देवता हलो बीजानि स्वरा शक्तयश्चतुर्विध पुरुषार्थ 
सिद्धर्थे न्यासे विनियोग : । 
ध्यानं - 
बन्धूक काञ्चननिभं रुचिराक्षमाला, 
पाशाङ्कुशौ च वरदं निजबाहुदण्डै । 
विभ्राण मिन्दुश-कलाभरणं 
त्रिनेत्र, मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामः । 
इसके बाद निम्न न्यास मंत्रो से मंत्र के सामने दिखाये गये अङ्गो में 
न्यास करें ........ | 
ॐ ह्सों अं श्री कण्ठेश पूर्णोदरीभ्या नमः मस्तके । 
हसा आं अनन्तेश विरजाभ्यां नमः मुखवृत्ते । 
ससौ इं सुक्ष्मेश शाल्मलीभ्यां नमः दक्षिण नेत्रे । 
ह्सौं ई त्रिमूर्ति लोलाक्षीभ्यां नमः वाम नेत्रे । 
हसौ उं अमरेश वर्तुलाक्षीभ्यां नमः दक्ष कर्णे । 
हसौ ऊं अर्घीश दीर्घघोणाभ्यां नमः वामः कर्णे । 
ह्सौं ऋ भारभूतेश दीर्घमुखीभ्यां नमः दक्ष नासापुटे । 
ह्सौं क्र तिथीश गोमुखीभ्यां नमः वामनासापुटे । 
हसौ लृ स्थाण्वीश दीर्घजिह्णाभ्यां नमः दक्ष गण्डे । 
हसों लुं हरेश कुण्डोदरीभ्यां नमः दक्ष वाम गण्डे । 
हसौ एं झिण्टीशोध्वकेशीभ्यां नमः उर्ध्वोष्ठे । 
ससौ ऐं भौतिकेश विकृतमुखाभ्यां नमः अधरोष्ठे । 
हसों ओं सद्योजातेश प्चालामुखीभ्यां नमः उर्ध्वदन्तपंक्तों । 
ह्सौं औं आनुग्राहेशोल्कामुखीभ्यां नमः अधोदन्त पंक्ती । 
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॥ क ॥ श्रीकण्ठादि न्यास: ॥ ७ || 


ॐ ह्सौं अं अकूरेश श्री-मुखिभ्यां नमः शिरसि 
ॐ ह्सौं अः महासेनेश - विद्यामुखीभ्यां नमः मुखमध्ये 
ॐ ह्सौं कं क्रोधीश महाकालीभ्यां नमः दक्षस्कन्धे 
ॐ हसों खं चण्डेश सरस्वतीभ्यां नमः दक्षकर्पूरे 


१२९ 


ॐ ह्सौं गं पञ्चान्तकेश सर्वसिद्धिगोरीभ्यां नमः दक्ष मणिबंधे । 
ॐ ह्सौं घं शिवोत्तमेश त्रैलोक्य विद्याभ्यां नमः दक्ष कराडुलिमूले । 


ॐ हसौं ङ  एकरुद्रेश मंत्रशक्तिभ्यां नमः दक्ष कराङ्खल्ल्यग्रे 
ॐ हस्रौं चं कूर्मेशात्मशक्तिभ्यां नमः वाम स्कन्धे 
3 ह्सों छं एक नेत्रेश मूलमातृकाभ्यां नमः वाम कपूरे 
3७ हसौ जं चतुराननेश लंबोदरीभ्यां नमः वाम मणिबंधे 
ॐ हसौ झं अजेश द्राविणीभ्यां नमः वाम कराङ्खुलिमूले 
3७ हसौं जं सर्वेश नागरीभ्यां नमः वामकाराङ्गुल्यग्र 
ॐ हसौं टं सोमेश खेचरीभ्यां नमः दक्षोरूमूले 
3७ ह्सो ठं लाङ्गलीश मञ्जरीभ्यां नमः दक्ष जानुनि 
ॐ हसौं डं दारूकेश रूपिणीभ्यां नमः दक्ष गुल्फे 
ॐ ह्सौं ढं अर्धनारीश वीरिणीभ्यां नमः दक्ष पादांगुलिमूले 
ॐ हसौं णं उमाकान्तेश काकोदरीभ्यां नमः दक्ष पादाडगुल्यग्रे 
ॐ सौं तं आषाढीश पूतनाभ्यां नमः वामोरूमूले 
ॐ ह्सो थं दण्डीश भनद्रकालीभ्यां नमः वाम जानुनि 
ॐ ह्सो दं अत्रीश योगिनीभ्यां नमः वाम गुल्फे 
ॐ ह्सौं धं मीनेश शंखिनीभ्यां नमः वाम पादाङ्गुलिमूले 
ॐ ह्सों नं मेषेश तर्जनीभ्यां नमः वाम पादाङ्गुल्यग्र 
ॐ ह्सो पं लोहितेश कालरात्रिभ्यां नमः दक्ष पार्श्व 
3७ ह्सो फं शिखीश कुब्जिनीभ्यां नमः वाम पार्श्वे 
3७ ह्सो बं छगलाण्डेश -कपर्दिनीभ्यां नमः पृष्ठे 
ॐ ह्सो भं द्विरण्डेश वज्राभ्यां नमः नामो 
ॐ ह्सो मं महाकालेश जयाभ्यां नमः जठरे 
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१३० ॥ %॥ संत्र याग दीपिका ॥ & | 


३ ह्सौं यं त्वगात्मभ्यां वालीश सुमुखेश्वरीभ्यां नम: हृदये । 
3 ह्सौं रं असूगात्मभ्यां भुजगेश रेवतीभ्यां नमः दक्षांसे । 
ॐ हसौ लं मांसात्मभ्यां पिनाकीश माधवीभ्यां नम: ककुदि । 
३ ह्सौ वं मेदात्मभ्यां खड्गीश वारुणीभ्यां नमः वामांसे । 
३% ह्सौं शं अस्थ्यात्मभ्यां केश वायवीभ्यां नम: हुदयादि दक्ष करान्त। 
३०हसो षंमज्जात्मभ्यांश्वेतेशरक्षोविदारिणीभ्यां नमः हृदयादि वाम करान्ते। 
3 ससौ सं शुक्रात्मभ्यां भृग्वीश सहजाभ्यां नमः हृदयादि दक्ष पादान्तं। 
3 ससौ हं प्राणात्मभ्यां लकुलीश लक्ष्मीभ्यां नमः हृदयादि वाम पादान्तं 
3 ससौ लं शक्त्यात्मभ्यां शिवेश व्यापिनीभ्यां नम: हृदयादि नाभ्यान्तं 
3» हसों क्षं परमात्मभ्यां संवर्तकेश मायाभ्यां नम: हृदयादि शिरोन्तं। 


ऐं क्लीं सौ: अं आं इं अतल लोक शतकोटि गुह्याद्य योगिनी आधार 

पे देव्येम्बो नमः - पादयो 9 
| क्लीं सौः ई उं ऊं वितल लोक गुह्यान्ते शत संज्ञक नम: गुल्फयो: 
ऐं क्लीं सौ: ऋ कू लू सुतलं परमं गुह्य वाचिन्त्य संज्ञक नमः जंघयोः 
एँ क्लीं सौ: लृ एं ऐं महातल महागुह्योदि तंत्रकम्‌ नमः जान्वोः 
ऐं य ओं औं तलातल परमगुह्यं स्वाधिष्ठकम्‌ नम: उरूवे 
र Es सौः अ अः रसातल रहस्यं ज्ञान संज्ञक नमः गुह्य 
ऐं सौः क खं ... वर्ग पातालं स रहस्यतरं क्रियाम्‌ नम: मूलाधारे 
र ४. | च.... वर्ग भू अति रहस्य डाकिनीमपि नमः स्वाधिष्ठाने 
हत र वं भुव महारहस्यपदान्ते राकिनीमपि नमः नाभिदेशे-मणिपूर 
त य [... वर्ग स्वर्ग परम रहस्यं लाकिनी मपि नम: हृदये-अनाहते 
ए पं... वर्ग महागुण काकिनीमपि नम: तालुमूले-विशुद्ध चक्रे 
व : यं.... दप जनः गुप्ततरं शाकिनी मपि नमः आज्ञाचक्रे 
पा i शा षे स है तपः अति गुप्त हाकिनी मपि नम: ललाटे 
ऐं क्लीं सौः लं क्षं सत्यः महागुप्तं याकिनी मपि नमः ब्रह्मरंध्रे 
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॥ % ॥ खोढान्यास: ॥ ७ || १३१ 


शक्ति उपासना में षोढान्यास, महाषोढा, गुह्य षोढा, कामकला न्यास, 
प्रपंचन्यास, हंसमातृकादि न्यासाँ का बहुत महत्व हे इनके प्रभाव से साधक 
देववत्‌ हो जाता है । यह पूर्वषोढा, सर्वाम्नायषोढा, उत्तरषोढा, उर्ध्वम्नायषोढा 
विषय तथा संहार, सृष्टि, स्थिति भेद से कई तरह से हे । यहाँ केवल पूर्व 
षोढान्यास दे रहे है । (योगिनिहदये, श्रीकल्पद्रुमे, श्रीविद्यार्णवतंत्रेषि) 

घोढान्यास में ६ प्रकार के न्यास आते है - (१) गणेश, (२) 
ग्रह (३) नक्षत्र (४) योगिनी (५) राशि (६) पीठन्यास 


(१) गणेश मातृका 


विनियोग : श्री गणेश मातृका न्यास मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति 
ऋषि: गायत्री छन्दः श्री मातृका सुन्दरी देवता ममोपास्य श्री विद्याङ्गत्वेन 
घोढान्यासे विनियोग: । 

ऋष्यादिन्यास : दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छन्दसे 
नमः मुखे श्री मातृका सुन्दयैं देवतायै नमः हृदि । 

घडङ्गन्यास - अं कं श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः आं ऐं हृदयाय नमः । 

चं श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ई क्लीं शिरसे स्वाहा । 

उं टं श्रीं हँ क्लीं ऐं सौः ऊं सौः शिखायै वषट्‌ । 

एं तं श्रीं ही क्लीं ऐं सौः ऐं सौः कवचाय हुं । 

ओं पं श्री हों क्लीं ऐं सौः औं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट । 

अं यं श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः अः एं अस्त्राय फट्‌ । 

अं कं खं....डं. आं ऐं हृदयाय नमः । 

इं चं...जं ई क्लीं शिरसे स्वाहा । 

उं टं.....णं ऊँ सौ: शिखायै वषट्‌ । 

एं तं......नं ऐं सौः कवचाय हुं । 

ओं पं ...... मं औं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

अं यं रं ...... हं क्षं लं अः ऐं अस्त्राय फट्‌ । 
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१३२ ॥ $ ॥ संत्र याग दीपिका ॥ §& || 


ध्यान 


उद्यत्यूर्य सहस्त्राभा पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
रक्तमालाम्बरालेप रक्तभूषण भूषिताम्‌ ॥ 
पाशांकुश धनुर्वाण-भास्वत्‌पाणि चतुष्टयाम्‌ । 


रक्तत्रिनेत्र त्रयां स्वर्ण मुकुटोद्‌भासि चन्द्रिकाम्‌ ॥ 


इसके बाद निम्न मंत्रों से न्यास करते समय प्रारंभ में “गँ'' और अन्त 
में नमः जोड़ देवें । 

गं अं विघ्ेशट्ठीभ्याँ नमः ललाटे । गं आं विघ्वराज श्रीभ्यां मुखवृत्ते। 
इं विनायक पुष्टिभ्यां दक्षनेत्रे । ई शिवोत्तम शांतिभ्यां वामनेत्रे । उं 
विश्चकृत्स्वस्तिभ्यां दक्ष कर्णे । ऊं विश्नहर्ता सरस्वतीभ्यां वाम कणेँ । ऋगण 
स्वाहाभ्यां दक्षनासापुटे। ऋं एकदंत सुमेधाभ्यां वामनासापुटे । लंद्विदन्त 
कान्तिभ्यां दक्षगण्डे । लृं गज वक्त्र कामिनीभ्यां वामगण्डे । 

एं निरञ्जन मोहिनीभ्यां ओष्ठे । ऐं कपर्दीनटीभ्यां अधरे । ओं 
दीर्घजिह्पार्वतीभ्यां उर्ध्व दन्तपंक्तौ । औं शंकुकर्ण ज्वालिनीभ्यां अधोदन्त 
पंक्तौ । अंवृषभध्वज नन्दाभ्यां शिरसि । अः सुरेशगण नाविकाभ्यां मुखे। 
क गजन्द्र कामरूपाभ्यां दक्षबाहुमूले । खं सूर्य कर्णो उमाभ्यां दक्षकपूरि। 
गंत्रिलोचन तेजवती भ्यां दक्ष माणिबंधे । घे लंबोदर सत्याभ्यां दक्ष अङ्खुलिमूले। 
डं महानन्द विघ्नेशीभ्यां दक्ष अड्भुल्यग्रे | 

चं चतुर्मूर्ति सुरूपिणीभ्यां वामबाहुमूले। छं सदाशिव कामदाभ्यां वाम 

कर्पूर । ज॑ आमोद मदजिहृभ्यां वाममणिबंधे। झं दुर्मुख भूतिभ्यां वाम 
अङ्गुलीमूले । जं सुमुख भौतिकाभ्यांदक्ष वाम अडङगुल्यग्रे। टं प्रमोद सिताभ्यां 
दक्षोरुमूले । ठं एक पादरमाभ्यां जानुनि । डं द्विजिहृमहिषीभ्यां दक्ष गुल्फे। 
ढं शूरभाञ्जिनीभ्यां दक्षपादाङ्गूलिमूले । णं वीर विकर्णाभ्यां दक्ष पादाङ्गुल्यग्रे 
त षण्मुख भृकुटीभ्यां वामोरूमूले । थं वरद्‌ लज्जाभ्यां वाम जानुनि । दं 
वामदेव ¬ दीर्घ घोणाभ्यां वाम गुल्फे । 


ध वक्रतुण्डधनुर्धराभ्यां वाम पादाङगुलिमूले । नं द्विरदयामिनीभ्यां वाम 
पादाङगुल्यग्रे । पं सेनानी रात्रिभ्यां दक्षपाएवें । फं कामान्धग्रामणीभ्यां वाम 
पावें । बं मत्तराशि प्रभाभ्यां पृष्ठे । भ॑ विमत्तलोल लोचनाभ्यां नाभौ । 
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॥ ४ ॥ षोढान्यास: ॥ ४ || १३३ 


मं मत्तवाहन चञ्चलाभ्यां उदरे। यं जटीदीप्तिभ्यां हृदि । रं मुण्डी सुभगाभ्यां 
दक्षांसे । ल॑ खड्गी दुर्भगाभ्यां ककुदि । बं वरेण्य शिवाभ्यां वामांसे । 
शं वृषकेतन भगाभ्यां हृदयादि दक्षहस्ते। षं भक्त प्रिय भगिनीभ्यां हृदयादि 
वामहस्ते । सं गणेश भोगिनीभ्यां हृदयादि दक्ष पादे । हं मेघनाद सुभगाभ्यां 
हृदयादि वामपादे। लं व्यासी कालरात्रिभ्यां हृदयादि उदरे । क्षं गणेश्वर 
कालिकाभ्यां हृदयादि मुखे । 


२. व्प्रहमालृका 


विनियोग - अथ ग्रहमातृकामंत्रस्य दक्षिणामूर्तिः ऋषिः गायत्री 
छन्दः श्री मातृका ग्रहरूपिणी सुन्दरी देवता ममोपास्य श्री विद्याङ्गत्वेन्‌ 
षोढान्यासे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास - दक्षिणामूर्तयेनमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमः मुखे 
श्री मातृका सुन्दर्यै देवतायै नमः हृदि । 
षडङ्गन्यास - अं कं ...... ङ आं ऐं हृदयाय नमः । इं चं ..... 
जं ई क्लीं शिरसे स्वाहा । उ टं ..... णं सौः शिखाये वषट्‌ श्‌ तं... 
नं ऐं सौ: कवचाय हुँ । ओं पं ...... मं औं क्ली नेत्र त्रयाय वौषट । अ 
यं रं ..... हं लंक्षं अः ऐं अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यान 


रकतं शवेतं तथा रक्तं श्यामं पीतं च पाण्डुरं । 

धूप्रकृष्णं च धूम्रं च धूम धूम्रं विचिन्तयेत्‌ ॥ 

रवि मुख्यान कामरूपान्‌ सर्वाभरण भूषितान्‌ । 

वामोरून्यस्त हस्तांश्च दक्षिणेन वर प्रदान ॥ 

अं आं इं .... अं अः सूर्याय रेणुकाम्बायै नमः हृदि । यं रं .... वं 
चन्द्रायामृताम्बायै नमः भूमध्ये । कं खं .... डे मङ्गलाय धामाम्बाये नमो 
नेत्रयोः । चं .... जं बुधाय ज्ञानरूपाम्बायै नमो कर्णयोः । टं .... णं बृहस्पतये. 


यशस्विन्यम्बाये नमो हदयोपरि भागे । त॑...-.ने शुक्राय शाङ्कर्यम्बाये नमः कण्ठे। 
पं .... मं शनैश्चराय शक्त्यम्बायै नमो नाभौ। शं ... सं राहवे कृष्णाम्बाये 


नमो पादयो । हं केतवे धूम्नाम्बायै नमो गुदे। लंवाराह शांति रूपाम्बायै नमो 
लिङ्क । क्षं कर्माय क्षेमाम्बाचे नमो पृष्ठे । 
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१३४ ॥४॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 
३. नक्षत्र मातृका 


विनियोग - नक्षत्र मातृकामन्त्रस्य दक्षिणामूर्तिः ऋषिः गायत्री छन्दः 
नक्षत्र रूपिणी सुन्दरी देवता श्रीवद्याङ्गत्वेन न्यासे विनियोग: । 


ऋष्यादि न्यास : - दक्षिणामूर्ति क्रषये नम: शिरसि, गायत्री छन्दसे 
नमः मुखे, श्री नक्षत्र रूपिणी सुंदरी देवता हृदि । 
ध्याना- | 
ज्चलत्कालाग्निसङ्काशाः सर्वाभरणभूषिताः । 
नतिपाण्योऽश्विनामुख्या  वरदाभयपाणय: ॥ 


निम्नलिखित प्रत्येक मंत्र के अंत में नमः जोड़कर न्यास करें । यथा- 
अं आं अश्विन्यैनमः ललाटे । इंभरिण्यै दक्षनेत्रे । ई उ ऊं कृत्तिकायै 
वामनेत्रे । # ..... लूं रोहिण्यै दक्षकर्णे । एं मृगशिरसे वामकर्णे । एं आर्द्राये 
दक्षनसि ओ ..... अ: पुनर्वसवे वामनसि । कं पुष्याय कंठे । खं गं आएलेषायै 
दक्ष स्कंधे । घं डं मघाये वामस्कंधे । चं छ पूर्वा फाल्गुन्यै दक्षकर्पूरे । 
ज॑ उत्तराफाल्गुन्ये वामकर्पूरे । 

झं ज॑ हस्ताय दक्षमणि बन्धे । टं ठं चित्रायै वाम मणिबन्धे । ड स्वात्यै 
दक्षहस्ते । ढं णं विशाखायै वामहस्ते । तं थं दं अनुराधायै नाभौ । धं ज्येष्ठायै 
दक्षकटौ । नं पं फं मूलाय वामकटौ । बं पूर्वाषाढ़ायै दक्षोरौ । भं उत्तराषाढायै 
वामोरौ । मं अभिजिताय लिङ्गे । यं श्रवणाय दक्ष जानुनि । रं घनिष्ठायै 
वामजानुनि । ल॑ शतभिषायै दक्ष गुल्फे । वंश पूर्वभाद्रपदायै वाम गुल्फे। 
जे से ह उत्तराभाद्र पदायै दक्ष पादे । ल॑ क्षं रेवत्यै वामपादे । 


- ४. योठिनी मातृका 


विनियोग - योगिनी मातृका मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि: गायत्री छन्दः 


योगिनी रूपा श्री सुन्दरी देवता श्री विद्याङ्गत्वेन न्यासे विनियोग: । ऋष्यादि 
न्यास : - पूर्व वत्‌ 


ध्यान - 


सितासितारुणा वभू चित्रा पीताशच चिन्तयेत्‌ । 
चतुभुंजाः समैवक्त्रैः सर्वाभरण भूषिताः 


SN 
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॥ $ ॥ खोढान्यास: ॥ छ ॥ १३५ 


निम्नलिखित मंत्रों में से प्रत्येक के आदि में हवीं श्रीं जोड़कर न्यास 
करें । 

हीं श्रीं डां डीं डं क्षमलवरयूं पूं डाकिन्येनम: अं आं - अः मम त्वचं 
रक्ष रक्ष त्वगात्मने नमः कण्ठ देशे ( विशुद्धचक्रे ) । रां री र॑ क्षमलवरयूं 
पूं राकिन्ये नमः कं .... ठं मम रक्तं रक्ष रक्ष असृगात्मने हृदि ( अनाहते )। 

ला लीं लं क्षमलवरयूं पू लाकिन्यै नमः डं .... फं मम मांस रक्ष रक्ष 
मांसात्मने नाभौ ( मणिपूरे) । कां कीं कूं क्षमलवरयूं पूं काकिन्यै नमः 
बं ... लं मम मेदो रक्ष रक्ष मेदात्मने लिङ्गमूले ( स्वाधिष्ठाने ) । 

शां शीं शं क्षमलवरयूं पूं शाकिन्यै नमः वं .... सं ममास्थि रक्ष रक्ष 
अस्थ्यात्मने गुदे ( मूलाधारे ) । 

हां हीं हं क्षमलवरयूं पूं हाकिन्यै नम: हं क्षं मम मज्जां रक्ष रक्ष मज्जात्मने 
भूमध्ये ( आज्ञाचक्रे ) । यां यीं यूं क्षमलवरयूं पूं याकिन्यैः नमः अं मम 
शुक्रं रक्ष रक्ष शुक्रात्मने ( ब्रह्मरंध्रे ) । 


प. राशि मातृका 


विनियोग - अस्य श्री राशी मातृका न्यास मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति 
ऋषिः गायत्री छन्दः राशी रूपा श्री सुन्दरी देवता श्री विद्याङ्गत्वेन न्यासे 
विनियोग: 

ऋष्यादिन्यास - पूर्ववत्‌ 
ध्यान - 

रक्त श्वेत हरिद्वर्ण पाण्डु चित्रा सितान्स्मरेत्‌ । 

पिशङ्घ पिङ्गलौ बभ्रू कबुराशितम्रभान्‌ ॥ 

अं .... ई मेघाय नमः दक्ष पादगुल्फे । उं .... ऋ वृषाय दक्षजानुनि 
क्र ... लु मिथुनाय दक्ष वृषणे । एं एं कर्काय दक्षकुक्षौ । ओं औं सिंहाय 
दक्षस्कंधे । अं अः शां षं सं हं लं कन्यायै दक्षशिरोभागे । | 

कं .... डं तुलायै वाम शिरो भागे । चं .... ञं वृश्चिकाय नमः वाम 
स्कन्धे । टं ...... णां धनुषे नमः वाम कुक्षौ । तं .... नं मकराय नमः वाम 
वृषणे । पं ...... मं कुंभाय नमः वाम जानुनि । यं .... बं मौनाय वाम 
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१३६ ॥४॥ संत्र याग दीपिका ॥ & | 
६- पीठ मातृका 


विनियोग - पीठ मातृका मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि: गायत्री छन्द, 
पीठरूपिणी सुंदरी देवता श्री विद्याङ्गत्वेन न्यासे विनियोग: । 
ऋष्यादिन्यास - पूर्ववत्‌ 
ध्यान - 
सिता सितारूण श्यामहरित्‌ पीतान्यनुक्रमात । 
पुनरेतत्क्रमाद्देवि पञ्चाशत्स्थान सञ्चये ॥ 
पीठानहि स्मरेद्विद्वान सर्वकामार्थ सिद्धये । 


निम्नलिखित प्रत्येक मंत्र के आदि में “ह्रीं श्रीं'' और अन्त में पीठाय 
नम: जोड़ कर न्यास करें । 


ः_ हीं श्रीं अं कामरूपपीठाय नम: ललाटे । आं वाराणसी. मुखवृत्ते । 
डु नेपाल. दक्षनेत्रे । ई पौण्ड ( पौण्डवर्द्धन ). वाम नेत्रे । उं काश्मीर. दक्षकर्णे 
8 SU का प्णागिरि. दघानासापुटे । 
ऋ अर्बुलाचल. वामनासापुटे। लुं आग्रातकेश्वर. दक्षगण्डे । लू एकाग्र. 
वामगण्डे । एं त्रिस्नोत. ओष्ठे । ऐं कामकोटि. अधरे । ओ कैलास. उ्ध्वदन्त 
पक्तौ । औं भृगु. अधोदन्तपंक्तौ । अं केदार. शिरसि । अ: चन्द्रपुर. मुखे। 
' _के श्रीपीठाय नमः दक्षबाहुमूले। खं ॐकार पीठाय नमः दक्ष कपूर। 
ग जालन्धर. दक्षमणिबंधे । घं मालव. दक्षकराङ्गुलिमूले । ङं कुलान्त. 
दक्षकराडगुल्यग्रे । चं देबीकोट्टक. वाम वाहुमूले। छं गोकर्ण. वाम कर्पूर 
जं मारूतेशवर. वाममणिबंधे । झं अट्टहास. वामकराङ्गुलिमूले। ञं विरज. 
वाम कराड्गुल्यगरे । टं राजगृह. दक्षौरूमूले । ठं महापथ. दक्षजानुनि। डं 
कोल्लगिरि. दक्ष गुल्फ । ढं एलापुर. दक्षपादाङगुलिमूले । णं कालेश्वर. दक्ष 
पादाड्गुल्यग्रे । तं जयन्ती. वामोरूमूले । थं उज्जयिनी. वाम जानुनि । दं चरित्र. 
वाम गुल्फे । धं क्षीरिका. वामपादाङगुलिमूले । नं हस्तिनापुर. वामापादाङगुल्यग्रे। 
पं उड्डीश. दक्षपार्श्वे । फं प्रयाग वामपाइ्वे । बं षष्टीश. पृष्ठे । भं 
मायापुरी. पीठाय नमः नाभौ । मं मलयगिरि. उदरे । यं श्री शेल. हृदि.। 
र मेरू. दक्षांसे । लं गिरि. ककुदि । वं माहेन्द्र. वामांसे । शं वामान. 
हृदयादिदक्षहस्ते । हं उडिडयान. कामाक्षा. हृदयादि वाम पादे । लं छाया. 
हृदयादि उटरे । क्षं क्षत्रपुर हदयादि मुखे । 
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_/ 


॥ % ॥ बगालामालृका न्यासः ॥ ॐ ॥ १३७ 


प्रत्येक मंत्र के पहिले 'ह्वीं श्रीं'' लगाये व अंत में '“नमः'? जोड़ें 

ॐ ह्वीं श्रीं अं बगला मुख्यै नमः शिरसि । आं स्तंभिन्ये मुखे । इं 
जिभृण्यै दक्ष नेत्रे । ई मोहिन्यै वामनेत्रे । उं बश्याये दक्षकर्णे । ऊं चलाये 
वाम कर्णे । ऋ .अचलायै दक्ष नासापुटे । कं दुर्द्धराये वाम नासापुटे । लुं 
कल्पगायै दक्ष गंडे । लूं धीरायै वाम गण्डे । एं कल्पनायै ऊर्ध्वोष्ठे । ऐं 
कालकर्षिण्ये अधरोष्ठे । ओं भ्रामिकायै उर्ध्वदंत पंक्तौ । औं मंदगमनायै 
अधोदन्तपंक्तौ । अं भोगिन्यै मुखवृत्ते । अ: योगिन्ये कंठे । 


कं भगाम्बायै दक्ष बाहुमूले। खं भगमालायै दक्ष कर्पूरे । गं भगवाहायै 
दक्षिण मणिबंधे । घं भगोदरिय दक्ष कराङ्गुलिमूले । ङं भगिन्यै दक्ष 
कराङगुल्यग्रे । चं भगजिह्वायै वाम बाहुमूले । छं भगस्थायै वामकर्पूरे । 
जं भगसर्पिण्ये वाम मणिबंधे । झं भगलोलाये वाम कराङ्गुलिमूले । जं 
भगाक्ष्ये वाम कराङगुल्यग्रे । टं शिवायै दक्षोरूमूले ठं भगनिपातिनी दक्ष 
जानुनि। डं जयायै नमः दक्ष गुल्फे । ढं विजयायै दक्ष पादांगुलि मूले । 
णं धात्र्यै दक्षपादांगुल्यग्रे । तं अजितायै वामोरूमूले । थं अपराजितायै वाम 
जानुनि। दं जृभिन्ये वाम गुल्फे । धं स्तंभिन्ये वाम पादांगुलिमूले । नं मोहिन्यै 
वाम पादाङ्गुल्यग्रे । 

पं आकर्षिण्यै दक्षपाश्वें । फं ह्यमायै वाम पाश्वे । बं रंभिण्यै पृष्ठे। 
भं जुम्भण्यै नाभौ । मं कीलिन्ये जठरे । यं वशिन्यै हृदि। रं रंभायै दक्षांसे। 
लं माहेश्वरी ककुदि । वं. मंगलायै वामांसे । शं रूपिण्ये हृदयादि दक्ष 
करान्तम्‌ । षं पीताये हृदयादि वाम करान्तम्‌ । सं पीताम्बराये हृदयादि 
दक्ष पादान्तं । हं भव्यायै हृदयादि वाम पादात्तं । क्ष सुरूपाये नम: हृदयादि : 
शिरसि । लं बहुभाभिन्ये हृदयादि मुखे । 


किसी देवता की उपासना करते समय स्व शरीर को भी तद्भय बनाना 
चाहिये मानसिक पूजा ध्यान करना चाहिये उसके बाद उस देवता को सगुण 
उपासना करनी चाहिये । 


त्र पढें । 
: पर हाथ रखकर यह मत्र प 
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मातृका न्याखः।।. 


१३८ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


( दुर्गोपसनायां ) ऐं हैं क्लीं चामुण्डायै विच्चे आत्मानं रक्ष रक्ष । 
(ललिता उपासनायां ) ऐं क्लीं सौः श्री महात्रिपुर सुन्दरि आत्मानं रक्ष 
रक्ष ॥ 
1 अथ न्यास *1। 


मं मण्डूकाधाराय नम: मूलाधारे । कां कालाग्नि रूद्राय नम: उपरि 
स्वाधिष्ठान पर्यन्तं । मूं मूल प्रकृत्यै नमः उपरि नाभि पर्यन्त । आं आधार 
शक्त्यै नमः स्वाधिष्ठानात्‌ हृदय पर्यन्त । हृदये - कूं कूर्माय नमः अं अनन्ताय 


नवरल्रमय मणिद्वीपाय नमः । नं. नन्दनोद्यानाय नमः, स्वं. स्वर्णप्राकाराय 
नमः। चिं चिन्तामणि मण्डपाय नमः, रं रल वेदिकायै नमः रं रत्नसिंहासनाय 
नमः । 


इसके बाद अपनी देह को देवता के रलसिंहासन के रूप में समझकर 
निम्न प्रकार से पीठन्यास करें । पहिले रत्न सिंहासन के पावों में न्यास करें 


यथा - धं धर्माय नमः दक्षांसे । ज्ञां ज्ञानाय नम: वामांशे । वै वैराग्याय 


नमः दक्षजानौ । ऐ ऐश्वर्याय नमः वाम जानौ । इसके बाद सिंहासन के 
अंगो में न्यास करे । यथा.... 


अं अर्धमाय नमः मुखे । अं अज्ञानाय नम: वाम पार्श्वे । अं 
अवैराग्याय नमः नाभौ । अं अनैश्वर्याय नम: दक्ष पार्श्वे । इसके बाद 
हृदय में न्यास करें । यथा... 


अं अनंताय नमः। हीं आदिमायायै नमः । विं विद्यायै नमः तं तत्व 
पाय नम: । आं आनन्दकंद पद्माय नम: सं सविन्नालाय नमः । प्रं प्रकृतिमय 
पत्रेभ्यो नमः । विं विकारमय केसरेभ्योनम: ।प॑ पंचाशद्‌ बीजाढ्य सर्वतत्वरूपायै 
कर्णिकायै नमः । ( पद्म के बाहरी किनारे को कर्णिका, मध्य भाग को 
दल तथा अधोभाग में पराग के बारीक बारीक तंतु होते है, उनको केसर 
कहते है सर्वत्र पूजा में ध्यान रखें) 


कर्णिका में न्यास करें- अं अकमण्डलाय नमः, सं सत्वाय नमः ब्रं 
ब्रह्मणे नमः 


दल से मध्य भाग में - उं सोममण्डलाय नम: र॑ रजसे जमः विं विष्णवे 
नमः 
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॥ % ॥ पीठन्यास - पात्रासाधनम्‌ ॥ ७ ॥ १३९ 


केसरों में - रं वह्नि मंडलाय नमः तं तमसे नमः मं महेश्वराय नमः 
शं शिवाय नमः । 


तदनन्तर हृतूकमल में बीच में न्यास करें । 


आं आत्मने नमः, अं अन्तरात्मने नमः पं परमात्मने नमः, हीं ज्ञानात्मने 
नमः 

इसके बाद केसरों में पूर्व से लेकर आठो दिशाओं में न्यास करें फिर 
मध्य में न्यास करें (ललितोपसनायाम्‌) इं इच्छायै नमः । ज्ञां ज्ञानायै 
नमः । किं क्रियाये नमः । कां कामिन्यै नमः । कां कामदायै नमः । रं 
रत्यैनमः । रं रति प्रियायै नमः । नं नंदाय नमः । मध्ये मनोन्मन्यै 
नमः । ऐं परायै अपरायै हसौ: सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः मध्ये । 

( दुर्गापसनायाम्‌ ) नं नंदायै नमः । भंभगवत्यै नमः । रं रक्तदंतिकायै 
नमः । शं शाकम्भर्यै नमः । दुं दुर्गायै नमः । भीं भीमायै नमः । कां कालिकायै 
नमः । भ्रां भ्रामिकायेनमः । (मध्ये) शिं शिवदूत्त्ये नमः । धं धर्मस्वरूपाय 
सिंहाय नमः । 

इस प्रकार अपनी देह को देवता के पीठ रूप में भावना करके भगवति 
का ध्यान हृदय में करना चाहिये । 

।। अथ पात्रा साधन प्रयोग }।। 


देवी उपासना में सात्विकी, राजसी, तामसी तीनो भावों से पूजा होती 
है । तामसी भाव में पंचमकार से पूजन होता है । यथा - (१) मद्य (२) 
मांस (३) मीन (४) मुद्रा (चर्वण) (५) मेथुन । 

सात्विक राजसी में उनके अनुकल्यों से पूजा होती है । यथा क्रमशः 
(१) मधु या आसव (२) दही (३) दूध (पय) (४) शर्करा (चर्वण, 
पूप) (५) घृत । अतः पंचामृत से पूजन तर्पण सात्विक है । 

अलग-अलग कार्य के लिये अलग-अलग पात्र होने चाहिये । (१) 
कलश, जल पात्र (२) सामान्य अर्घ्य (३) विशेषार्घ (४) पाद्यपात्रं 
(श्यामा, दुर्वा, विष्णुक्रांता, जल, पुष्प) (५) अर्घ्यपात्रं ( सर्षप, तिल, 
दूर्वा, कुश, यव, जल, गंध पुष्प, अक्षत )(६) आचमनीय पात्रम्‌ ( जातीफल, 
ऐलालवंग, कंकोल, जल, कर्पूर) (७) मधुपर्क पात्रम्‌ (दधि मधु धृतानि 
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१४० ॥ क || तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ | 


देवी यंत्रा्चन आवरण पूचन में भैरवादि के अर्चन हेतु (१) वीरपात्र, 
(२) योगिनी हेतु योगिनी पात्र, (३) देवी हेतु श्री पात्र, (४) गुरु पात्र | 

जिन साधकों की दिक्षा ““पूर्णाभिषक्त दिक्षा'' हो चुकी है वे गुरु परंपरा 
के साथ अपना व अपनी शक्ति का अर्चन भी कर सकते हें । | 


अतः (५) भोगपात्र ( स्वयं हेतु) (६) शक्ति पात्र (७) बलि पात्र 
की अलग व्यवस्था होती है । काश्मीरादि अन्य प्रांतो में विशेष पूजन में 
६४ पात्रों का विधान है । अत: यथा शक्त्यानुसार करें । 


(१) अथ पात्र स्थापनम्‌: - 
तत्रादौ (१) कलश: 


अपने वाम भाग में त्रिकोण, षटकोण, उसके उपर वृत्त एवं चतुस्र बनायें 
उसमें पूजन करें यथा - 
त्रिकोणे त्रिपदै - 

ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये। विच्चे नमः । षटकोण में इसकी दो आवृत्ति 
कर पूजन करे । चतुप्न में अं आं इं ई ..... अं आः मातृका से पूजन 
करे । चतुस्र के चारो कोणो में अग्निकोण से पूजन प्रारम्भ करें । आग्नये 
ऐं हृदयाय नमः । ऐशाने हीं शिरसे स्वाहा । नैऋत्ये क्लीं शिखायै वषठ्‌। 
वायव्ये चामुण्डायै कवचाय हुँ । मध्ये विच्चे नेत्र त्रयाय वौषट । चतुर्दिक्षु- 
ऐँ हं क्लीं चामुण्डाये विच्चे अस्त्राय फट्‌ । ईति यंत्र सपूज्य । ( अब आधार 
पात्र लेकर हुँ मंत्र से प्रोक्षण करें और नवार्ण मंत्र पढ़कर स्थापित करें) 

आधार पात्र में अग्नि कलाओं का पूजन करें - यथा:- ॐ धर्मप्रद 
दशकलात्मने वं वह्नि मंडलाय नमः । दशकलाः पूजयेत्‌ । 


ॐ यं धूप्रार्चिषेनमः । रं उष्माये. । लं ज्वलिन्यै. । वंज्चालिन्यै. । शं 


विस्फुलिगिन्ये. । षं सुश्रिये. । सं रूपायै. । हं कपिलायै. । लं हव्यवाहायै.। 
क्ष कव्यवाहाये नम: । 


तदन्तर श्रौपात्र ( कलश ) को हुँ फट्‌ मंत्र से प्रोक्षणकर आधार त्रिपद 
पर रखें एवं पात्र में सूर्य कलाओं का पूजन करें । 

३ॐ% अं अर्कमण्डलाय अर्थ प्रद द्वादशकलात्मने नमः - दुर्गा देवताया 
कलश पात्राय नमः । इति संपूज्य । द्वादशकला: पूजयेत । ॐ कं भं तपिन्यै 


नमः, खंदं तापिन्यै नमः, गफ धूम्रायै नमः । घं पं मरीच्यै नमः ङं नं 
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॥ % ॥ पात्रासाधनम्‌ ॥ ॐ || १४१ 


नमः, चं धं रुच्यै. । छं दं सुषुम्णायै. । जं थं भौगदायै.। झं तं विश्वायै.। 
जं णां बोधिन्यै. । टं ढं धारिण्यै. । ठं डं क्षमायै 
नमः । इति संपूज्य । 

इसके बाद विलोम मातृका पढ़ते हुए शुद्धजल या कारण (प्रथम मकार) 
से पूरित करें । यथा - ॐ क्षे ल हं सं षं शं बं लं रं यं मं भं बं फं 
पंनंधंदंथंतंणंढंडंठंटंजंझंजंछंचंङंघंगंखंकंअःअं 
औं. ओं ऐं एं लुं लूं ऋ त्रं ऊं उं ई इं आं अं । 

गालिनी मुद्रा (करद्वयाअंगुष्ठ तर्जन्यग्र संयोगे गालिनी मुद्रा) से निरीक्षण 
करें । 

या तो जल पूरने से पहिले पात्र त्रिकोण वृत्त षट्कोण का मंडल बनाये 
उसका पूजन करें या अब मानसिक रूप से मूल मंत्र से पूजन करें । कारण 
ब शुद्ध जल में चन्द्र कलाओं का पूजन करें । 

ॐ सोममण्डलाय काम प्रदघोडश कलात्मने नमः । श्री त्रिगुणात्मिका 
दुर्गा देवता कलशामृताय नमः । इति संपूज्य । तत्र चन्द्रस्य षोडश कलां 
पूजनं कृत्वा । अं अमृतायै नमः । आं मानदायै. । इं पूषायै. । ई पुष्टे. । 
उं तुष्टयै । ऊं रत्ये. । ऋ धृत्यै. । क्र शशिन्यै. । लूं चन्द्रिकायै. । लुं कान्त्यै.। 
एं ज्योत्स्नायै.। ऐं श्रियै. । ओं. ्रीत्ये. । औं. अंगदाये. । अं पूणायै. । अः 
पूर्णामृतायै नमः । 

फट्मंत्र से रक्षा करें, मूल मंत्र से देवी का आवाहन करें । मूलेन्‌ आवाहिता 
भव । स्थापिता भव । संनिहिताभव । सन्निद्धाभव संमुखीकृताभव । पडञ्ग 
न्यास से सकलीकृत करें । मूल मंत्र से अवगुंठित करें । अमृतीकृता भवी 
परमीकृता भव । मत्स्यमुद्रयाऽऽ च्छाद्य । मूल मंत्र का आठ बार जपें । 

योनि मुद्रां प्रदर्श्य 

२. सामान्यार्घपात्रम्‌ :- पहिले को तरह बिन्दु त्रिकोण तृत चतु 
बनाकर उसका पूजन करें । त्रिपद व अर्ध पात्र का “फट मंत्र से प्राक्षण 
करें, जल डाले, द्रव्य डालें । बह्निमंडलाय नमः, सूर्य मंडलाय नमः, चन्द्रमंडलाय 
नमः से त्रिपद्‌, पात्र व जल में पूजन करें । 

३. विशेषार्घ : - सामान्य अर्ध के दक्षिण, स्वयं एवं श्री चक्र (देवीमंडल) 
के बोच स्थापित करे । तिल्दु, त्रिकोण, षटकोण, वृत्त, चतुख बनाये पूजन 
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कि 
१४२ ॥ ७ | तंत्र याग दीपिका 1-5 | 
करें । त्रिपद रखें, विशेषार्ध पात्र रखे जल से पूरे सारी क्रम पूजा कलश पूजा | 
की तरह करें । ॐ श्री त्रिगुणात्मिका महादुर्गा देवताया विशेषार्घ पात्रामृताय | 
नमः । इति संपूज्य । | 

(४) पाद्य (५ ) अर्घपात्र, (७) आचमनीय पात्र (७) मधुपर्कपात्र | 
(८) तर्पण पात्र आदि को स्थापना करे । | 


(१) मधु - आनन्द भैरव व आनन्द भैरवी का ध्यान करें । हसक्षमलवरयू 
आनन्द भैरवायवषट्‌ सहक्षमलवरयीं आनन्द भैरव्यै वौषट । 
दोनों के एकीकरण का ध्यान करें । 
ऐं प्लूं स्त्रौं जूं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं स्त्रावय 
स्रावय स्वाहा । ऐं हीं श्रीं आनंदेशवरि विदाहे सुधादेव्यै धीमहि तत्नोद्ध नारीशवरि 
प्रचोदयात्‌ । 
७० कृष्णशापाद विमुक्ता त्वं विमुक्ता ब्रह्मशापतः । 
विमुक्ता रुद्रशापाश्च पवित्रा भव साम्प्रतम्‌ ॥ 


(२) दधि ( द्विताय मकार ) - 
प्रतद्विष्णु स्तवतेवीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वरधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
(३) ए (तृतीय मकार) - 
३० त्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
(४ ) शर्करा ( चतुर्थमकार) - 
हः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
(५ )घृत (पंचम मकार) - i 
३० गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति । 
गर्भ ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजौ ॥ 
विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि विंशतु । 
आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥ 
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॥ ४॥ यंत्रपीठ पूजनम्‌ ॥४॥ १४३ 


अपने सामने विशेषार्घ पात्र के पृष्ठ भाग में जो सिंहासन रखा है या 
मंडल बना रखा है उसका प्रोक्षण करें, अष्टदल मण्डल रचित तश्तरी में या 
कलश पात्र पर श्री यंत्र को स्थापित करें । पहिले पीठ पूजा करें । 


पीठ पूजा 


हस्ते अक्षतान्‌गृहीत्वा - ॐ पूं पूर्व पीठाय नमः । ॐ पूं पूर्ण 
पीठाय.। कं कामपीठाय. । प्राच्यां दिशि - ॐ उड्डीयान पीठाय. । आग्नेयां- 
मातृपीठाय.। दक्षिणे जं जालंधर पीठाय. । नैऋत्ये कै कोल्हापुर- 
पीठाय. । पश्चिमे पूं पूर्णगिरिपीठाय. । वायव्यां - सौं-सौहारोप पीठाय.। 
उत्तरे क॑ कोल्हागिरिपीठाय.। ऐशानां - कं कामरूप पीठाय नमः । 


दक्षिणे - गुरुवे . । परम गुरुवे. । परात्पर गुरुवे. । परमेष्ठि गुरुवे.। 
मातृपितृभ्यां. । उपमन्यु, नारद, सनक, व्यासादिभ्यो नमः । 

वामे - गं गणपतये. । दुं दुर्गाये. । सं सरस्वत्यै. । क्षं क्षेत्रपालाय.। 
पीठ देवता स्थापनम्‌ - 

मं मण्डूकाय नमः । कां कालाग्रिरुद्राय नमः । मूं मूल प्रकृत्ये 
नमः । आं आधार शक्त्यै नमः । कूं कूर्माय नमः । 3० अनंताय नमः । 
वं वराहाय नमः । पृं पृथिव्यै. । ॐ अमृतार्णवाय. । ॐ आं... क्षे नवरलमय 
मणिट्वीपाय नमः । नं नन्दनोद्यानाय नमः । कं कल्पवृक्षाय नमः । स्वं स्वर्ण 
प्राकाराय नम: । चिं चिन्तामणि मण्डपाय. । रं रल वेदिकायै. । रे रत्नसिंहासनाय 
नमः । 

मंडल के चारो कोनों में पूजा करें । 

भं धर्मायनमः आग्नये । ज्ञां ज्ञानाय नमः नैर्करत्ये । वैं वैराग्याय नमः 
वायव्ये । ऐं ऐश्वर्याय नमः ईशाने । 

इसके बाद मंडल की पूर्वादि चारों दिशाओं में - 

अं अधर्माय नमः पूर्वे । अं अज्ञानाय नमः दक्षिणे । अं अवैराग्य नमः 
पश्चिमे । अं अनैश्वर्याय नमः उत्तरे । 


इसके बाद मण्डल के बीच में । 
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१४४ ॥ ४ ॥ संत्र याग दीपिका ॥ & || 


हीं आदिमायायै नमः । विं विद्यायै. । आं. आनन्दकन्द पद्माय. । सं 
सविन्नालाय नमः । प्रं प्रकृति मय पत्रेभ्यो नमः । विं विकारमय केसरेभ्यो 
नमः । रं वह्नि मण्डलाय नमः । अं सूर्य मण्डलाय नमः । अं सोंसोममंडलाय 
नमः । सं सत्वाय नमः । रं रजसे नमः । तं तमसे नमः । मं मोहात्मने नमः 
मां मायातत्वाय नमः । विं विद्यातत्वाय. । शं शिवतत्वाय. । ब्रं ब्रह्मणे.) 
बि. विष्णवे नमः । मं. महेश्वराय नमः । 

इसके बाद आग्नेयादि चारों कोनों में आं आत्मेन नमः आग्नये । अं 
अंतरात्मने नमः वायव्ये । अं परात्मने नमः नेऋत्ये । हीं ज्ञानात्मने नमः ईशाने। 

अथ नवशक्ति स्थापयेत ( दुर्गोपसनायाम्‌) - तद्यथा पूर्वाद्यष्टसु - 
नं नन्दायै. । भगवत्यै. । रक्तदन्तिकायै. । शाकम्भर्यै । दुर्गाये । भीमायै.। 
कालिकायै.। भ्रामर्यै. । मध्ये शिवदूत्यै. । 


धं धर्मस्वरुपाय सिंहाय नम: । 


( ललितोपसनायाम्‌ ) पूर्वादिक्रमेण - इं इच्छायै नमः पूर्वे । जञ 
ज्ञानायै. आग्नये किं क्रियायै. दक्षिणे । कां कामिन्यै. नैऋत्ये । कां कामदायै 
नमः पश्चिमे । रं रत्ये नमः । रं रतिप्रियायै. उत्तरे । नं नन्दायै नमः ईशाने। 


मध्ये मं मनोन्मयै नमः ऐं परायै अपरायै हसौ: सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय 
नम: । 


अपने हृदय कमल में इष्ट देवता का ध्यान करें हाथ में पुष्पाक्षत्‌ लीजिये, 
फिर बांयी नासिका से उन पुष्पों पर श्वांस छोड़ें भावना करें कि इष्ट देवता, 
हृदय कमल से बाहर आकर साकार सगुण पूजा ग्रहण करेंगे, फिर उन पुष्पों 
को यंत्र मध्ये बिन्दु में स्थापित करें । सर्वत्र नाम के आगे बाद “नमः” 
का उच्चारण करें । 

१. बिन्दुमध्ये - ऐं. हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्री महाकाली 
महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरुपिणी श्री त्रिगुणात्मिका स्वरूपायै श्री 
महादुर्गा देवतायै नमः । 
फिर गुरुमण्डल का ध्यान करें - 

२. श्री नाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम्‌ । सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं 
दूति क्रमं मण्डलम्‌ ॥१॥ वीरानऽष्ट चतुष्कषष्टि नवकम्‌ वीरावलि 
पंचकम्‌। श्रीमन्‌ मालिनी मंत्रराज सहितं वन्दे श्री गुरु मण्डलम्‌ ॥२॥ 
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॥ ४ ॥ दुर्गायत्र देवतावाहनम्‌ ॥ ४ ॥ 


१४५ 
इसके बाद दिव्यौध, सिद्धौघ, मनवौघ गुरु तथा गुरु चतुष्टय का आवाहन 


करे । “श्री कुलस्वस्वरूप मानने से'” दिव्यौघादि श्री यंत्र पूजा वाले लेवे 
(पेज १८१) 


३. 


*“काली समष्टिमानने से'' कलिका के दिव्योघ सिद्धौघादि गुरु पूजन 
करें । क 
यथा दिव्यौघ - ॐ महादेव्याम्बामयी श्री । 3७ महादेवानंदमयी. । 


ॐ त्रिपुराम्बामयी। ॐ त्रिपुर भैरवानंदनाथमयी आवा. स्था. । 


४. 


सिद्धौघ गुरु :- ॐ ब्रहमानन्दनाथमयी ॐ पूर्णदेवानन्दनाथमयी 
आ. स्था. । ॐ चलचित्तानंदनाथमयी आ. स्था. । ॐ लोलानंदनाथमयी.। 
३ कुमारानन्दनाथमयी.। ॐ क्रोधानन्दनाथमयी.। ३ॐवरदानन्दनाथमयी.। 
ॐ स्मरद्वियानंदनाथमयी. । ॐ मायाम्बानन्दनाथमयी. । 
ॐ मायावत्यानन्दनाथमयी. । 

मानवौघगुरु - ॐ विमलानन्दनाथ मयी. आ. स्था. । ॐ 
कुशलासानन्दनाथ मयी. । ॐ भीम सेनानंदनाथमयी. । ॐ सुधाकरा 
नंद नाथमयी । ॐ मीनानन्दनाथ मयी. । ३० गोरक्षानन्दनाथ मयी.। 
ॐ भोजदेवानन्दनाथ मयी. । ॐ प्रजापत्यानन्दनाथ मयी. । 

३» मूलदेवानंदनाथ मयी. । ३२ रन्तिदे वानन्दनाथ मयी. । 
विघ्नेशवरानन्दनाथ मयी. । हुताशनानन्दनाथ मयी. । समरानन्दनाथमयी.। 
संतोघानन्दनाथ मयी. । 

गो गुरुवेनमः, परमगुरुवेनमः परात्पर गुरुवेनमः परमेष्ठि गुरुवेनमः । 
महादुर्गा की षडङ्ग पूजा करे । ऐं हृदयाय । हाँ शिरसे. । क्लीं 
शिखायै. । चामुण्डायै कवचाय. । विच्चे - नेत्रत्रयाय. । मूलमंत्रेन्‌ 
अस्त्राय फट्‌ । 
त्रिकोणे - स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन क्रमेण - स्वरया सह विधात्रे. 
श्रियासह विष्णेवे. । उमया सह शिवाय. । दक्षिणे हुँ सिंहाय: । वामे 
हुं. महिषाय.। आ. स्था. ॥ प कक 

षटकोणे - ऐं नंदजायै नमः अग्निकोणे । हीं रक्त दंतिकाये नमः 
ईशाने। क्लीं शाकम्भय नमः निर्क्रत्ये कोणे । दुं दुर्गायै नमः वायव्व। 
हुँ भीमायै नमः पूर्वे । हीं भ्रामयै नमः पश्चिमे (स्वग्रे) । 
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१४६ ॥ % || तंत्र याग दीपिका ॥ ॐ || 


१०. अष्टदले - पूर्वादिक्रमेण - ऐं ब्राहौ. । हीं माहेश्वर्यै. । क्लीं कोमाये.। 

` ह वैष्णव्यै. । हुं वाराहो. । क्ष्यौं नारसिंह्यै. । ल॑ ऐन्द्रयै. । स्फ्रें चामुण्डायै 
नमः । 

११. अष्टदले पत्राग्रे - पूर्वादिकप्रेण - असिताङ्ग भैरवाय नमः । 
रुरुभैरवाय.। चण्डभैरवाय । क्रोध भैरवाय. । उन्मत्त भैरवाय. । कपालि 
भैरवाय. । भीषण भैरवाय. । संहार भैरवाय नमः । संहार भैरव आ. 
स्था. । 

ततश्चतुर्विशतिदले - 

१२. पूर्वादिक्रमेण - विं विष्णुमायायै नमः । चें चेतनायै. । बुं बुद्धयै.। 
निं निद्रायै. । क्षुंक्षुधायै. । छां छायायै. । शं शक्तयै. । तृं तृष्णायै. । 
क्षां क्षान्त्यै. । जा. जात्यै. । लं लज्जायै. । शां शान्त्यै. । श्रं श्रद्धायै.। : 
कां कान्त्यै. । लं लक्ष्म्यै. । धुं धृत्यै. । वृं वृत्तयै. । श्रु श्रुत्यै. । स्मृ 
स्मृत्यै. । दं दयायै. । तुं तुष्टयै. । पुं. पुष्टयै. । मां मातृभ्यो. । भ्रां 
भरान्त्यै नमः भ्रान्ति आ. स्था. । 

१३. भूपूरे कोण चतुष्टये - गं गणपतये. अग्निये । क्षं क्षेत्रपालाय. 
नेऋत्ये। वं वटुकाय. वाय्यव्ये । यां योगिन्यै. ईशाने । 

१४. भूपूरे पूर्वादि क्रमेण - इन्द्राय. । अग्नये. । यमाय. । निर्क्रतये.। 
वरुणाय । वायवे. । सोमाय । ईशानाय । ब्रह्मणे. । अनंताय. । 
१५. तद्वहिः - वज्राय. । शक्तये. । दण्डाय. । खड्गाय. । पाशाय. । 

अंकुशाय । गदायै. । त्रिशूलायै. । पद्माय. । चक्राय. । 

१६. तद्वहिः - वज्रहस्तायै गजारुढायै कादंवरीदेव्यै. । शक्ति हस्तायै 
अजवाहनायै उल्का देव्यै. । दण्डहस्तायै महिषारूढायै कराली देव्यै. 
खङ्गहस्तायै शववाहनायै रक्ताक्षीदेव्यै. । पाशहस्तायै मकरवाहनायै 
शवेताक्षीदेव्ये. । अंकुश हस्तायै मृगवाहनाये हरिताक्षी देव्यै । 
गदाहस्तायैसिंहारूढायै यक्षिणी देव्यै. शूलहस्तायै वृषभवाहनाये 
कालीदेव्यै.। पदाहस्तायै हंसवाहनायै सुर जेष्ठा देव्यै । चक्र हस्तायै 
सर्पवाहनायै सर्पराज्ञी देव्यै नम: । 


¬ ॐ यंत्रस्थदेवताभ्यो नमः 
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॥ ४ ॥ देवीराजोपचार पूजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


यथाशक्त्या पूजनं कुर्यात्‌ ॥ आगच्छवरदे देवि दैत्यदर्प 

निषूदिनि । पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शंकर प्रिये ॥ 

श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गे देवते आवाहिता 
भव स्थापिता भव । सन्निहिता भव । सन्निरुद्धा भव । समुखीकृताभव । 
षडड्रन्यासेनसकलीकृताभव।अवगुंठिता भव । परमीकृता भव । अमृताकृताभव। 
३ मनोजूति. ..... । ॐ भू भुवः स्वः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 
स्वरूपिणि सुप्रतिष्ठिता वरदा भव । ततः श्री सूक्तेन देवीन्यास कृत्वा 
घोढशोपचांरेः पूजयेत्‌ । 


१४७ 


देवी पूजा की आद्य शंकराचार्य जी ने अच्छी स्तुति की है उन्हीं का 
समावेश यहाँ किया है । देवी का ध्यान कर आवाहन करें - 
ध्यानम्‌ - खड्गं चक्र - (१) अक्षसक - (२ ) घंटाशूल - 
(३) विद्युद्दाम- (४) इति ध्यान मंत्रेण आवाहनं कुर्यात्‌ ॥ 
आवाहनं - 
कनकमय वितर्दिशोभमानम्‌, दिशि दिशि पूर्ण सुवर्ण 
कुंभ युक्तम्‌ । मयि कृपया55शु समर्चनं गृहीतुम्‌, 
मणिमय मण्डप मध्यमेहि मातः ॥ 
(प्रथम दिन मण्डप पर देवता स्थापन बाद दूसरे दिन पूजन में आवाहन 
नहीं करें प्रबोधन करें ।) 
प्रबोधनं - 
उषसि मागध मङ्गल गायनैः, झटिति जागृहि जागृहि 
जागृहि । अति कृपाद्रं कटाक्ष निरीक्षण: जगदिदं 
जगदंब ! सुखीकुरु ॥ 
मंदिर समर्पण - Fo 
तपनीय मयी सुतूलिका, कमनीया मुदुलोत्तरच्छदा । नवरत्न 
विभूषितामया, शिविकेयं जगदंब !  ते्पिता ॥ 
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॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 
१४८ 


समर्पणं - 

"केक कलश शोभमानशीर्षम्‌, जलधर चुम्बि 
समुल्लसत्‌ पताकम्‌ । भगवति ! तव सन्निवास 
हेतोः मणिमय मंदिर मे तदर्पयामि । 

आसनं - 
कनकमय वितर्द्धिं स्थापिते तूलिकाढये, विविध कुसुम 
कीर्णे कोटिबालार्क वर्णे । भगवति ! रमणीये रत्न 
सिंहासनेऽस्मिन्‌, उपविश पद युग्मं हेमपीठे निधेहि ॥ 

पाद्यं ( पाद्य पात्रात्‌) - 
दूर्वया सरसिजान्वित विष्णुक्रान्तया च सहितं कुसुमाढ्चम्‌ । 
पद्म युग सदूशे पद युग्मेः, पाद्यामेतदुररी कुरु मातः । 

. अर्घ ( अर्घपात्रात्‌) - 
गंध पुष्प यव सर्षप दुर्वा, संयुतं तिल कुशाक्षत मिश्रम्‌ । 
हेमपात्र निहितं सहरत्नै, अर्घ्य मेतदुररी कुरु मातः । 

आचमनीयम्‌ ( आचमनी पात्रात्‌) - 
जलजद्युतिना करेण जातीफल ,कङ्कोल-लवङ्क गंध युक्तै:। 
अमृतैरमृतैरिवाति शीतैः भगवत्याचमनं विधीयताम्‌ ॥ 

मधुपर्क - (मधुपर्कपात्रात्‌) 
निहितं कनकस्य संपुटे, पिहितं रत्न पिधानकेन यत्‌ । 
तदिदं जगदंब तेऽर्पितं मधुपर्कं जननि ! प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
आचमनीयम्‌ - 
तोयेनाचमनं विधेहि शुचिना गांगेन मत्याकल्पितं । साष्टांगं 
प्रणिपतमंब, कमले दृष्टया कृताथी कुरु 
पयस्नानम्‌ - 
स्व र्धनुजातं बलवीर्य वर्धनं, दिव्यामृतात्यन्तर - सप्रदं 
सितम्‌ । श्री चंडिके दुग्ध समुद्र संभवे, गृहाण दुग्ध 
मनसा मयाऽर्पितम्‌ ॥ 
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॥ % ॥ देवीराजोपचार पूजनम्‌ ॥ ॐ ॥ 
क्षीरोद्भवं स्वादु सुधामयं च, श्री चन्द्रकांतिसदूशं 
सुशोभनम्‌ । श्री चण्डिके शुंभनिशुंभनाशिनि, 
स्नानार्थमंगी कुरु तेऽ्पित | दा । 


घृतस्तान - 
श्री क्षीरजोद्‌ भूतमिदं मनोज्ञं प्रदीप्तवह्वि द्युति 
पावितं च । श्री चण्डिके दैत्यविनाश दक्षे, 
हैयंगवीनं परिगृह्यतां च ॥ 
मधुस्नानं - 
माधुर्यमिश्रं मघुमक्षिकागणै , वुक्षालिरम्ये मधुकानने 
चित्तम्‌ । श्री चंडिके शंकर प्राणवल्लभे, 


स्नानार्थमंगी कुरु तेऽर्पितं मधु ॥ 
शर्करा स्नानं - 

पूर्णेक्षुकांभोधि समुद्धवामिमां माणिक्य 

मुक्ता फलदाममंजुलाम्‌ । श्री चण्डिके चंड विनाशकारिणि 

स्नानार्थ मंगीकुरु शर्करां शुभाम्‌ ॥ 


सुगंधितद्र्व्य स्नानं - 


एतच्चम्पक तैलमम्ब विविधैः पुष्पैर्मुहुर्वासितम्‌ । 
न्यस्तं रलमये सुवर्णचषके भक्ैर्भ्रमद्धिर्वृतम्‌ । सानन्द 
सुरसुन्दरीभिरमितो हस्तैर्धत ते मया केशेषु भ्रमर - 
प्रभेषु-सकलेष्वड्रे षु चालिप्यते ॥ 
उद्वर्तनं - | 
मातः ! कुंकुम पङ्क निर्मित मिदं देहे तवोद्र्तनम्‌। भक्त्याञ्ह 
कलयामि हेम रजसा सम्मिश्रं केसरैः । 
केशानामलकैर्विशोध्य विशदान्‌ कस्तूरिकोदञ्चिते 3, 
स्नानं ते नव रल कुम्भ - साह: संवासितोष्णोदके ॥ 
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१४९ 


ई ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ 
१५० ॥ क ॥ तंत्र का ॥ ४ || 


पंचामृत स्नानं - 
दधि दुग्ध घृतै स माक्षिकैः सितया शर्करया 
समन्विते) स्नपयामि तवाहमादरात्‌ जननि ! 
त्वां पुनरुष्ण वारिभिः ॥ 
तीर्थजल - 
एलोशीर-सु-वासितैः सकुसुमैर्गङ्डादि तीर्थोदकैः , 
माणिक्यामल मौक्तिकामृत युतैः स्वच्छैः सुवर्णोदकेः । 
मन्त्रान्‌ वैदिक तांत्रिकान्‌ परिपठन्‌ सानंदमत्यादरात्‌, स्नानं ते 
परिकल्पयामि जननि ! स्नेहात्‌ त्वमङ्घी कुरु ॥ 
श्री महालक्ष्माद्यावाहित देवताभ्यो नमः “मूल मंत्रेण पंचोपचारैः 
संपूज्य । उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य पुनः संपूज्य अभिषेकं कुर्यात्‌ ।”' 
अभिषेक के लिये पात्र में जल गंध पुष्प दुग्ध, सुगंधित द्रव्य आदि 


डाले । देवीसूक्त, श्रीसूक्त, शक्रादयस्तुति, देव्यथर्वशीर्ष कनकधारा आदि 
स्तोत्र का पाठ करे । 


शुद्धोदक स्नानं - 
उद्गंधैरगरुद्भवैः सुरभिणा कस्तूरिका वारिणा, 
स्फूर्जत्सौरभ यक्ष कर्दम जलैः काश्मीर नीलैरपि 
पुष्पांभोभिरशेष तीर्थ सलिलैः कर्पूरवासोभरेः । स्नानं ते 
परिकल्पयामि कमले भक्त्या तदंगीकुरु ॥ 
वस्त्र - 
बालार्क-द्युति दाडिमीय - कुसुम प्रस्पर्धि सर्वोत्तमम्‌, 
मातस्तवं परिधेहि दिव्य - वसनं भक्तया मया कल्पितम्‌ । 
मुक्ताभिग्रथतं सुकञ्चुकमिदं स्वीकृत्य पीतप्रभम्‌ 
तप्तस्वर्ण समान वर्णमतुलं प्रावर्णमङ्गी कुरु ॥ 
आचमनीयं - 
भूपाल दिक्पाल किरीट रत्नमरीचिनी राजित पाद पीठे । 
देवैः समाराधित पादपडो श्री चंडिके स्वाचमनं गृहाण ॥ 
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॥ $ ॥ देवीराजोपचार पूजनम्‌ ॥ $ ॥ 


पादुका समर्पणं - 
नवरत्न मये मयाऽर्पिते, कमनीये तपनीय पादुके । 
सविलासमिदं पद द्वयम्‌, कृपया देवि ! तयोर्निधीयताम्‌ ॥ 
केश प्रसाधनं - 
बहुभिरगुरु धूपैः सादरं धूपयित्वा, भगवति ! तवकेशान्‌ 
कङ्कतैर्मार्जयित्वा । सुरभिभिर विन्दैश्चम्पकैश्चार्चयित्वा, 
झटिति कनक सतरैर्जूटयन्‌ वेष्टयामि ॥ 
सुरमा कज्जलं - 
सौवीराञ्जनमिदमम्ब चक्षुषोस्ते, विन्यस्तं कनक- 
शलाकया मयायत्‌ । ततज्न्यूनं मलिनमपि त्वदक्षि 
सङ्गात्‌ ब्रह्रोन्द्राद्याभिलषणीयता मुपेयात्‌ ॥ 
कज्जल स. - 
चांपये कर्पूरक चन्दनादिकै, र्नानाविधै गंध चयैः 
सुवासितम्‌ । नैत्राजनार्थाय हरिन्मणिप्रभं 
श्री चंडिके स्वीकुरु कज्जलं शुभम्‌ ॥ 
गध स. - 
प्रत्यंग॑ परिमार्जयामि शुचिना वस्त्रेण संप्रोज्छनं कुर्वे 
केशकलाप मायततरं धूपोत्तमैर्धूपितम्‌ । 
काश्मीरेगरु द्रवैर्मलयजैः संघर्ष्ष संपादितं, भक्त 
त्राणपरे श्रीकृष्ण गृहिणि श्री चंदनं गृह्याताम्‌ । 
अनुलेपनं ( कुमकुम ) - 
सातः साला तवाति विमले काश्मीर कस्तूरिका, 
कर्पूरागरुभिः करोमि तिलकं देहे$डुरागं ततः । 
वक्षोजादिषु यक्षकर्द॑म रसं सिक्ता च पुष्प द्रवम्‌, 
पादौ चंदन लेपनादिभरह सम्मूजयामि क्रमात्‌ ॥ 
अक्षतम्‌ - | 
रत्नाक्षातैस्त्वांपरिं पूजायामि, मुक्ता फलैर्वा रुचिरार 
विन्दैः । अखण्डितैर्देवि यवादिभिर्वा काश्मीर 
पङ्काङ्कित | तण्डुलैर्वा ॥ 
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१५१ 


॥४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 
पा) _ 


आभूषण छ न 
प पदयोर्निधाय रुचिरां विन्यस्यकाञ्ची कटौ, 
मुक्ताहारमुरोजयोरनुपमां नक्षत्र मालां गले । 
केयूराणि भुजेषु . रत्त वलय श्रेणी करेषु क्रमात्‌, 
ताटंके तव कर्णयो विनिदधे शीर्षे च चूडामणिम्‌ ॥ 
धम्मिले तवदेवि हे मकु सुमान्याधाय भाल स्थले, 
मुक्ता राजि विराजमान तिलकं नासापुटे मौक्तिकम्‌ ॥ 
मातः मौक्तिक जालिकां च कुचयोः सर्वागुलीषूर्मिकाः , 
कटां काञ्चन किङ्किणी विनिदघे रत्नावतंसं श्रुतौ ॥ 
परिमल द्रव्यं - / 
जननि चम्पक तैलमिदं पुरो मृगमदोप युतं पटवासकम्‌।सुरभि 
गंधमिदं च चतुः समम्‌, सपदि सर्वमिद प्रतिगृह्यताम्‌ । 
सिन्दूरं - 
सौमन्ते ते भगवति मयासादरं यस्तमेतत्‌, सिन्दूरं मे हृदय 
कमले हर्ष वर्ष तनोतु । बालादित्य द्युतिरिव सदालोहिता यस्य 
कान्तिः, अन्तर्ध्वान्तं हरति सकलं चेतसा चिन्तयैव ॥ 
पुष्पं स. - 
मंदारकुन्द करवीरलवड्पुष्पे: ,त्वांदेवि सन्ततमहं परिपूजयामि 
जाती जपा वकुल चम्पक केतकादि, नाना विधानि कुसुमानि 
चतेऽप॑यामि । मालती वकुलहेम पुष्पिका, कोविदार 
करवीरकैतकैः । कर्णिकार गिरि कर्णिकादिभिः पूजयामि 
जगदब ते वपुः ॥ परिजात - शतपत्र पाटलै, मल्लिका 
वकुल चम्पकादिभिः । अम्ब्रुजै: सु कमलैश्च 
सादरम्‌, पूजयामि जादंब ` ते वपुः ॥ 
पुष्प माला सं. - j 
पुष्पौधैद्योतयन्ती: सततपरिचलत्कान्ति कल्लोल जालैः । 
कुर्वाणा मज्जदन्तःकरण विमलतां शोभितेव त्रिवेणी ॥ 
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॥ क ॥ यंत्रार्चन विधि ॥ क ॥ १५३ 


मुक्ताभिः पदारागैर्मरकतमणिर्निर्मिता दीप्यमानैर्नित्यं । 
हारत्रयीत्व॑ भगवति कमले गृह्यतां कंठमध्ये ॥ 


गंध, अक्षत, पुष्प चर्चितकर एकीकृत करे एवं अंग पूजा करे - 

हीं दुर्गाय नमः पादौ पूजयामि । हीं मंगलायै नमः गुल्फौ पूजयामि 
हीं भगवत्यै नमः जंघे पूज. । हीं कौमार्ये नमः जानुनी पू. । हीं वागीश्वर्यै 
नमः उरौ पूज. । हीं वरदायै नमः कटीम्‌ पूज. । हीं पद्माकरवासिन्यै नमः 
स्तनौ पूज. । हीं महिषार्दिन्ये नमः कंठं पूज. । हीं उमासुतायै नमः स्कंधौ 
पूज. । हीं इन्द्राण्ये नमः भुजौ पूज. । हीं गौर्ये नमः हस्तौ पूज. । हीं मौहवत्यै 
नमः मुखं पूजयामि । हीं शिवायै नमः कणौ पूज. । हीं अन्न पूर्णायै नमः 
तरे पूज. हं कमलायै नमः ललाटं पूज. । हीं महालक्ष्म्यै नमः सर्वागं पूजयामि॥ 


॥| अथ आवरण पूजा विधि ।।, 


तंत्र में आवरण पूजा का विशेष महत्व हं इसके पूजन से यज्ञ का फल 
मिलता है, समस्त तीर्थो का पुण्यफल मिलता हे अत: आवरण पूजा अवश्य 
करें चाहे समय कम हो तो अन्य क्रम कम करें । 

इसमें पाँच क्रम एक साथ होते हैं (१) सम्बोधन ( आवाहन ध्यान ) 
(२) पूजन (३) नमस्कार (४) तर्पण (५) स्वाहाकार । 

अत: प्रत्येक देवता के नाम के बाद ध्यायामि पूजयामि, नमः, तर्पयामि 
स्वाहा'' बोलते हुये पूजन तर्पण होता है । 

अतः पूजयामि उच्चारण के बाद गंध अक्षत पुष्प छोड़ें एवं तर्पण के 
लिये तर्पण पात्र से जल डालें । 

अत: पूजन की तैयारी के लिये अक्षत व खुले पुष्पों को गंध से, कुमकुम 
से चर्चित कर एकत्रित कर एक पात्र में रख लें । सात्विक पूजा में तर्पण 
या तो पंचामृत से करें या एक पात्र में जल डालें उसमें सुपारी लौंग, जीरा, 
हींग, हल्दी, कस्तुरी, गंध गेरे तथा उसमें थोड़ा पंचामृत डाले देवें । 

तामसी पूजा में तर्पण - सुरा व मकार द्रव्यों से करे । सामान्य पूजा 
में एक ही पात्र से तर्पण करे । विशेष पूजा में वीरपात्र, योगिनी पात्र , 
गुरुपात्र, भोगपात्र शाक्तिपात्र बलि पात्र की अलग से स्थापना करे उन्हे 
द्रव्यों से पूरित करें । 
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॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क | 
१५४ 


विधि - ॥ श्री महालक्ष्मीं पादुकाम्‌ ध्यायामि, पूजयामि ( गंध पुष्प 
अक्षत छोड़ें), नमः ( नमस्कार ) तर्पयामि ( तर्पण पात्र से तर्पण ) स्वाहा 
(मानसिक हवन ) । इस तरह सभी आवरण देवताओं की नामावलि के 
बाद पादुकां पूज. नमः तर्पयामि स्वाहा कहें । 

कहीं कहीं पादुकां ध्यायामि पूजयामि तर्पयामि नमः स्वाहा बोलते 
है । समय कम हो ते पूजयामि तर्पयामि उच्चारण करें - तथा गंधाक्षत 
पुष्प छोड़कर, तर्पण करते हैं । यंत्र पर तर्पण करे तो उसे थाली में रखें 
या यंत्र को मंडल पर रहने देवें पूजन तर्पण किसी अन्य पात्र में करें । 
(यंत्र को थाली में रखें तो यंत्र पर करें ।) 

इसे एक व्यक्ति भी कर सकता है व दो व्यक्ति साथ बेठकर कर सकते 
हैं । श्री चक्रार्चन में समुदाय में पूजन होता है । 

आवरण - यंत्र में बिन्दु , त्रिकोण, षटकोण, अष्टदल व चतुस्र, चतुविंशतिदल 
आदि कई चीजे होती है । प्रत्येक खंड की पूजा को अलग-अलग आवरण 
पूजन नाम से सम्बोधन करते हैं । 


“|| अथ दुर्गा यंत्राय्य देवानामावारणा पूजा ।। 
हाथ जोड़कर देवि से आज्ञा मांगे । 
प्रार्थना - 
संचिन्मये परे देवि परामृत रसप्रिये । 
अनुज्ञां देहि मातः! परिवारार्चनाय मे ॥ 
(यथा स्वयं ही पूजन करे तो दाहिने हाथ से अक्षत पुष्प ज्ञान मुद्रा से 

चढ़ावें एवं वाम हस्त से तत्व मुद्रा से विशेषार्थ जल में पंचामृत डालकर 

तर्पण करें) न 
प्रथमावरण पूजा - मध्य बिन्दु में 
ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे साङ्घायै सपरिवारायै 
सावर्णायै सायुधायै सशक्तिकाय श्रीमहाकाली महालक्ष्मी 

महासरस्वत्यै श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री 


पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः स्वाहा ॥९॥ 
(अधिक समय नहीं हो तो पादुकां पूजयामि तर्पयामि ही बोलें) 
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॥ % ॥ दुर्गा यंत्रार्चनम्‌ ॥ ७ ॥ १५५ 


ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे साङ्का. सप. सवा. सायु. स. 
शक्त्यै, महाकाल्यै नमः श्री महाकाली पा. पू. त. । 
ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे साङ्गा. सप. सवा सायु. सश. 
महालक्ष्म्यैनमः श्री महालक्ष्मी पा. पू. त. । 
3» ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे साङ्घा सप सवा सायु. 
सशक्त्यै महासरस्वत्यै नमः श्री महासरस्वती पा. पू. त. । 
पुष्पांजलिमादाय - 
मातः त्वां दधि दुग्ध पायसमहाशाल्यन्न सन्तानिकै। सूपापूप 
सिता घृतै सवटकैः सक्षौद्र - रम्भाफलैः । एला जीरक 
हिंगु नागर निशा कस्तुम्भरी संस्कृतैः, शाकैः साकमहं 
सुधाऽधिक रसैः सन्तर्पयाम्यर्चयन्‌ ॥ 
(इसके बाद दिव्यौघ, सिद्धोघ, मनवौघ एवं गुरु परंपरा के चार गुरुओं 
का पूजन तर्पण भी मध्य बिन्दु) व त्रिकोण की रेखा के बीच करें । 
दिव्यौघगुरु - ॐ दिव्यौघाख्यो गुरुभ्योनमः । पुष्माजंली प्रदान करें । 
ॐ महादेव्यम्बा मयी श्री पादु पूजयामि नमः तर्पयामि । 
महादेवानंदनाथ मयी. । त्रिपुराम्बामयी. । त्रिपुर 
भैरवानन्द नाथसयीः । पा प ता) 
सिद्धोधगुरु - ॐ सिद्धौघाख्यो गुरुभ्योनमः । पुष्पांजलि प्रदान करें । 
ॐ ब्रह्मानन्दनाथमयी श्रीपाटु. पू. न. तप. । पूर्णदेवानन्दनाथ 
मयी. । चलिचित्तानंदनाथ मयी. । लोचनानंदनाथ मयी. । 
कुमारानंदनाथ मयी. । क्रोधानंदनाथ मयी. । वरदानंदनाथ 
मयी. । स्मरद्वीपानंदाथमयी. । मायाम्बनाथमयी । 
मायावत्यम्बानाथमयी श्री पा. पू. न. तर्प. । 
मानवौघ गुरु - ॐ मानवौधाख्य गुरुभ्यो नमः । पुष्पांजलि प्रदान करें । 
३ विमलानन्द॒ नाथमयी श्री पा. पू. न. त. । 
कुशलानन्दनाथमयी । भीमसुरानंद नाथमयी. । 
सुधाकरानंदनाथ मयी. । मौनानंदनाथ मयी. । 
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॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


गोरक्षानंदनाथ मयी. । भोजदेवानंदनाथ मयी. ba । 
प्रजापत्यानन्दनाथ मयी. । मूलदेवानंदनाथ मयी. ।रन्तिदे 
नाथ मयी. । विघ्नेश्‍वरानंदनाथ मयी. । हुताशनानदनाथ 
मयी.। समरानंदनाथ मयी. । संतोषानंदनाथ मयी. । 
गुरुचतुष्टय - 
३» हीं श्रीं हसखफ्रें हसक्षमलवरयू सहक्षमरलमवरयीं 
स्वगुरु ... अमुकानंदनाथ - अमुकाम्बा सहिताय पा. पू. त. 
नमः स्वाहाः। ॐ ऐं. हीं श्रीं हसखफ्रें हसक्षमलवरयूं 
सहक्षमलवरयीं परम गुरवे*स..शक्ति पा. पू. त. न. स्वा.। 
3 ऐं हीं श्री हसखफ्रें हसक्षमलरवरयूं. सहक्षमलवरयीं 
परात्पर गुरुदेव सशक्ति प. पू. त. न. स्वाहा: । ॐ ऐं. हीं श्री 
हसखकफ्रेंहसक्षमलवरयूंसहक्षमलवरयीं परमेष्ठिगुरवे साम्बाये 
नमः श्री परमेष्ठि गुरुनाथ साम्बा पा. पू. त. नम: स्वाहा: । 
षडङ्ग तर्पण - (बिन्दु में) 
ऐं हृदयाय नमः हृदयशक्ति पादुका पू. त. स्वा: । हीं शिरसे 
स्वाहा, शिर शक्तिं पा. पू. त. । ॐ क्लीं शिखायै वषट्‌ 
शिखाशक्ति पा. पू. त. । 3० चामुण्डायै कवचाय हूँकवचशक्तिं 
पा. पू. त. । ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रशक्तिं पा. पू. त. । 
मूलमंत्रेन्‌ अस्त्रायफट्‌ अस्त्रशक्तिं पा. पू. तर्प. स्वाः ॥ 
पुष्पाञ्जलिमादाय - 
अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्तया समर्पये तुभ्यं: प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 
सामान्यर्घजलेन्‌ - 
एताः प्रथमावरणदेवताः साङ्भायै सपरिवाराः 
सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तर्पिताः सन्तु ॥ 
अथ द्वितीयावरणम्‌ - 


त्रिकोण में ( अग्नि कोणे, पश्चिमे, ईशान कोणे ) तर्पण करें । 
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१५६ 


॥ छ ॥ दुर्गा यंत्रार्चनम्‌ ॥ # ॥ १५७ 


ॐ सावित्र्या सहविधात्रे नमः विघातृशक्ति श्री पा. पूज. तर्प. 
३» श्रिया सह विष्णवे नमः विष्णुशक्ति श्री पा. पूज. तर्प. 
52 उमया सहशिवाय नमः शिवशक्ति श्री पा. पूज. तर्प. 
३ क्षुं नमः सिंहायसशक्त्यै नमः सिंहशक्ति श्री पा. पूज. तर्प. 
ॐ हुं नमः महिषाय सशक्त्यै नमः महिषशक्ति श्री पा. पूज. तर्प. 
पुष्पाञ्जलिमादाय - 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तृयासमर्पये तुभ्यं द्वितियावरणार्चनम्‌ ॥ 
सामान्यर्घ जलेन्‌ - 
एताः द्वितियावरण देवताः सा. सप. सायु. सश. पूजितस्तर्पिताः सन्तु। 
अथ तृतीयावरणम्‌ - 
षट्कोण में अग्नि, ईशान, निर्त्य, वायव्य कोणों में पूर्व व पश्चिम 
कोणों में क्रमशः तर्पण करें । 
( अग्नि कोणे) ॐ नंदजायै नमः नन्दजा शक्ति श्री पा. पू. त. । 
(ईशान कोणे) ॐ हीं रक्तदंतकिायै नमः रक्तदंतिका शक्ति श्री 
पा. पू. तर्प. । 
( नित्ये) ॐ क्लीं शाकम्भये नमः शाकंभरी शक्ति श्री पा. पूज. 
तर्प. । 
(वायव्ये) ॐ दुं दुर्गायै नमः दुर्गाशक्ति श्री पा. पू. त. । 
(पूर्वे) ॐ हूँ भीमायै नमः भीमाशक्ति श्री पा. पू. त. । 
(पश्चिमे) ॐ हीं भ्रामयै नमः भ्रामर्य नमः भ्रामरीशक्ति श्री पा. 
पू. त. । 
पुष्पाञ्जलिमादाय - अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले 
भक्तृया समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ । 
सामान्यर्ध जलेन्‌ - एतास्तृतीयावरण देवता सा, सप. सायु सवा. 
सश, पूजितास्तर्पिताः सन्तु । 
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दद नकि अ छि 


॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 
१५८ 


अथ चतुर्थावरणम्‌ _ घटकोण के ऊपर अष्टदल है अष्टदलपत्रों 
के मध्य भाग में पूजन तर्पण पूर्वादिक्रम से करें । 

ॐ ऐं ब्राह्मयै नमः ब्राह्मी शक्ति श्री पादुकां पूज. तर्प. । 

ॐ हैं माहेश्वयै नमः माहेश्वरी शक्ति श्री पादुकां पूज. तर्प. । 

ॐ क्लीं कौमार्यै नमः कौमारीशक्ति श्री पादुकां पू. त. । 

3 हीं वैष्णव्यै नमः वैष्णवीशक्ति श्री पा. पू. त. । 

३» लूं बाराहौ नमः वाराही शक्ति श्री पा. पू. त. । 

३ॐ क्ष्यौं नारसिंह्यै नमः नारसिंही शक्ति श्री पा. पूज. तर्प । 

ॐ लं ऐंद्रचे नमः ऐंद्री शक्ति श्री पा. पूज. त. । 

ॐ स्यें चामुण्डायै नमः चामुण्डाशक्ति श्री पा. पू. त. । 

(मध्ये या ईशाने) 

ॐ ह्वीं लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीशक्ति श्री पा. पू. त. । 
पुष्पाञ्जलिमादाय - 

अभीष्ट सिद्धिं मे देहिशरणागत वत्सले । 

भक्तया समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ 
सामान्यर्घ जलेन - 

एता चतुर्थावरण देवताः सा. सप. सायु. सवा. 

सशक्त ये पृजितास्तर्पिताः सन्तु । 
अथ पञ्चमावरणम्‌ - 

अष्टदल में भैरव पूजा का कहीं-कहीं अष्टदल में लेख नहीं है परन्तु 


भैरव का भौ पूजन अष्टदल पत्रों के अग्र भाग (कणिका) में करें । यथा 
पूर्वादि क्रम से : 


३० अं असिताङ्ग भैरवाय नमः, असिताङ्ग भैरव सशवितं श्री पा. पू. त. । 
3 रु. रुरु भैरवाय नमः रुरुव भैरव सशक्ति श्री पा. पू. त. । 
३% चं चंड भैरवाय नमः चंड भैरव सशक्ति श्री पा. पू. त. । 
' ॐ क्रों क्रोध भैरवाय नम: क्रोध भैरव सशक्ति श्री पाहु. पू. तर्प. । 
३ उं उन्मत्त भैरवाय नमः उन्मत्त भैरव सशक्ति श्री पादु. पूज. तर्प. । 
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॥ # ॥ दुर्गा यंत्रार्चनम्‌ ॥ ॐ || १५९ 


3४० कं कपालि भैरवाय नमः कपाल भैरव सशवितं श्री पा. पूज. त. । 
ॐ भी भीषण भैरवाय नमः भीषण भैरव सशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ सं संहार भैरवाय नमः संहार भैरव सशक्ति श्री पा. पू. त. । 
पुष्पाञ्जलि मादाय - 
3७ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌ ॥ 


सामान्यर्घजलेन्‌ - 
एताः पञ्चमावरण देवताः साङ्गा. सप. सायु. 
सशक्तिकाः पूजितास्तर्पिताः सन्तु 


(देवीभागवत नवम स्कंध में अष्टनायिका पूजन लिखा है) अतः 
अष्टदलाग्रे पूर्वादिक्रमेण - 
ॐ उग्रचण्डायै नमः पा. पू. त. । ॐ प्रचण्डायै नमः पा. पू. 
त.। ॐ चण्डोग्रच्चै नमः पा. पू. त. । ॐ चण्डञ्चै पा. पू. त । 
ॐ अतिचण्डायै नमः पा. पू. त. । 3 चामुण्डायै नमः पा. पू. त. । 
3७ चण्डच्चै नमः पा. पू. त. । ३० चण्वंत्यै नमः पा. पू. त. । 
अथ षष्ठावरणम्‌ - 
अष्टदल के ऊपर "चतुर्विशति दले” पूर्वादिक्रम से विष्णुमायादि 
देवताओं का तर्पण करें । यथा 
३ॐ विं विष्णु मायायै नमः विष्णु माया शक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ चें चेतनायै नमः चेतना शक्ति श्री पा. पू. त. । 
3 बुं बुद्धच नमः बुद्धिशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ निं निद्रायै नमः निद्राशक्ति श्रौ पा. पू. त. । 
ॐ क्षुं क्षुधाये नमः क्षुधाशक्ति श्री पा. पू. तर्प, । 
३» छां छायायै नमः छायाशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ शं शक्त्यै नमः शक्ति श्रौ पां. पू. त. । 
३ॐ तृं तृष्णायै नमः तृष्णाशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ क्षां क्षान्त्यै नमः क्षान्ति शक्ति श्री पा. पू. त. । 
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॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका || छ | 


३» जां जात्ये नमः जाति शक्ति श्री पा. पू. त. । 
३» लं लज्जायै नमः लज्जा शक्ति श्री पा पू. त. । 
ॐ शां शांत्ये नमः शान्ति शक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ श्रं श्रद्धायै नमः श्रद्धाशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ कां कान्त्यै नमः कान्तिशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ लं लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3७ धृं धृत्यै नमः धृतिशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ वृं वृत्त्यैनमः वृत्तिशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ भ्रुं श्रुत्यैनमः श्रुतिशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ स्मृँ स्मृत्यै नमः स्मृति शक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ दं दयायै नमः दयाशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ तु तुष्ट्यै नमः तुष्टिशक्ति श्री पा. पू. त. । 
३७ पुं. पुष्टबै नमः पुष्टि शक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ मां मातृभ्यो नमः मातृशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ भ्रां भ्रान्त्यै नमः भ्रान्ति शक्ति श्री पा. पू. त. । 
पुष्पाञ्जलिमादाय - 

अभौष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठावरणार्चनम्‌ ॥ 
सामान्यर्घ जलेन्‌ - 

एताः षष्ठावरण देवताः साङ्गा. सप. सायु 

सवा. सश. पूजितास्तर्पिता: सन्तु । 
अथ सप्तमावरणम्‌ - 

भूपूर (चतुर) के चारों कानों में आग्न्येयादि क्रम से 
( आग्नये ) ३ गं गणपतये नमः गणपति शक्ति श्री पा. पू. त. । 
( नित्ये ) ॐ क्षं क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपाल शक्ति श्री पा. पू. त. । 
(वायव्ये) ॐ बं बटुकाय नमः बटुकशक्ति श्री पा. पू. त. । 
(ईशान्ये) ॐ यां योगिन्यै नमः योगिनी श्री पा. पू. त. । 
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॥ ४ ॥ दुर्गा यंत्रार्चनम्‌ ॥ ४ ॥ १६१ 


पुष्पांजलिमादाय - 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम्‌ ॥ 
सामान्यर्घ जलेन्‌ - 
एताः सप्तमावरण देवताः साङ्ा सप. सायु. सवा. 
सश. पूजिताः तर्पिताः सन्तु 
अथ अष्टमावरणम्‌ - 
भूपूर (चतुख्र) में पूर्वादिक्रम से 
ॐ लं इन्द्राय नमः इन्द्रशाक्ति श्री पा. पू. त. । 
> रं. अग्नये नमः अग्निशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3७ यं यमाय नमः यमशक्ति श्रौ पा. पू. त. । 
ॐ क्षं निर्त्ऋतये नमः निर्त्ऋतिशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3 बं वरुणाय नमः वरुणशक्ति श्री पा. पू. त. । 
३ बरं वायवे नमः वायुशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3७ सं सोमायनमः सोमशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ हं ईशानाय नमः ईशानशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3 बं ब्रह्मणे नमः ब्रह्मशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ ह्लीं अनंताय नमः अनंत शक्ति श्री पा. पू. त. । 


पुष्पाञ्जलिमादाय - 
अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम्‌ ॥ 


सामान्यर्घ जलेन्‌ - 
एताः अष्टमावरण देवताः साङ्गा सप. सायु. 
सवा. सश पूजितास्तर्पिंताः सन्तु । 


अथ नवमावरणम्‌ - तद्ठहिः पूर्वादिक्रमेण - 
ॐ बं वज्जाय नमः वञ्रशक्ति श्री पा. पू. त. । 
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१६२ ॥ $ || तंत्र याग दीपिका ॥ ७४ || 


3७ शं शक्त्यै नमः शक्ति श्री पा. पू. त. । 
३% दं दण्डाय नमः दण्डशक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ खं खड्गाय नमः खङ्गशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3» पां. पाशाय नमः पाश शक्ति श्री पा. पू. त. । 
ॐ अं अंकुशायनमः अंकुशशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3७ गं गदायै नमः गदाशक्ति श्री पा. पू. त. । 
3 त्रि त्रिशूलायनमः त्रिशूल शक्ति श्री पा. पू. त. । 
३% पं पद्मायनमः पद्मशक्ति श्री पादुकां पू. त. । 
३ चं चक्राय नमः चक्रशक्ति श्री पादुकां पू. तर्प । 


पुष्पाञ्जलिमादाय - 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावरणार्चनम्‌ ॥ 


सामान्यर्घ जलेन - 
एताः नवमावरण देवताः साङा सप. 
सवा. सश. पूजितास्तर्पिताः सन्तु ॥ 


अथ दशमावरणार्यनम्‌ कलशात्पूर्वादिदिक्षु दिक्यात्न समीपे । 


3» वज्रहस्तायै गजारूढायै कादम्बरी देव्यैनमः कादम्बरी देवी शक्ति 
श्री पा. पु. त. । ॐ शक्ति हस्तायै अजवाहनायै उल्कादैव्यै नमः, उल्का 
शक्ति श्री पा. पू. त.। ॐ दण्डहस्तायै महिषारूढायै कराली देव्यै, नम: 
कराली देवी शक्ति श्री पा. पू. त. । ॐ खड्गहस्ताय शववाहनायै रक्ताक्षी ' 
देव्यै नमः रक्ताक्षी देवीशक्ति श्री पा. पू. त. । 

3 पाश हस्तायै मकरवाहनायै श्वेताक्षी देव्यै नम: श्रैताक्षीशक्ति श्री 
मा. पु. त. । ॐ अङ्कुश हस्तायै मृगवाहनायै हरिताक्षी देव्यै नमः हरिताक्षी 
शक्ति श्री पा. पू. त. । ॐ गदाहस्तायै सिंहारूढायै यक्षिणी देव्यै नमः 
यक्षिणी देवी शक्ति श्री पा. पू. त. । ३४ शूलहस्तायै वृषभवाहनायै काली 
देव्यै नम: काली देवी शक्ति श्री पा. पू. त. । 3% पदा हस्तायै हंसवाहनायै 
सुरजेष्ठायै नमः सुरज्येष्ठा देवी शक्ति श्री पा. पू. त. । 3७ पद्म हस्तायै 
सर्पवाहनायै सर्पराज्ञी देव्ये नमः सर्पराज्ञी देवी शक्ति श्री पा. पू. त. । 
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॥ ४ ॥ देवीराजोपचार पूजनम्‌ ॥ ७ ॥ १६३ 


पुष्पाञ्जालि मादाय - 
ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं दशमावरणार्चन म्‌ ॥ 
सामान्यर्घ जलेन - 
एताः दशमावरण देवताः साङ्गा सप. सप. सवा. ` 
सशक्त्यै पूजिताः तर्पिताः सन्तु । 
दुर्गापंचरल विद्या - 


श्री दुर्गा, शारिका, शरि, सुमुखी, बगलामुखी पूजन करें । 


देवी घट में - 
गणेशं च दिनेशं च वह्निं, विष्णुं शिवा, शिवाम्‌ पूजयेत्‌ ॥ 
इसके बाद आवरण मंडल देवताओं का पंचोपकार पूजन करें एवं योनि 
मुद्रा दिखाकर नमस्कार करें । 


विशेषार्चन - विविध नामावलियों के नाम द्वारा देवी का दूर्वाडुर पुष्पाक्षत 
व तुलसीमंजरी से अर्चन करें । 

कहीं-कहीं तुलसी लिखा हैं परन्तु दुर्गा, शिव गणेश व दशमहा विद्याओं 
के तुलसी नहीं चढ़ती है । प्रमाण में हमने देखा है कि सात्विक पूजा अर्चन 
करने वाले दुर्गा उपासकों द्वारा श्री यंत्र का जल तुलसी में विर्सजन करने 
से ३-४ दिन में बड़ी तुलसी भी विसर्जित हो जाती है । तुलसीदल याने 
तुलसीमंजरी चढावें । 

11 अथ आवरण पूजा पश्यादगोे पूजा तिधानम्‌ ॥। 

(यंत्र पर पूजन तर्पण किया हो तो, यंत्र को शुद्ध कर पंचोपचार पूजन 
करें मंडल पर रखें तदग्रे) 
श्वेत चूर्णम्‌ - 
मंदार मल्ली करवीर संभवं, कर्पूरपाटीर सुवासितं सितम्‌ । श्री श्वेत 
चूर्ण विधिना समर्पितं, प्रीत्या त्वमंगीकुरु विष्णु वल्लभे ॥ 
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१६४ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 


रक्तचूर्णम्‌ - 
प्रत्युष कालार्क मयूख सन्निभं, जातिफलैलागरुणा सुवासितम्‌ । श्री 
रक्त चूर्ण मनसा मयाऽर्पितं प्रीत्या त्वमंगीकुरु विष्णु वल्लभे ॥ 
हरिद्रा स. - 
हरिद्रुमोत्थामति पीतवर्णा सुवासितां चंदन पारिजातैः । 
अनन्यभावेन समर्पितांते मातईरिद्रामुररी कुरुष्व ॥ 
धूपंदर्श. - 
लाक्षा सम्मिलितैः सिताश्रसहितैः, श्रीवास सम्मिश्चितै 
कर्पूर कलितैः सितामधु, युतैर्गो सर्पिषाऽऽलोडितैः ॥ श्री 
खण्डागरु गुग्गुल प्रभृतिर्नाना विधैर्वस्तुभिः । धूपं ते 
परिकल्पयामि, जननि स्नेहात्‌ त्वमङ्गी कुरु ॥ 
नीराजनं दर्श - 
रत्नालंकृत हेम पात्र निहितैर्गो सर्पिषा $$ लोडितैः 
दीपै दीर्ध तरान्धकार भिदुरैर्बालार्क कोटिप्रभैः ॥ 
आताम्र ज्वलदुज्ज्वल प्रविलसद्‌_ रत्लप्रदीपैस्तथा । 
मातः त्वामहमादरादनु - दिनं नीरांजयाम्युच्चकैः ॥ 


॥ अथ नेवेद्य निवेदन विधि: ।। 


अपने दक्षिण व देवी के अग्रभाग में जल या गंध से चतुरस्र बनायें उस 
पर नैवेद्य पात्र रखें । “हीं नंम:'' बोलकर सामान्यर्ध जल से प्रोक्षण करे! 
मूल मंत्र पढकर देखिये, दाहिने हाथ को अधोमुख करे उसके पृष्ठ पर बाँया 
हाथ रखकर नेवेद्य को आच्छादित करें और वायु बीज ''यं'' सोलह बार 
जपें एवं अग्नि बीज '“रं'' सोलहबार जपें इससे शुद्धि अशुद्धि दोष नष्ट हो 
जाये । तद॑न्तर बांये हाथ को अधोमुख करें उसके पृष्ठ पर दक्षिण हाथ रखें 
नेवेद्य को ओर हाथ रखें अमृत बीज “वं'' का सोलह बार जप कर नैवेद्य 
के अमृतमय होने की भावना करें । धेनुमुद्रा दिखावे, आठ बार मूल मंत्र जाप 


करके गंध पुष्प चढावें, बांये अंगुठे से नैवेद्य पात्र का स्पर्श करें, दाहिने हाथ 
में जल पात्र लेवें । 
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॥ ४ ॥ देवीराजोपचार पूजनम्‌ ॥ %॥ १६५ 


मत्र - 
चतुर्विधानं सघृत सुवर्णपात्रे मया देविसमर्पितं तत्‌ । 
संवीज्यमाना मरवृन्दकैस्त्वं जुषस्व मातर्दय या ऽवलोकम ॥ 
श्रीमन्महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भ्यो नमः नैवेद्यं सर्मपयामि ( यह 
पढ़कर देवी के दक्षिण भाग में जल डालें ।) 
बांये हाथ की अनामिका मूल और अंगुष्ठ से नेवेद्य मुद्रा दिखायें, पात्र 
में पुष्प तुलसी मंजरी या शमीपत्र छोड़ें । 
॥ भगवति ! निवेदितानि हवींषि जुषाण ॥ 
` ग्रासमुद्रा दिखावें । बाये हाथ को पद्माकार करें एवं दाहिने हाथ से मुद्रा 
दिखाये । 
(कनिष्ठिका अनामिका व अंगुष्ठ के संयोग से) हीं प्राणाय स्वाहाः 
(तर्जनी, मध्यमा व अंगुष्ठ के संयोग से) हीं अपानाय स्वाहाः 
(तर्जनी, अनमिका, मध्यमा व अंगुष्ठ के संयोग से) हीं व्यानाय स्वाहा: 
(अनामिका, मध्यमा व अंगुष्ठ के संयोग से) हीं उदानाय स्वाहाः 
(सर्वोगुलिभि:) हीं समानाय स्वाहाः 
भावना करे देवी प्रसाद ग्रहण कर रही है । ततो “जलं दंद्यात्‌'' । 
प्रार्थना - 
नमस्ते देवदेंवेशि सर्वतृप्ति करंपरम्‌ । 
अखंडानंद सम्पूर्णे गृहाण जलमुत्तमम्‌ ॥ 
श्री मन्महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः 
जलं समर्पयामि । अन्तःपट करे । ब्रह्मोशाद्यैः सरसमभितः 
सूपविष्टेः समन्तात्‌ सिंजद्वाल, व्यंजन निकरैर्वीज्यमाना 
सखीभिः । नर्मक्रीड़ा प्रहसन परान पंक्ति भोक्तृन्‌ हसन्ती , 
भुंक्ते पात्रे कनकघटिते षडूसान देव देवी ॥१॥ शाली 
भक्तं सुपक्वं शिशिरकरसितं पायसापूपसूपं । लेह्य भेयं 
च चोष्यं, सितममृतफलं घारिकाद्यं सुखाद्यम्‌ ॥ आज्य 
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१६६ ॥ ४६ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 


प्राज्यं सुभोज्य नयन रुचि करं राजिकेलामरीचै: । स्वादीय 

शाकराजी परिकर ममृताहारजोषं जुषस्व ॥२॥ 

तदंतर आचमनीय पात्र से आचमन करायें । सात बार मूल मंत्र जपें, 
श्रीमन्महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो मध्ये पानीयं समर्पयामि । 

(भावना करे देवी अपने परिवार मंडल सहित नैवेद्य ग्रहण कर रही है, 
मूल मंत्र का जाप करें) 
प्रार्थना - 

सापूप सूप दधिदुग्धसिता-घृतानि, सुस्वादु भक्ष्य परमान्न 

पुरः सराणि । शाकोल्लसन्मरिच जीरक वाल्लिकानि 

भक्ष्याणि , भक्ष्य जगदम्ब मयाऽरपितानि ॥ 
दुग्धं निवेदनं - 

क्षीर मेतदिदमुत्तमो, त्तमं प्राज्यमाज्यमिदमुत्तमम मधु । 

मातरेतदमृतोपमं पयः, सम्भ्रमेण परिपीयतां मुहुः ॥ 
आचमनीयं - 

गंगोत्तरी वेग समुद्भवेन सुशीतलेनाति मनोहरेण । 

त्वं पद्म पत्राक्षि मयाऽर्पितेन शंखोदकेनाचमनं कुरुष्व ॥ 
पाणि-मुख प्रक्षालनं - 

उष्णोदकैः पाणि युगं मुखं च, प्रक्षाल्य मात: कलधौतपात्रे। 

कर्पूर मिश्रेण स कुंकुमेन, हस्तौ समुदर्तय चन्दनेन ॥ 
फलानि - 

जम्वाम्र रम्भा फल संयुतानि, द्राक्षा फल क्षोद्रसमन्वितानि। 

सनारिकेलानि सदाडिमानि, फलानि ते देवि समर्पयामि ॥ 

कूष्माण्ड कोशातकि संयुतानि, जम्बीर नारिङ्ग समन्वितानि। 

स बीजपूराणि स बादराणि, फलानि ते देवि समर्पयामि ॥ 
तांबूलम्‌ स. - 

कर्पूरण युतैर्लवङ्ग - सहितैस्तक्कोल चू्णान्वितैः, सुस्वादु 

क्रमुकैः सगौर खदिरैः सुस्निग्ध जाती फले: । मातः कैत 

कपत्र पाण्ड्रुचिभि स्तांबूल वल्ली दलैः, सानंदं 
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॥ ४ ॥ देवीराजोपचार पूजनम ॥ %॥ १६७ 


मुख मण्डनार्थमतुलं तांम्बूलमङ्गीकुरु ॥ एलालवङ्गादि 
समन्वितानि तक्कोल कर्पूर विमिश्रितानि । ताम्बूलं 
वल्लीदल संयुतानि पूगानि ते देवि समर्पयामि ॥ 
दक्षिणा स. - 
अथ बहुमणिमिश्रैमौक्तिकैस्त्वां विकीर्य, त्रिभुवन कमनीयैः 
पूजयित्वा च वस्त्रैः । मिलित विविध मुक्तै दिव्य लावण्य 
युक्ताम्‌ । जननि कनक वृष्टिं दक्षिणां ते ऽर्पयामि ॥ 
आरार्तिकं - 
महतिकनकणपात्रे स्थापयित्वा विशालान्‌, डमरु सदृश रूपान्‌ 
पक्व गोधूम दीपान्‌ । बहुघृतमय तेषुन्यस्त दीपान्‌ 
प्रकृष्टान्‌, भुवनजननि कुर्वे नित्यमारार्तिकं ते ॥ 
सविनयमथ दत्वा जानुयुग्मं धरण्याम्‌, सपदि शिरसि धृत्वा 
पात्रमारार्तिकस्य । मुख कमलसमीपे तेऽम्ब सार्थ 
त्रिवारम्‌, भ्रमयति मयि भूयात्‌ ते कृपार्द्रः कटाक्षः ॥ 
प्रदक्षिणा - 
पदे पदे या परिपूजकेभ्यः, सद्योऽशव मेधादिफलं ददाति। 
तां सर्व पाप क्षय हेतु भूतां, प्रदक्षिणां ते परितः करोमि ॥ 
विशेषार्घ - 
कलिंगकोशातक संयुतानि जंबीर नारिंग समन्वितानि । 
सुनारिकेलानि सदाडिमानि, फलानि ते देवि समर्पयामि ॥ 
छत्रं स. - 
मात: काञ्चन दण्ड मण्डित मिदं पूर्णेन्दु बिम्ब प्रभम्‌, 
नानारत्न विशोभि हेमकलशं लोकत्रयाह्णादकम्‌ । भास्वन 
मौक्तिक जालिका परिवृतं प्रीत्यात्महस्ते धृतम्‌, छत्रं ते 
परिकल्पयामि शिरसि त्तष्ट्रा स्वयं निर्मितम्‌ ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१६८ ॥ % तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


चामरं स. - 


शरदिन्दु मरीचि गौरवर्णैः, मणिमुक्ता विलसत्‌ 
सुवर्ण दण्डैः । जगदंब विचित्र चामरैस्त्वाम्‌ 


अह मानन्द भरेण वीजयामि Il 
इर्पणं स. - 
मार्तण्डमण्डल निभो जगदंब योऽयम्‌, 


भक्त्या मयामणिमयो मुकुरोऽर्पितस्ते । 

पूर्णेनदु बिम्ब रुचिरे वदनं स्वकीयम्‌ 

अस्मिन्‌ विलोक्य विलोल विलोचने त्वम्‌ ॥ 
अश्व सम. - 

प्रियगतिरति तुङ्गो रत्न पल्याण युक्तः, कनकमय विभूषः 

स्निग्ध गंभीर घोषः । भगवति कलितोय वाहनार्थ 

मयाते, तुरंग शतसमेतो वायु-वेगस्तुरङ्गः ॥ 
गज स. - 

मधुकर वृत्तकुंभ न्यस्त सिन्दूर रेणुः, कनक कलित घण्टा 

किङ्किणी शोभि कण्ठः । श्रवण युगल चञ्चच्चामरो 

मेघतुल्यो, जननि तव मुदे स्यान्मत्त मातङ्ग एषः ॥ 
रथ सम, - 

ब्रुतम तुरगैर्विराजमानम्‌, मणिमय चक्र चतुष्टयेन युक्तम्‌ । 

कनकमयममुं वितानवन्तम्‌, भगवति तेहि रथं समर्पयामि ॥ 
सैन्य नमः - 

हयगज रथपत्ति शोभमानम्‌, दिशिदिशि दुन्दुभि 

मेघनाद युक्तम्‌ । अभिनव चतुरङ्ग सैन्यमेतत्‌ , 

भगवति भक्ति भरेण तेऽर्पयामि ॥ 
दुर्ग स. - 

परिखी कृत सप्त सागरम्‌, बहु सम्पत्‌ सहितं मयाम्ब 

ते विपुलम्‌ । प्रबलं धरणी तलाभिधम्‌ , 

दृढ दुर्गमिद निखिलं समर्पयामि ॥ 
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॥ ७ ॥ देवीराजोपचार पूजनम ॥ & ॥ १६९ 


व्यञ्जनसम, - 
शतपत्र युतैः स्वभावशीते:, अति सौरम्य युतैः परागपीतै: । 
भ्रमरी मुखरी कृतैरनन्तैः, व्यञ्जनैस्त्वां जगदंब वीजयामि ॥ 
नृत्यं स. - 
भ्रमर विलुलित लोलकुन्तलाली, विगलतिमाल्य 
विकीर्ण रङ्गभूमिः । इयमति रुचिरा नटीनटन्ती, 
तव हृदये मुदमातनोतु मातः ॥१॥ 
रुचिर कुच तटीनां नाद्यकाले नटीनां , प्रतिगृहमथ ते च प्रत्यहं 
प्रादुरासीत्‌ । धिमिकि धिमिकि धिद्धि धिद्धि धिद्धीति 
धिद्धि, थिमिकि थिमिकि तत्तत्‌ थैपी थैपीति शब्दः ॥२॥ 
डमरु डिण्डिम जर्झर झल्लरी, मृदुरवार्द्र घटार्द्र घटादय । 
झटिति झांकृत झांकृत झांकृतैः, बहुदयं हृदयं सुख यन्तु ते ॥३॥ 
(इसके बाद ताम्रपात्र में दधि, लवण, सर्षप, दूर्वा, अक्षत गेरें देवी पर 
दृष्टिदोष का उत्तारन करें) 
दृष्टया प्रदृष्ट चा खलुदृष्ट दोषान्‌, संहर्तुमारात्मप्रथित प्रकाशा। 
जनो भवेदिन्द्रपदाय, यौग्यस्तस्यै तवेदं लवणाक्षिदोषम्‌॥ 
स्तुति - 
तव देवि गुणानुवर्णने चतुरानो चतुराननादयः । 
तदि हैक मुखेषु जन्तुषु स्तवनं कस्तव कर्तुमीश्वरः ॥ 
प्रदक्षिणा - 
पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्व मेधादिफलं ददाति । 
तां सर्व पापं क्षय हेतु- भृताम्‌, प्रदक्षिणां ते परितः करोमि॥ 


प्रणाम सम, - 
रक्तोत्पला रक्ततल प्रभाभ्याम्‌, ध्वजोर्ध्वं रेखा 
कुलिशाङ्किताभ्याम्‌ । अशेष वृन्दारक 


वन्दिताभ्याम्‌, नमोभवानी पदपङ्कजाभ्याम्‌ ॥ 
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१७० ॥ % || संत्र याग दीपिका ॥७॥ 


पुष्पांजलि - 
चरण नलिन युग्मं पङ्कजैपूजयित्वा, कनक कमल मालां 
कण्ठदेशे$र्पयित्वा । शिरसि विनिहितो$यं रत्न- 
पुष्पाञ्जलिस्ते, हृदयकमले मध्ये देवि हर्ष तनोतु ॥ 
भवन सम. - 
अथ मणिमय मञ्चकाभिरामे, कनकमय वितान राजमाने । 
प्रसरदगरु धूप धूपितेऽस्मिन्‌ भगवति भवनेऽस्तु ते निवासः ॥ 
पर्यङ्क सम, - 
` एतस्मिन्‌ मणिखचिते सुवर्णपीठे, त्रैलाक्याभय 
वरदो निधाय पादौ । विस्तीर्णे मृदुल तरोत्तरच्छदेऽस्मिन्‌ 
पर्यङ्के कनक मये निषीद मातः ॥ 
अलक्तकं - 
तवदेवि सरोज चिह्नयो: पदयोर्निर्जित पदारागयो: । 
अति रक्त तरैरलक्तकैः पुनरुक्तां रचयामि रक्ताम्‌ ॥ 
गण्डूष = ० 
अथमातरुशीरवासितं निजताम्बूल रसेन रंजितम्‌ । 
तपनीय मये हि पद्टके, मुख गण्डूष जलं विधीयताम्‌ ॥ 
(शाम को शयन प्रार्थना करें) 


॥॥ शयन प्रार्थना ।। 


अणमथ जगदम्ब जगदम्ब मञ्चकेऽस्मिन्‌, मृंदुत्तर तूलिकया विराजमाने । 
अति रहसि मुदा शिवेन सार्द्धम्‌, सुख शयनं कुरु मां हृदिस्मरन्ती ॥ 
ध्यान - 

मुक्ताकुन्देन्दु गौरां मणिमय मुकुटां रत्नताटङ्क युक्ताम्‌ । 
अक्षस्रक्‌ पुष्प हस्तामभय वर करां चन्द्र चूडां त्रिनेत्राम्‌ । 
नानालङ्कार युक्तां सुर मुकुटमणि मणिद्योतित स्वर्ण पीठाम्‌ । 
सानन्दा सुप्रसन्नां त्रिभुवन जननी चेतसा. चिन्तयामि ॥ 
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॥ ७४ ॥ श्री यत्र पूजा विधानम्‌ ॥७॥ १७१ 


क्षमा प्रार्थना - 
एषा भक्त्या तव विरचिता या मया देवि पूजा 
स्वीकृत्येना सपदि सकलान्‌ मे$पराधान क्षमस्व । 
न्यूनं यत्तत्‌ तव करुणया पूर्णतामेतु सद्यः 
सानन्दं मे हृदय पटले तेऽस्तु नित्यं निवासः ॥ 


॥ इति देवी राजोपचार पूजा ॥ 


तांत्रिक उपासना में श्री विद्या ललिता त्रिपुर संदरी की उपासना का विशेष 
महत्व है, इसे आद्य लक्ष्मी माना है, यह वैभवदात्री भुवनेश्वरी है, लक्ष्मी प्राप्ती 
हेतु श्री यंत्र का अर्चन महत्वपूर्ण हे । उसके बाद लक्ष्मी उपासना करें । तंत्र 
में ललिता सुंदरी को रक्त काली व बगलामुखी को पीत काली भी कहा 
है । परन्तु उनके मंत्रों की क्रमशः दीक्षा लेनी चाहिये प्रारंभ में ही षोडशी 
पूजन से पहिले परेशानियाँ आयेगी बाद में लाभ । अतः प्रारंभ में बाला सुंदरी 
मंत्र (8 वर्षीया ध्यान) मंत्र “ऐं क्लीं सौ''- 

फिर पंञ्चदशी विद्या - ( १५ वर्षीया ) मंत्र कएईल हीं हसकहलहं , 
सकलहीं '' तदग्रे - षोडशी विद्या (१६ वर्षीया) मंत्र ' कएईल हीं 
हसकहलहीं सकलहीं श्रीं'' तत्पश्चात्‌ ललिता त्रिपुर सुंदरी ( २५ 
वर्षीया )- 

मंत्र - श्रीं हीं क्लीं ऐं सौं: ॐ हीं श्रीं कए ईलहीं हसकहल 
हीं सकलहीं सौं: ऐं क्लीं हीं श्रीं 

11 अथ ललिता त्रिपुर सुंदरी न्यास ;॥। 


विनियोग - ॐ अस्य श्री त्रिपुरसुंदरी महामन्त्रस्य श्री दक्षिणामूर्ति 
ऋषि पंक्ति छंदः श्री महात्रिपुरसुंदरी देवता, ऐं बीजं, सौः शक्ति, क्लीं 
कीलकं ममाभिष्ट सिद्धयर्थे चतुर्वर्गाप्तये जपे विनियोगः । 

ऋष्यादि :- श्री दक्षिणामूर्तये नमो शिरसि, पंक्त्यौनमः मुखे 
्रिपुरसुन्दयैनमो हृदि, ऐं बीजायनमो गुह्य सौः शक्त्ये नमः पादयो, क्लीं 
कीलकायनमो नाभौ । 
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- १७२ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७४ | 


षडङ्गन्यास - 
श्रीं हीं क्लीं ऐं सौ: अंगुष्ठाभ्यांनमः - हृदयायनमः 
ॐ ह्वीं श्रीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा 
कएईलङ्की मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषद्‌ 
हसकहल हूं अनामिकांभ्यां नमः कवचाय हुँ 
सकल हं कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
सौं ऐं क्लीं हीं श्रीं करतल पृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्‌ 


।। अथ श्री ञिपुरसुन्दरी पूजा विधानम्‌ ।॥। 


ध्यानम्‌ - 
बालाक॑युत तेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं । 
नानालंकृत राजमान वपुषं बालोडुराट्‌ शेखराम्‌ ॥ 
हस्तैरिक्षुधनुः सृणिं सुमशरं पाशंमुदा विभ्रतींम्‌ । 
श्री चक्रस्थित सुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्‌ ॥ 
हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हृदय में ध्यान करें फिर बांयी नासिका से 


श्वास छोड़कर भावना करे कि भगवति हृदय कमल से बाहर आकर श्री 
यत्र पर स्थापित होकर सगुण, साकार पूजा ग्रहण करेगी । 

विशेष पूजा में भगवति की अन्य शक्तियों का तथा चारो दिशाओं में 
एवं उर्ध्व में सिंहासन स्थित देवताओ का भी आवाहन पूजन करें । 
पूर्वसिंहासन देवता - (श्री विद्यार्णव तंत्रे ) 
१. ऐ क्लीं सौ: बाला सुंदरी देवतायै नम: । 
२. हस्त हसकलरीं हस्स्रौं - सम्प्रदाय भैरवी देवतायै नमः । 
३. स्ह सकल हीं स्हौः चैतन्य भैरवी देवतायै नम: । 
४. स्ह सकल हौं नित्यक्लिन्रेमदद्रवे स्हौ: श्री द्वितीय चैतन्य भैरवी देवतायै 


नम: । 
५. हसखप्रें हसकलरीं हसौं - कामेश्वरी भैरवी देवतायै नमः । 
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॥ % ॥ श्री यंत्र पूजा विधानम्‌ ॥ ७ || 


१७३ 


दक्षिण सिंहासन देवता :- 
१. 


FA 


३» अघोरे ऐं घोरे हां सर्वतः शर्व सर्वेभ्यो घोर-घोरतरे श्रीं नमस्तेतु 
रुद्ररूपेभ्यः क्लीं सौ अघोर भैरवी देवतायै नमः । 

हस्त्रैं हसकल हीं हस्त्रौं महाभैरवीदेवताये नमः । 

हीं क्लीं हस्त्रौं ललिता भैरवी देवतायै नमः । 

क्लीं कामेश्वरी भैरवी देवतायै नमः । 

सैं सकलरीं सौः रक्तनेत्रा भैरवी देवतायै नमः । 


पश्चिम सिंहासन देवता :- 
१. 
२. 
३. 


हसकलरडें हसकलरडी हसकलरडौ: षटकूटा भैरवी देवताय नमः । 
डरलकसहैं डरलकसहीं डरलकसहौः नित्या भेरवी देवतायै नमः । 
हीं हंसः संजीवनी जूं जीवं प्राण ग्रंथि कुरु कुरु स्वाहा । 

हीं हंसः संजीवनी जूं हंसः कुरु ३ सौः सौः स्वाहा । श्री मृत संजीवनी 
देवतायै नमः । 

३ वदवद वाग्वादिनी हसैं क्लिन्ने क्लेदिनी महाक्षोभं कुरु कुरु हस्त्रीं 
३० मोक्षं कुरु कुरु हसौः । श्री मृत्युंजय परा देवतायै नमः ॥ 
हीं क्लिन्ने ऐं क्रों नित्यमदद्रवे हीं श्री वज्रप्रस्तारिणी देवतायै 
नमः । 


उत्तर सिंहासन देवता - 


Ff 2६ हुए 4० 2० 


हस्त्रैं हसकल हीं हसौं: श्री भुवनेश्वरी भैरवी देवतायै नमः । 
सहैं सहकलहां सहँ श्री कमलेश्वरी भैरवी देवतायै नमः । 
हस्त्रें हस्त्रीं हस्त्रीः सिद्ध कौलेश भैरवी देवतायै नमः । 

हसें हक्लीं हसौ: श्रं डामर भैरवी देवतायै नमः । 

हसैं हसक्लीं हसौं श्री कामिनी भैरवी देवतायै नमः । 


उर्ध्व सिंहासन देवता - 
१. 
२. 
३. 


हैं हकल हौं हसौः श्री प्रथम सुंदरी देवताये नमः । 

अहर्से अहसीं सहसौ: श्री द्वितीय सुंदरी देवताये नमः । उह 
ऐं हस एहसहस्ने हहहकल हीं हहहहरौः श्री तृतीय सुंदरी देवताये 
नम: । क र 
कलहह ससस हैं हीं कलहहसससस हीं कलहहसससस हौं हीं श्र 
चतुर्थ सुंदरी देवतायै नमः । 
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१७४ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 
५. सहहसलक्ष हसैं हसहसलक्ष हसीं हस लक्षसहस हौं : श्री पंचम सुंदरी 
देवतायै नमः । 
(इस तरह समस्त सिंहासन देवताओं की आवाहन करें एवं पूजन करे) 


(श्री विद्यार्णव तंत्रे) 
श्री महात्रिपुर सुंदरी की “पंच पंचिका'' नाम से पंच विद्यायें है इनकी 

फिर पांच पांच विद्यायें होने से पंच पंचिका कहा है ये लक्ष्मी वृद्धि में सहायक 

है । इनका श्री यंत्र के मध्य में व चारों दिशाओं मध्य बिन्दु के पास ही 

पूजन किया जाता है । 

श्री यंत्रमध्ये - लक्ष्मी पंचक - 

१. 3 आद्यालक्ष्मी देवतायैनमः मध्ये (क एईल हीं हसकहल हीं सकल 
हीं श्रीं) मंत्र से । 

२. श्रौं लक्ष्मी देवतायै नमः पूर्वादिदिक्षु 

३. 3» श्रीं हरीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हीं श्रीं । ३७ 
श्री महालक्ष्मी देवतायै नमः । दक्षिणे ॥ 

४. श्री हीं क्लीं - श्री त्रिशक्ति लक्ष्मी देवतायै नम: । पश्चिमे । 

५. श्रौं सहकल हुं श्रीं - श्री सर्व साम्राज्या लक्ष्मी देवतायै नमः उत्तरे। 

(2 ) पंचकोश विद्या - 

१. ऐँ हीं श्रीं - (मूल मंत्र) श्री विद्याकोशेश्वरी देवतायै नम: मध्ये। 

२. ॐ हीं हंस सोऽहु स्वाहा श्री परं ज्योति कोशेश्वरी देवतायै नमः पूर्वे। 

३. 3 पर निष्कल शांभवी कोशेश्वरी देवतायै नमः दक्षिणे । 

दि “हस ` 39 अजपा कोशेश्वरी देवतायै नम: पश्चिमे । 

५. अंआं....... हं लं क्षं श्री मातृका कोशेश्वरी देवतायै नमः उत्तरे। 

(3 ) पंचकल्पलता - 

१. ३ ( मूल मंत्र) - श्रीविद्या देवतायै नमः मध्ये । 

२. ॐ हो हुँ खेच छेक्ष: स्त्री हुंक्षें हों फट्‌ श्री त्वरिता कल्पलता देवतायै 
नमः पूर्वे । 

३. ॐ हीं हं सं कं ल॑ हें हीं ॐ सरस्वत्यै नमः श्री पारिजातेशवरी देवतायै 
नमः दक्षिणे । (या) ॐ हीं हस्त्रैं हीं ॐ सरस्वत्यै नमः ''मंत्रेण!१! 
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॥४॥ श्री यत्र पूजा विधानम्‌ ॥  ॥ 


१७५ 


४. श्रीं हीं क्लीं (या) क्लीं ऐं सोः श्री त्रिपुटा देवतायै नमः पश्चिमे। 


५. द्रां ठ्री क्लीं ब्लूं स: पंचवाणेशी देवतायै नम: उत्तरे । 

(4) पंचकामधेनु - 

१. . ऐं हीं श्रीं - (मूल मंत्र) श्री विद्या देवतायै नम: मध्ये । 

२. हहं हंसः संजीवनि जूं जीवं प्राण, ग्रंथिस्थं कुरु कुरु सः स्वाहा श्री 
अमृत पीठेशी देवतायै नमः पूर्वे । 

३. स्त्रौं स्हीं श्रीं क्लीं श्री सुधा देवतायै नमः दक्षिणे । 

४. ऐँ ब्लूं ॐ जूंसः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृरवर्षिणी अमृतं 
स्त्रावय स्त्रावय स्वाहा - पश्चिमे । 

५. ॐ हीं श्रीं क्लीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा - उत्तरे। 


( मतान्तरे, श्रीविद्या, पारिजातेश्वरी, पंचवाणेशवरी, पंचकामेश्वरी 


एवं कुमारी इति पंचकल्प लता) 


(5) रल पंचक - 


९ 
रर 


ऐं ह्रीं श्रीं (मूल मंत्र) - श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी देवतायै नमः मध्ये । 

ऐं क्लिन्ने क्लीं मदद्रवे कुले।हस्रौः| श्री सिद्ध लक्ष्मी देवतायैं नमः 

पूर्वे । 

ऐं क्लींसौः ऐ ह्वीं श्रीं 5» नमोभगवति मातङ्गीश्वरि सर्वजन 

मनोहरि सर्वराज वशङ्करि सर्वमुख रंजनी सर्वस्त्री पुरुष वशङ्करि 

सर्वदुष्ट मृग वशङ्करि सर्वलोकवशङ्करि हीं श्रीं क्लें ऐं - श्री मातंगी 

देवतायै नमः दक्षिणे । 

हीं भुवनेश्वरि देवताये नमः - पश्चिमे । 

ॐ ऐंग्लो ऐं नमो भगवति वार्तालि वाराहि वाराहि वाराहमुखि 

ऐं ग्लौं ऐं अंधे अंधिनि नमः रुन्धे रुंधिनि नमः जंभे जंभिनिनमः 
मोहे मोहिनि नमः स्तंभे स्तंभिनि ऐंग्लों ऐं सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्व , 
वाक्चित्त चक्षुर्मुखगति जिह्वां स्तंभनं कुरु कुरु शीघ्रं वशर 

कुरु कुरु ऐं ग्लौं ठ: ठः ठः ठः एं हः ऐं हीं श्रीं क्ली हुं फट्‌ 

स्वाहा । 
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॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ॐ || 


१७६ 


श्री यंत्र का पूजन स्वशरीर में भी होता हे वह विधि हम नहीं दे रहे 
हैं । पात्रा साधन पूर्व पेज नं. १४३ के अनुसार करें । एक थाली में खुले 
पुष्प, अक्षत व गंध से चर्चित कर शामिल करें । तर्पण आदि पंच मकार 
में काम में लेवे या सात्विक पूजा हेतु एक पात्र में विशेषार्ध का जल व 
पंचामृत डालकर तर्पण हेतु पात्र बनालें, सामान्यर्घ पास में रखलें । 

जहाँ जहाँ देवता का नाम आवे वहां उस नाम के आगे “नमः पादुकां 
पूजयामि, तर्पयामि स्वाहा'' बोले एवं स्वयं तर्पण करें तो दाहिने हाथ से 
गंध पुष्पाक्षत ज्ञान मुद्रा से व वाम हस्त से तत्वमुद्रा (अनामिका अंगुष्ठ के 
संयोग) से तर्पण करे । दो व्यक्ति करें तो अलग अलग करें । 

१. अथ प्रथमावरणम - प्रथम आवरण में बिन्दु समीप मध्य त्रिकोण 
में गुरु मंडल दिव्योध, सिद्धोध मानवोघगुरु व गुरुचतुष्टय का पूजन, बिन्दु 
मध्य में त्रिपुर सुन्दरी व उसके चारों ओर भगवती की १६ नित्याओं का पूजन 
तर्पण करे । 
ध्यान करें - 

श्री नाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम्‌ । 

सिद्धौघं (५. 2 ७ ७ दूतीक्रमं 0 

सिद्धौघं वटुक त्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मंडलम्‌ ॥ 

बीरानष्ट चतुष्कषष्टि नवकम्‌ वीरावलि पंचकम्‌ । 

श्रीमन्मालिनि मंत्रराज सहिते वदे श्री गुरुमण्डलम्‌ ॥१॥ 

(कहीं कहीं बीरावलि सप्तम है) 
ते रक्त मालाम्बर भूषणाद्यैः स्वलंकृता पङ्कज विष्टरस्थाः। 

सवे च सालंबन योग निष्ठा: प्राप्ताखिलैश्वर्य गुणाष्टकार्या: ॥ 

ी - “श्री गुरु मण्डलाय नमः'' । 
दिव्यौघ गुरु - ॐ दिव्यौघ गुरुभ्यो नम: पुष्पाञ्जलि चढावें । फिर 


नीचे लिखे नाम मंत्रों के साथ “ स शक्तिं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ' ' 
बोलते हुये गंधाक्षत पुष्प छोड़ें ब तर्पण करे । 


ॐ प्रकाशानंदनाथाय नमः स शक्तिं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामिः। 
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॥ # ॥ श्री यंत्रार्चनम्‌ ॥ # ॥ १७७ 


ॐ श्री परमेशानंदनाथाय नम: श्री पा. पू. त. ।, ॐ परशिवानंदनाथाय 
न. पा. पू. त. । ॐ कामेश्वरानंदनाथाय न. पा. पू. त । ॐ मोध्दनंदनाथाय 
न. पा. पू. त. । ३% कामानन्दनाथाय न. पा. पू. त. । 3७ अमृतानंदनाथाय 
न. पा. पू. त. । 


सिद्धोघ 5 सिद्धौघ छोडें 
सिद्धोघ गुरु - ॐ सिद्धौघ गुरुभ्योनमः से पुष्पाञ्जलि छोड़ें । 
एवं प्रत्येक नाम के आगे “नमः स शक्तिं श्री पादुकां पूजयामि 
तर्पयामि'' बोलकर ॐ ईशानानंदनाथाय । ॐ तत्पुरुषानंदनाथाय । ॐ 
अघोरानंदनाथाय। ३% वामदेवानंदनाथाय । ॐ सद्योजातानंदनाथाय नमः 
स शक्ति । श्री पादुकां पूज. तर्प. । 

मानवौघगुरु - ॐ मानवौघाख्य गुरुभ्यो नमः पढकर पुष्पांजलि 
प्रदान करें । 

निम्न नामों के बाद प्रत्येक के आगे नमः स शक्तिं श्री पादुकां 
पूजयामि त्प. बोलकर पुष्पगंधाक्षत छोड़े तर्पण करें । 

ॐ गगनानंदनाथाय । ३० विश्वानंदनाथाय । ॐ विमलानंदनाथाय, 
मदनानंदनाथाय । ॐ आत्मानंदनाथाय । ॐ प्रियानंदनाथाय नमः स शक्तिं 
श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 

स्वगुरुक्रम - अपनी पंरपरा के चार गुरुओं का उनके नाम सहित 
तर्पण करें । 

१. अमुक - स्वगुरुनाथ सशक्त्यां, श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्प. । 

२. अमुक - परमगुरुनाथ सशक्त्यां श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्प.। 

३. अमुक - परात्पर गुरनाथ सशक्त्यां श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्प.। 

४. अमुक - परमेष्ठि गुरुनाथ सशक्त्यां श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्प.। 
३ॐ प्रथमावरण देवताभ्यो नमः से पुष्पांजलि देवे । 


श्रीयत् के मध्य त्रिकोण के बिन्दु में - “सर्वकामप्रद सर्वानंदमय 
चक्र '' में श्री पात्र से तीनबार पूजन तर्पण करें । अगर अलग-अलग पात्रा 
साधन नहीं किये हैं तो जो तर्पण पात्र स्थापित किया है उसी से करें । 


यहाँ मूलं शब्द लिखा हैं उसका अर्थ है मूलमंत्र बोले । यथा मूलं श्री 
महात्रिपुरसुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
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१७८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ऽ | 


तदनंतर वहीं बिन्दु के चारों ओर योगिनी पात्र से १६ नित्याओं का तर्पण 
करें 

प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले मूलमंत्र पढ़े श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नम: बोलकर पुष्पगंधाक्षत छोड़कर तर्पण करें । 

॥९॥ श्री कामेश्वर शिव सहिता ''मूलं'' श्री कामेश्वरी श्री पादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः ॥२॥ '' मूलं '' श्री भगमालिनी ॥३॥ ' “मूलं '' श्री 
नित्याक्लिन्ना. ॥४॥ ` “मूलं '' श्री भेरुण्डा. ॥५॥ “मूलं '' श्री वह्विवासिनी 
॥६॥ “मूलं'' श्री महाविद्येशवरी ॥७॥ ''मूलं'' श्री शिवदूती ॥८॥ `` मूलं '' 
श्री त्वरिता ॥९॥ ''मूलं'' श्री कुलसुन्दरी ॥१०॥ ''मूलं'' श्री नित्या. । 
1११॥ मूलं ” श्री नीलपताकिनी. ॥१ २॥“ मूलं '' श्री विजया. ॥१३॥ ' ` मूलं 
श्री सर्वमंगला. ॥१४॥ मूलं '' श्री ज्चालामालिनी. ॥१५॥ “मूलं '' श्री विचित्रा. 
॥१६॥ मूल" श्री त्रिपुर सुन्दरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

यहीं मध्य बिन्दु में भगवती के पडङ्गों का पूर्जन व तर्पण श्री पात्र से 
करें । ॐ ऐं कएईल हों हच्छक्ति श्री पा. पूत. आग्नेये. । 

३ क्लीं हसकहल ह्रीं शिरः शक्ति श्री पा. पू.त. वायव्ये । ॐ 
सौः सकल हरं शिखा शक्ति श्री पा. पू. त. नै्त्ये । ॐ ऐं कएईल ह्रं 
कवचशक्ति श्री पा. पू. तर्प. ईशाने । 3७ क्लीं हसकहल हीं नेत्रशक्ति 
श्रौ पा. पूज. तर्प. नमः पूर्वे । ॐ सौः सकल ह्रीं अस्त्रशक्ति श्री पा. पू. 
तर्प. नमः सर्वदिक्षुसु । निम्न मंत्र से पुष्पांजलि छोड़ें । 

अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 

विशेषार्घ या सामान्यर्घ से द्रव्य. जल छोड़कर तृप्तकरे कहें 
पूजिताः तर्पिताः सन्तु । 

२. अथ द्वितीयावरणम्‌ - “ ३ द्वितीयावरण देवताभ्यो नमः '' 
से पुष्पाञ्जलि देवें । त्रिकोण की तीनों रेखा में पूर्व दक्षिण व वाम भाग रेखाओं 


में ( सर्व सिद्धिप्रद चक्र ) योगनि पात्र से ( अतिरहस्य योगिनियों ) का पूजन 
तर्पण करें । यथा 


मूलं श्री रूद्रसहित श्री कामेश्वरी श्री पा. पू. त. नमः । 
मलं श्री विष्ण महित श्री वज्रेशवरी श्री पा. पू. त. नमः । 
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॥ %॥ श्री यत्रार्यनम्‌ ॥ & ॥ १७९ 


मूलं श्री ब्रह्मा सहित श्री भगमालिनी श्री पा. पू. त. नमः । 

मूलं, ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितियावरणार्चनम्‌ ॥ | 

पुष्पाञ्जलि देवे एवं विशेषार्घ पात्र से '' पूजिताः तर्पिताः सन्तु' ' कहकर 
जल छोड्‌ कर तृप्त करें । 

३. तृतीयावरणम्‌ - ॐ तृतीयावरण देवताभ्यो नमः से पुष्पाञ्जलि 
देवें । 


अष्टकोणे - ( सर्व रोग हर चक्र ) के दलो में आठ ( रहस्य योगिनियों ) 
का पूजन, तर्पण योगिनी पात्र से करें । “प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले मूल 
मंत्र बोले तथा बाद में पा. पू. त. नमः से पूजन तर्पण करें ।'' यथा - 

मूलं, 3७ वशिनी श्री पादुकां पू. त. नमः । ॐ कौमारी. । 

3» मोहिनी. । ३ विमला. । 3७ अरुणा. । 3७ जयिनी. । ॐ सर्वेशी.। 
3७ कोलिनी. । 

मूलं, ३ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणातवत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम ॥ 

पुष्पांजलि देवें । और '“पूजिताः तपिताः सन्तु'' से अर्घ पात्र के जल 
से तृप्त करें । 

४. अथ चतुर्थावरणम्‌ - “३% चतुर्थावरण देवताभ्यो नमः" से 
पुष्पांजलि देवें । अन्तर्दशार ( दश त्रिकोण ) “'सर्वरक्षाकर चक्र'' के कोणों 
में ( निगर्भ योगिनियों) आदि दश शक्तियों का पूजन योगिनी पात्र से तर्पण 
करें । प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले मूलमंत्र तथा बाद में श्री पा. पू. तर्ष नगः 
(१) ॐ सर्वज्ञा । ( २) ॐ सर्वशक्ति. । ( ३ ) ॐ सर्वैश्वर्यं - फलप्रदा.। 
(४) ॐ सर्वज्ञान मयी. । (५) ॐ सर्व व्याधिनाशिनी. । (६) ॐ 
सर्वाधार स्वरूपा.। (७) ॐ सर्वपापहरा. । (८ ) ॐ सर्वानन्दमयी. । 
(९) ॐ सर्व रक्षाकरा. । (१०) ॐ सर्वेप्सितार्थं फलदा ॥ 

मूलं, ॐ अभिष्ट सिद्धि मे देहिशरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ 

पुप्पाजलि देवें । 
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छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ 
१८० ॥ %ऋ ॥ त | ४ || 


““पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' से अर्घ पात्र के जल से तृप्त करें । 


अथ पंचमावरणाम्‌ - 

“३७ पञ्चमावरण देवताभ्योनमः'' से पुष्पांजलि देकर वहिर्दशार ( दश 
त्रिकोण ) “सर्वार्थ साधकचक्र'' के दश कोणों में कुलयोगिनियों का पूर्ववत्‌ 
पूजन, योगिनी पात्र से तर्पण करें । प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले मूल मंत्र व 
बाद में “श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः'' से तर्पण करें । 


( १ ) मूलं, ३» सर्व सिद्धिप्रदा श्री पा. पू. त. न.।( २ ) 3% सर्वसम्पतप्रदा.। 
(३) ॐसर्वप्रियङ्करी.।( ४ ) ॐ०सर्वमंगल कारिणी.।( ५ ) ३० सर्वकामप्रदा.। 
(६) ॐ सर्वदुखविमोचिनी. । (७) ॐ सर्व मृत्युप्रशमनी. । (८) ॐ - 
सर्वविघ्न निवारिणी. । ( ९) ॐ सर्वाङ्ग सुन्दरी. । ( १०) ॐ सर्वसौभाग्य 
प्रदा. ॥ 

मूलं, ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहिशरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं पंचमावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पांजलि देवें. । 


''पूजिताश्तर्पिता;सन्तु'' से अर्घ पात्र जल से तृप्त करें । 


अथः षष्टमावरणम्‌ - “ 3 षष्टमावरण देवताभ्योनमः ' " से पुष्पांजलि 
देवे । चतुर्दशार ( चौदह त्रिकोण ) - “ सर्वसौ भाग्यप्रद चक्र ' ' को १४ सम्प्रदाय 
योगनियों का पूजन तर्पण पूर्ववत्‌ करें । 

मूलं, ॐ सर्वसंक्षोभिणी श्री पादुकां पूज. तर्प. नमः । ॐ सर्वद्राविणी.। 
3» सर्वाकार्षिणी. । ३७ सर्वाह्णादकरी.। ॐ सर्व सम्मोहिनी.। 3 सर्वस्तंभिनी.। 
ॐ सर्व जृम्भिणी.। ॐ सर्ववशङ्करी. । ॐ सर्व रञ्जिनी.। ॐ सर्वोन्मादिनी.। . 
सर्वार्थ - साधिनी. । ॐ सर्व सम्पत्ति पूरिणी. । ॐ सर्व मन्त्रमयी. ३० 
सर्व द्वन्दक्षयङ्करी,। 

मूलं, ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पांजलि देवे 

“पूजिताः तर्पिता: सन्तु'' से अर्धेन्‌ संतृप्त । 

अथः सप्तमावरणम्‌ - '' ॐ सप्तमावरण देवताभ्यो नमः" से 
पुष्पांजलि देकर ( अष्टदल )'' सर्वसंक्षोभण चक्र” के दलों में आठ गुप्ततरयोगिनी 
शक्तियों का पूजन तर्पण पूर्ववत्‌ करें । (नेपाल की १७०० ई. की एक 
कपड़े पर पेंटिंग में चौदह त्रिकोण के बाद षोडश दल है) 
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॥ क ॥ श्री यत्रार्चनम्‌ ॥४॥ १८१ 


3७ मूलं अनङ्गकुसुमा श्री पादुकां पूज, तर्प नम: । 3७ अनङ्गमेखला.। 
ॐ अनङ्गमदना. । ॐ अनङ्गमदनातुरा. । ॐ अनङ्करेखा. । ॐ अनङ्गवेगा। 
३ अनङ्कांकुशा.। ॐ अनङ्गमालिनी. ॥ 

मूलं, ॐ अभीष्ट सिद्धिं देहि मे शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पांजलि देवे 

अथः अष्टमावरणम्‌ - '' अष्टमावरणदेवताभ्यो नमः '' से पुष्पांजलि 
देवें । 

षोड़श दल ( सर्वाशापरिपूर चक्र ) के पोड्शदलों में षोडश गुप्तयोगनियों 
का पूजन तर्पण पूर्ववत्‌ योगिनी पात्र से करें । 

मूलं, ७ कामाकर्षिणी श्री पादु. पुज. तर्प नमः । ॐ बुद्धचाकर्षिणी.। 

ॐ अहंङ्काराकर्षिणी. । ॐ शब्दाकर्षिणी. । ॐ स्पर्शाकर्षिणी. । ० 
रूपाकार्षिणी.। ॐ रसाकर्षिणी. । ॐ गंधाकर्षिणी. । ॐ चित्ताकर्षिणी.। 

ॐ धैर्याकर्षिणी.। ॐ नामाकर्षिणी. । ॐ बीजाकर्षिणी. । ३० 

शरीराकर्षिणी. । 3 अमृताकर्षिणी. । ॐस्मृत्याकर्षिणी. । ॐ आत्माकर्षिणी.। 

मूलं, ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम्‌, ॥ पुष्पांजलि देवे 

और '“पूजिता तर्पिताः सन्तु'' से अर्धेन संतृप्त । 

अथ: नवमावरणम्‌ : - '' ॐ०नवमावरण देवताभ्यो नमः “से पुष्पांजलि 
देवें भूपूर ( त्रैलोक्य मोहन चक्र ) की बाह्य, मध्य ओर भीतरी रेखाओं में 
क्रमश: अणिमादि अष्ट सिद्धियो, ब्राह्मी आदि अष्ट महाशक्तियों ओर क्षोभणादि 
गुप्तास्त्रों का पूजन, तर्पण पूर्ववत्‌ योगिनी पात्र से करें । नाम के अंत में सिद्धि 
बोलकर तर्पण करें । 

बाह्य रेखा में - ॐ मूलं अणिमा सिद्धि श्री पा. पू. त. नमः । 3> 
लघिमा सिद्धि. । 3७ महिमा सिद्धि. । ॐ ईशित्व. । ॐ वशित्व. । ३० 
प्राकाम्य. । ॐ भुक्ति.। इच्छा. । ॐ प्राप्ति सिद्धि. । ॐ सर्वकामसिद्धये.। 

मध्य रेखा में - ॐ मूलं ब्राह्मी श्री पा. पू. त. नमः । ३० माहेश्वरी. 
ॐ कौमारी. । ॐ वैष्णवी. । ॐ वाराही. । ॐ चामुण्डा. । ॐ माहेन्द्री,। 
३ महालक्ष्मी. । 
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१८२ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


भीतरी रेखा में- ॐ सर्व संक्षोभिण्ये. । ॐ सर्व विद्राविण्यैनमः। ॐ 
सर्वाकर्षिण्यै नमः ॥ श्री पा. पू. त. ॥ ॐ सर्व वशङ्कयैनमः । ॐ सर्वोन्मादिन्यै 
नमः । ॐ सर्व महांकुशायै नमः । ॐ सर्वखेचर्य नमः । ॐ सर्वबीजायै 
नमः । ॐ सर्व यौन्यै नमः. । ॐ सर्व त्रिखण्डायै नमः श्रीपाठु पू. तर्प.। 

मूलं, ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पांजलि देवें 

''पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' अर्घेन संतृप्त । 

१०. अथदशमावरणम्‌ - भूपूर की मध्य रेखा में वीर पात्र से पूर्वादि 
क्रमेण इन्द्रादि दिक्पालो का तर्पण करें । 

ॐ इन्द्र श्री पादु. पू. तर्प नमः । ॐ अग्नि. । ॐ यम. । ॐ निर्तऋत्य.। 
ॐ वरुण. । ३ वायु. । ॐ कुबेर. । 3० ईशान. । ३» ब्रह्मा. । ॐ अनन्त.। 

मूलं, ३० अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं दशमावरणार्चनम्‌ 

“पूजिताः तर्पिताः सन्तुः'' अर्घेन संतृप्त . 

११. अथ एकादशमावरणम्‌ - '' ॐ एकादशावरण देवताभ्यो 
नम:'' से पुष्पाञ्जलि देकर भूपूर की बाहिरी तीसरी रेखा में वीरपात्र से तर्पण 
करे । 3० वज्र श्री पाहु. पू. त. न. । 3» शक्ति, । ३७ दण्ड. । ॐ खड्ग.। 
३ पाश.। ॐ अङ्कुश. । ३% गदा. । ३% त्रिशूल. । ३७ पदा. । ३७ चक्र.। 

मूलं, ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्वा समर्पये तुभ्यं एकादशावरणार्चनम्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जलि देकर ''पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' अर्घेन संतृप्तः 


१२. अथ द्वादशावरणम्‌ - “३७ द्वादशावरण देवताभ्यो नमः'' ॥ . 
से पुष्पाञ्जलि देकर बलिपात्र से भूपर के बाहर तर्पण करें । 


3» वं वटुक श्री पा. पू. त. नम. पूर्वे । ॐ यां योगिनी श्री पा. पू. 
त. नम. दक्षिणे । ॐ क्षं क्षेत्रपाल श्री पा. पू. त. नम. पश्चिमे । ॐ गं 
गणेश श्री पा. पू. त. नम. उत्तरे । ॐ बसु श्री पा. पू. त. नमः आग्नेये। 


३» सूर्य श्रौ पादु. नैऋत्ये । ॐ शिव श्री पा. पू. त. वायव्ये । 3७ भूतः 
श्री पा. पू. ईशाने । 
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॥ ४ ॥ बगालामुरवी प्रयोग ॥ ७ ॥ 


मूलं अभिष्ट सिद्धिं मे . देहि. शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वादशावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पाञ्जलि देवे 

““पूजिता: तर्पताः सन्तु'' अर्घेन संतृप्त । 

मूलं श्री यंत्र स्थित सर्वेभ्यो, देवेभ्यो पूजिता तर्पता सन्तु । जल छोड़ें 
फिर सब देवताओं को भगवती को, धूप दीप नेवेद्य आदि अर्पण करें । 

अगर अर्चन, तर्पण यंत्र के सामने दूसरे पात्र में किया हो तो ठीक श्री 
यंत्र पर अर्चन किया हो तो निर्माल्य उतार कर शुद्ध जल से धोकर पुन: 


१८२३ 


बगला मुखी उपासना शत्रुनाशक है तो लक्ष्मी प्राप्त्कारक भी रोग स्तभन 
में मृत्युञ्जय के साथ इसका प्रयोग भी करना चाहिये परन्तु भावना यह रहे 
की इससे रोग व शत्रु का स्तंभन हो रहा है । शत्रु द्वारा - किये गये अभिचार 
को भी शमन करती है ऐसी स्थिति में भगवति बगलामुखि का अभिषेक पहिले 
सरसों के तेल से करके स्तोत्र पढ़कर फिर दुग्धादि से अभिषेक करें । अलग- 
अलग कामना के लिये अलग-अलग मंत्र व स्तोत्र तथा हवन, अभिषेक द्रव्य 


लो 
ह । 


षटत्रिंशदक्षर - बगलामुखी मंत्र 
९. विनियोग - ॐ अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप 


छन्दः श्रीबगलामुखी देवता ह्वीं बीजं स्वाहा शक्तिः प्रणवः कीलकं श्री 
महामाया बगलामुखी देवता वरप्रसाद सिद्धि द्वारा मम सन्निहितानाम्‌ 


' असन्निहितानां विरोधिनां दुष्टानां वाङ्मुखबुद्धींना गतिं स्तंभनार्थे जिह्रां 


कीलनार्थे सर्वोपद्रव शमनार्थे ममाभीष्ट सिद्ध चर्थे जपे विनियोग । . 

२. ऋष्यादिन्यास - शिरसि नारदकऋषयेनमः । मुखे - त्रिष्टुपूछन्द 
से नमः । हृदि बंगलामुख्यैनमः । गुह्ये हीं बीजाय नमः । पादयोः स्वाहा, 
शक्तये । प्रणव कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 


३. षडङ्गन्यास - 
ॐ ह्वीं - अगुष्ठाभ्यां नमः । हृदयाय नमः । 
बगलामुखी - तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । 
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१८४ ॥ ४ ॥ संत्र याग दीपिका ॥-४ ॥ 


सर्वदुष्टानां - मध्यमाभ्यां नमः । शिखायै वषट्‌ । 
वाचं मुखं पदं स्तंभय - अनामिकाभ्यांनमः । कवचाय हुँ । 
जिहां कीलय - किनिष्ठिकाभ्यां नमः । नेत्रत्रयाय वौषट । 


बुद्धिं विनाशय ह्वी ॐ स्वाहा, करतल पृष्ठाभ्यां नम: । अस्त्राय फट्‌ 
जप मंत्र - 

ॐ ह्वीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय । 

जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्वीं ३» स्वाहा ॥ 


ध्यानजं 


मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्वेद्यां , सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णा। 
पीताम्बराभरण माल्य विभूषिताड्री, देवीं भजामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वाम्‌ ॥९॥ 
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीं 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढयां द्विभुजां नमामि ॥२॥ 

अन्य मंत्र - निम्न मंत्र का दुर्गा सप्तशती के संपुट लगाकर प्रयोग करने 
से भूमि दोष, प्रेतादि दोष, राज्य, शत्रु बाधा दमन होकर बंद होने के कगार 
पर पहुँचने वाले उद्योगो में भी तरक्की हुई अनूभूत है । 

विनियोग - ॐ अस्य श्रीबगलामुखी ब्रह्मास्त्र मंत्रस्य भैरव ऋषि 
विराट्‌ छन्दः श्री बगलामुखी देवता, क्लीं बीजम्‌ ऐं शक्तिः श्रीं कीलकं 
श्री महामाया बगलामुखी वरप्रसाद सिद्धि द्वारा ममसर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे 
विनियोगः । 

ऋष्यादि न्यास - शिरसि, भैरव ऋषयेनमः । मुखे, विराट्‌ छन्द से 


नमः । हृदि, बगलामुखी देवतायै नमः । गुह्ये क्लीं बीजाय नमः । पादयो, 
एं शक्तये नमः । सर्वाङ्गे, श्रीं कीलकाय नम: । 


षडङ्गन्यास - 
३» हीं ऐं श्रीं क्लीं - अगुष्ठाभ्यां नम: । हृदयाय नमः । 
श्री बगलानने - तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । 


ममरिपून नाशय नाशय- मध्यमाभ्यां नम: । शिखायै वषट्‌ । 
ममेश्वर्याणि देहि - देहि - अनामिकाभ्यांनमः । कवचाय हुँ । 
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॥ ४ ॥ बगालामुरवी प्रयोग ॥ फ ॥ १८५ 
शीघ्रं मनोवांछितं कार्य साधय- साधय - 
कनिष्ठिकाभ्यां नम: नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
हीं स्वाहा - करतल करपृष्ठाभ्यां नमः रौँ अस्त्राय फद । 
ध्यान - 
सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीम्‌ । 
हेमाभाङ्ग रुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पक स्रग्युताम्‌ ॥ 
हस्तैर्मुद्गर पाश वज्र रसना: संबिभ्रतीं भूषणे: । 
व्याप्ताड्रीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌ ॥ 
मंत्र: - 
३» हीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय 
नाशय, ममैश्वर्याणि देहि-देहि शीघ्रं मनोवांछितं 
कार्य साधय साधय हीं श्रीं स्वाहा ॥ 
या 
श्रीं हीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय 
नाशय ममैश्वर्याणि देहि-देहि शीघ्रं मनोवांछित 
कार्य साधय साधय हीं श्रीं स्वाहा ॥ 


अब बगला मुरवी यंत्र आवरण पूजा ।। 


इसे यंत्र मध्य से प्रारंभ करे तो मध्ये बिन्दु, त्रिकोण, षटकोण, वृत्त, 
अष्ट दल, षोडशदल एंव भूपर आवरण क्रमश: होगें । 

कहीं कहीं अष्टदल के ऊपर अष्टदल उस पर षोडशदल है । 

आवरण पूजा में भी 3-4 भेद हैं, जो प्रचलित हो वह करें । या जो 
गुरु आज्ञा हो वैसा करे । '' श्री पीताम्बरा के दक्षिण ओर श्री ललिता सुंदरी 
बांयी ओर काली का ध्यान पूजा भी करे । पात्रासाधन करें 
पेज १,४३ । 

हाथ में पुष्प लेकर मंत्र पढे भगवती से आज्ञा मांगे - 

३ सच्चिनमये परा देवि परामृत रस प्रिये । 

अनुज्ञां देहि देवेशि परिवारार्चनाय मे ॥ 
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१८६ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


अथ प्रथमावरणम्‌- बन्दु में मूल मंत्रेन्‌ - श्री पीताम्बरा देव्या त्रिनेत्र 
सहिताय श्री पादुकां पूजयामि तर्ष. नमः । गंधाक्षत पुष्प छोड़े, तर्पण करें। 

गुरुमंडल - श्री नाथादिगुरु त्रयं ......... । पेज १८० | 

द्विव्यौध गुरु - ॐ द्विव्यौघ गुरुभ्यो नमः पुष्प छोड़ें । पूजन तर्पण 
करें । श्री उन्मयानंद नाथ सहाम्बा श्री पादुकां पूज. तर्प. नमः 

श्री उन्मन्याकाशानंद सहाम्बा श्री पा. पू. त. नमः । श्री परमानंदनाथ 
सहाम्बा.। श्री सहजानंदनाथ सहाम्बा. । श्री परमानंदनाथ सहाम्बा. । श्री 
उन्मान्याकाशानंद नाथ सहाम्बा श्री पा. पू. त. नमः । 

सिद्धौघ - ॐ सिद्धौघ गुरुभ्यो नमः पुष्प छोड़ें । नाम मंत्रों के प्रत्येक 
के आगे सशक्ति श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामि नम: बोलकर पुष्प गंधाक्षत छोड़ें 
एवं (कारण द्रव्य) या अर्घ जल में पंचामृत डालकर तर्पण करे । श्री महेशानन्दनाथ 
सशक्त श्री पादुकां पूज. तर्प नमः । परेशानंदनाथ॥ सच्चिदानंद नाथ. । 
चिदानन्द नाथ. । 

मानवौघ - ३» मानवौघ गुरुभ्यो नमः पुष्प छोड़ें । पहिले की तरह 
तर्पण करें । > ईश्वरानन्द नाथ स शक्ति श्री पादुकां पू. ज. तर्प. 


नमः । श्री रुद्रानंदनाथ.। श्री विश्वानंदनाथ. । ब्रह्मानंदनाथ. । नारदानंद 
नाथ. । 


स्वगुरु क्रमः - ॐ गुं स्व गुरुभ्यो स शक्ति श्री पा. पू. त. न.। ३ 
परम गुरुभ्यो नमः, । ॐ परात्पर गुरुभ्यो नमः. । ॐ परमेष्ठि गुरुभ्यो 
नमः. । । 

3» अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 

पुष्पाञ्जलि देवे । एवं “पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' 

कहकर अर्घ जल से तृप्त करें । 


द्वितीयावरणम्‌ - (त्रिकोण ) की रेखाओं में पूर्व दक्षिण वाम रेखाओं 
में पूजन तर्पण करें । गंधाक्षत पुष्प छोड़ते हुए तर्पण करें | ॐ सं सत्वाय 
नमः श्री पादु. पु. त. । ॐ रं रजसे नमः. । ३% तं तमसे नमः पा. पूः 
हे अभीष्ट सिद्धि ..... से पुष्पांजलि देवे, पूजिताः तर्पिता सन्तु से तृप्त 
। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


|| ४ ॥ बगलामुरवी प्रयोग ॥ ७ ॥ 


तृतीयावरणम्‌ (षटकोण में) पूजन, तर्पण करे । ॐ हीं डा 
डाकिन्यैनमः अग्निकोणे श्री पादुकां पूज. तर्प नमः । ॐ०बगलामुखी रां राकिन्ये 
नमः ईशान कोणे । ॐ सर्व दुष्टानां लांलाकिन्यै नमः श्री पादु पू. त. 
नैऋत्यकोणे। 3 वाचं मुखं पदं स्तंभय कां काकिन्यै नमः श्री पा. पू. त. 
वायव्य कोणे। ॐ जिह्ां कीलय शांशाकिन्यै नमः श्री पा. पू. त. पूर्वे । ॐ . 
बुद्धिं विनाशाय ह्वीं ॐ स्वाहा हां हाकिन्यै नमः श्री पा. पू. त. पूर्वादिदिक्‌ 
चतुष्टये । ॐ अभीष्ट सिद्धि..........से पुष्पाञ्जलि देवें । पूजिताः तर्पिता सन्तु 
से तृप्त करें । 

चतुर्थावरणम्‌ - (अष्टदलों में) पूर्वादिक्रम से तर्पण करें । ॐ 
अं आं ई...... अः ब्राह्मयै नमः श्री पा. पू. तर्प । ॐ कं... डं नारायण्यै 
नमः । ॐ चं छं... जं माहेश्वर्यै नमः. । ॐ टं... णं चामुण्डायै नमः । 
ॐ तं थं....नं कौमार्यैनमः । ॐ पं फं.... मं वाराह्मै नमः । यंq.........वं इन्द्राण्यै 
नम:। ॐ शं ष सं हं महालक्ष्म्येनमः श्री पा. पू. ज. तर्प. । 

३० अभिष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ - पुष्पांजलि देवें । 

''पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' से अर्घेन संतृप्त । 

पंचमावरणम्‌ - दलों के अग्रभाग में (कर्णिका ) में पूर्वादिक्रम से 
तर्पण करे नाममंत्रों के प्रत्येक के आग ऐं हँ (पहिले ) बोले नाम मंत्र बाद 
श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि कहकर गंधाक्षत पुष्प छोड़ें एवं (कारण ) 
पात्र से तर्पण करे । यथा ऐं हीं आं असितांगाय नमः श्री पादु. पूज. तपी 

ई रुरवेनमः । ऊं चण्डाय नमः . । ऋ क्रोधाय नमः । लुं उन्मत्ताय 
नप: । ऐं कपालिने नमः । औं. भीषणाय नमः. । अः संहाराय नमः. । 
अभिष्ट सिद्धिं .... पंचमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि देवे । “पूजिता तर्पिता 
सन्तु'' से तृप्त करें । 

अथ घष्ठमावरणम्‌ - षोडशदलों में पूर्वादि क्रम से अर्चन करें। 
३५ अं मङ्गलायै नमः श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । आं स्तंभिन्ये 
नमः। इं जृम्भिण्यै नमः । ई. मोहिन्यै नमः । उवश्यायै नमः । ऊं अचलायै 
नमः। ऋं चंचलायै नमः. । क्रृदुर्धरायै नमः - । लूँ कल्मषाये नमः । लु 
धीरायै नमः । एं कलनायै नमः । ऐं कालकर्षिण्यै नमः । ओं भ्रामिकायै 


नमः। औं मन्दगमनाये । अं भोगदायै नमः. । अः भाविकायै नमः. । 
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१८७ 


१८८ ॥७४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क || 


३७ अभिष्टि सिद्धि ......षष्ठमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि देवें । '“पूजिताः 
तर्पताः सन्तु'' सं अर्घेन संतृप्त । 

अथ सप्तमावरणम्‌ - प्राच्यां गं गणेशाय नमः श्री पा. पू. त. । 
दक्षिणे बं बटुकाय नमः । पश्चिमे यां योगिनीभ्यो नमः । उत्तरे क्षा क्षेत्रपालाय 
नमः । अभिष्टसिद्धिं ...... सप्तमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि देवें । ' पूजिताः 
तर्पिता सन्तु” से तृप्त करें । 

अथ अष्टमावरणम्‌ - भूपूर में पूर्वादिक्रम से - 

ॐ वं वज्र सहिताय इं इन्द्राय नमः श्री पादु. पू. त. । शं शक्ति साहिताय 
क॑ कृष्णवर्त्मने नमः । दं दण्डसहिताय कीं कीनाशाय नमः । कं खड्गसहिताय 
नीं निर्ऋृतये नमः । पं पाश सहिताय वं वरुणाय नमः । अं अंकुश सहिताय 
वायव्ये नमः गं गदा सहितायै सों सोमाय नमः । त्रिं त्रिशूल सहिताय ई 
ईशानाय नमः । पूर्वईशान मध्ये - पं पद्म सहिताय ब्रह्मणे नमः । निर्त्ऋति 
पश्चिम मध्ये चक्र सहिताय अं अनंताय नम: । 

अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम्‌ ॥ 

पुष्पांजलि देवे “पूजिताः तर्पिताः सन्तुः'' से अर्घेन संतृप्त । 

पुनः सिंह को पूजा करें - ॐ वज्रनखदंष्ट्रायुधाय सिंहाय हुँ 
फट्‌ नमः । फिर मूल मंत्र से तीन पुष्पांजलि भगवती पीताम्बरा को अर्पण 
करें । 

एवं यंत्र पर से निर्माल्य उतार कर शुद्धोद्वक स्नान कर गंध पुष्पाक्षत, 
धूप दीप नेवेद्य अर्पणकर नीराजन करें । 
॒ यंत्र द्वितीय प्रकारा: ।। 
नाम मंत्रो में भी भेद है श्री बगलामुखी 
रहस्यानुसार इस प्रकार ह । (क्रम में कुछ भिन्नता भी है ।) 

प्रथमावरणम्‌ - मध्य विन्दौ - मूल मंत्रेण .... 3० होंजूंस: त्र्यंबक 
सहिताय श्री बगलामुखी देवता श्री पादुकां पू. ज. तर्प. नमः । यहीं सत्‌ 
रज तम तीन रेखाओं (त्रिकोण) के मध्य में गुरुमंडल का पूजन करें । 


(तर्पण यंत्र पर करे या सामने अन्य कोई पात्र में करते रहें) 
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|| ४ ॥ बगलामुरवी प्रयोग ॥ $ ॥ १८९ 


द्विव्योध :- ॐ द्विव्योघ गुरुभ्यो नमः पुष्पांजलि देवे । प्रत्येक नाम 
मंत्र के पहिले “हीं श्री” तथा नामके बाद “सशक्त श्री पादुकां पूजयामि 
नमः तर्पयामि'' कहते हुये पुष्पगंधाक्षत ज्ञान मुद्रा से छोड़े, एवं तत्व मुद्रा 
से तर्पण करे । यदि साधक स्वयं ही करे तो तर्पण बांये हाथ से कर लेवे। 
तर्पण के लिये पात्रा साधन पेज १४३ पर देखे । सामान्य क्रम में अर्घ जल 
में पंचामृत मिलाकर तर्पण करें । 

३७ ह्वीं श्री परमशिवानंदनाथ सशक्तिं श्री पादुकां पूज. तर्प. 
नम: । श्री पराशक्त्यम्बा श्री पा. पू. त. नमः । श्री पराधिकानंद 
नाथ. । श्री कुलेशवरानन्दनाथ. । शुक्ला देव्यम्बा. । श्र कामेश्वरानंदनाथ.। 
कामेश्वर्यम्बा. । 

सिद्धोध - ॐ सिद्धोघाख्य गुरुभ्यो नमः । पुष्पाञ्जलिं दत्वा । ॐ 
हवी श्रीं श्री भोगानन्दनाथ श्री पादु. पु. ज. तर्प. नमः । श्री क्लिन्नानंदनाथ.। 
श्री सहजानंदनाथ सशक्तिं श्री पा. पू. त. नमः । 

मनवोघ - ॐ मानवौघाख्य गुरुभ्यो नमः । पुष्पाञ्जलिं दत्वा । 
ॐ हीं श्रीं श्री गगनानंदनाथ सशक्ति श्री पा. पू. त. नमः । श्री 
, विश्वानंदनाथ.। श्री विमलानंद नाथ । श्री भुवनानंदनाथ. । श्रौ 
मदनानंदनाथ. । श्री लीलानंदनाथ. । स्वात्मानंदनाथ. । श्री प्रियानंदनाथ.। 

स्वगुरु क्रम - ॐ ह्रौ श्रीं अमुक स्वगुरु नाथ सशक्त श्री पा. पू. 
त. नमः ॥ अमुक परमगुरुनाथ. । अमुक परात्परगुरुनाथ. । अमुक 
परमेष्ठिगुरुनाथ.। 

39 अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 

पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा “ पूजिताः तपिताः सन्तु'' से अर्घेन संतृप्त ॥ 
द्वितीयावरणम्‌ - ॐ द्वितायारवरण देवताभ्योनमः । पुष्प छोड़े त्रिकोण 
में पूजन तर्पण करें । टे 

ऐं हीं श्रीं क्रोधिन्यै पूज. तर्ष. नमः स्वाहा । ऐ हीं श्री स्तंभिन्यै स्वाहा 
पू. नमः तर्प. । ऐं हों श्रीं चामर धारिण्यै स्वाहा पूज. नमः तर्प.। 
पुनस्त्रिकोणे - 

३ॐ ऐं हीं श्रीं ओडयानपीठाय स्वाहा पूज. नम: तर्प. । 
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१९० ॥ ४ || तत्र याठा दीपिका ॥ क || 
ऐं हीं 
ॐ ऐँ हीं 


श्रीं जालंधरपीठाय स्वाहा पूज. नमः तर्प. । 
श्रीं कामगिरिपीठाय स्वाहा पूज. नमः तर्प. । 


ॐ ऐ ह्वीं श्रीं अनंतनाथाय स्वाहा पूज. नमः तर्प. । 
ॐ ऐ ह्वीं श्रीं कण्ठनाथाय स्वाहा पूज. नमः तर्प. । 
ॐ ऐं ह्वीं श्रीं दत्तात्रेयनाथाय स्वाहा पूज. नमः तर्ष. । 


“अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं 
द्वितायावरणार्चनम्‌ ॥ `“ पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त । 


अथ तृतीयावरणम्‌ :- (षट्कोणे) “३% तृतीयावरण देवताभ्यो नमः 
'” पुष्पाञ्जलिं दत्वा । षटकोण में अर्चनतर्पण करें । 
ऐं हीं श्रीं सुभगाये स्वाहा. श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं भगसर्पिण्यै स्वाहा. श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं भगवाहिन्यै स्वाहा. श्री पादुकां पूजयामि “नमः तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं भगमालिन्यै स्वाहा. श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं भगशुद्धायै स्वाहा. श्री पादुकां पूजयामि नेम: तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं भगपल्ये स्वाहा. श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि । 


३ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं 


तृतीयावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पाञ्जलिं दत्वा । ''पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर 
अर्घेन संतृप्त । 


अथ चतुर्थावरणम्‌ ( अष्टदले) ॐ चतुर्थावरण देवताभ्यो नमः । 
देवें । (अगर यंत्र में एक ही अष्टदल बना हो तो यह आवरण 
पूजा दल के मूल भाग में करे तथा पंचमावरण पूजा दल के मध्य भाग में 
करें) 
अथ वसुपत्रे ( अष्टदले) - 


» ऐं हीं श्रीं ब्राह्मयै स्वाहा पा. पूजयामि नमः तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं माहेश्वयै स्वाहा पा. पूजयामि नम: तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं कौमार्य स्वाहा पा. पूजयामि नम: तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं वैष्णव्यै स्वाहा पा. पूजयामि नम: तर्पयामि । 
ऐं हीं श्रीं वाराहे स्वाहा पा. पूजयामि नम: तर्पयामि । 
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& ४६४४ 


|| ४ || बठाव्नामुरवी प्रयोग ॥ % ॥ १९१ 


ॐ ऐं हरीं श्रीं चन्द्राण्यै स्वाहा पा. पूजयामि नमः तर्पयामि । 
ॐ ऐं हीं श्रीं चामुण्डायै स्वाहा पा. पूजयामि नमः तर्पयामि । 
ॐ ऐं हीं श्रीं महालक्ष्मयै स्वाहा पा. पूजयामि नमः तर्पयामि । 


अभिष्ट सिद्धि ..... चतुर्थावरणम्‌ । पुष्पांजलि दत्त्वा । पूजिताः तर्पिताः 
सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त । 

अथ पंचमावरणम्‌ (द्वितीय वसुपत्रे )-पंचमावरण देवताभ्योनमः । 
पुष्पांजलि अर्पण करे । प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले “ऐं हीं श्री'' बोले और 
नाम के बाद “स्वाहा. श्री पादुकां पूज. तर्प. नम:'' कहकर अर्चन व तर्पण 
करें । 

३ॐ ऐं ह्लीं श्रीं जयाय स्वाहा श्री पादुकां पूज. नमः तर्प. । विजयायै.। 
अजितायै. । अपराजितायै. । जुभिभण्ये. । स्तंभिन्ये. । मोहिन्यै. । आकर्षिण्यै.। 

अभीष्ट सिद्धिं ...... पंचमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि दत्त्वा । ' पूजिताः 
तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त । 

अथ षष्ठावर्णनम्‌ (पत्राग्रे) - ॐ एं हीं श्रीं असिताङ्ग भैरवाय स्वाहा 

श्रा पा. पू. न. त. । रुरुबभैरवाय. । चण्डभैरवाय. । क्रोधभैरवाय 
नमः। उन्मत्त भैरवाय. । कपालि भैरवाय. । भीषण भैरवाय. । संहार 
भैरवाय. । । 

अभिष्ट सिद्धि ...... षष्ठावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि अर्पण करें । ' पूजिताः 
तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त । ) 

अथ सप्तमावरणम्‌ (षोडश दले ) - “ अथ सप्तमावरण देवताभ्यो 
नमः'' । पुष्पाजंलि देवें । हुन 

ॐ ऐं हीं श्रीं बगलामुख्यै स्वाहा, श्री पादुकां पूज. नमः तर्प. । स्तम्भिन्यै.। 
जुम्भिण्ये. । मोहिन्यै. । चंचलाये. । अचलायै.। वश्यायै. कालिकायै. । 
कल्मषायै.। धात्रै. । कल्पान्तायै. । आकर्षिण्यै. । शाकिन्यै. । अष्टगंधायै.। 
भोगेच्छायै । भाविकायै. । 

३७ अभिष्ट सिद्धिं ...... सप्तमावर्णार्चनम्‌ । पुष्प अर्पण करें । “पूजिताः 
तर्षिता, सन्तु से कहकर अर्धेन संतृप्त । 

अथ अष्टमावरणम्‌- ( भूपूरे ) `ˆ ॐ अष्टमावरण देवताभ्यो 
नमः। पुष्प छोड़ें । 
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॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क | 
१९२ 


ॐ ऐं हीं श्री इन्द्राय स्वाहा श्री पादुकां पूज. नमः तर्प. । अग्निये। 
यमाय । निर्क्रत्याय । वरुणाय । वायव्याय । कुबराय, । ईशानाय. । ब्रह्मणे.। 
अनंताय. । 

पुनः - पूर्वादिक्रमेण - ऐं हीं श्री वज्राय स्वाहा श्री पादु. पू. नमः 
तर्प. । शक्त्यै. । दण्डाय. । खडगाय । पाशाय. । अंकुशाय । गदाय.। त्रिशूलाय.। 
पद्माय. । चक्राय. । 

अभिष्ट सिद्धिं - अष्टमावरणार्चनम्‌ । पुष्प अर्पण करें । ' “पूजिताः 
तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त । 

अथ नवमावरणाम्‌ ( भूपूरे वहिः) - 3३ नवमावरण देवताभ्यो 
नमः: पूर्वे-ऐं हीं श्रीं गं गणेशाय स्वाहा. श्री पादु पूज. नमः तर्प. । दक्षिणे- 
बं वटुकाय. । पश्चिमे यां योगिन्यै. । उत्तर - क्षां क्षेत्रपालाय. । 

३ अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भगवत्या समर्पये 
तुभ्यं नबमावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पांजलि अर्पण करे । “पूजिताः तर्पिता 
सन्तुः'' कहकर अर्घेन संतृप्त । 

मूल मंत्र पढ़कर ३ पुष्पाञ्जलि भगवती के अर्पण करे । यंत्र को शुद्धकर 
गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नेवेद्य अर्पणकर नीराजन करें । 


विघ्ननाश व दुष्टों को सम्मोहित करने के लिये काली उपासना भी तंत्र 
में जरुरी है । यहां केवल मंत्र न्यास व काली यंत्र पूजन ही लिख रहे हँ! 

विनियोग - ॐ अस्य श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि 
उष्णिक्‌ छन्दः दक्षिण कालिका देवता, हीं बीजं, हूं शक्रिः, क्रीं कोलक 
पुरुषार्थ सिद्धर्थे जपे विनियोगः । 


ऋष्यादि न्यास :- शिरसि - भैरव ऋषये नमः 
मुखे - उष्णिकूछंद से नमः 
हृदि - रक्षिण कालिका देवतायै नमः 
गुहो - ह्रीं बीजाय नमः 
पादयोः - हूं शक्त्यै नमः 
सर्वागे - क्रीं कीलकाये नमः 
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॥ ४ ॥ काली यंत्रार्चनम्‌ ॥ ७ ॥ १९३ 


षड्ङ्गन्यास - (कर न्यासः) क्रां आगुंष्ठाभ्यांनमः । क्रीं तर्जनी 
भ्र्यांनमः । क्रं मध्यमाभ्यांनमः । क्रैं अनामिकाभ्यां नमः । क्रौं 
कनिष्ठिकाभ्यानमः । क्र: करतल पृष्ठायांनमः । 

( हृदयादिन्यास ) हां हृदयाय नमः । हीं शिरसे स्वाहा । हूँ शिखायेवषट्‌। 
हैं कवचाय हुँ । हों नेत्रत्रयाय वोषटू । हु: अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानम्‌ - 

अलग-अलग तंत्रों में क्रिया भेद से विविध ध्यान है । 

चतुर्भुजां कृष्ण वर्णा मुण्डमाला विभूषिताम्‌ । 

खड्गं च दिक्षणे पाणौ विश्रतीन्दीवर द्वयम्‌ । 

: लिखन्ती जटायेकां विभ्रती शिरसाद्वयीम्‌ ॥ 
मुण्डमालाधरा शीर्षे ग्रौीवायामय चापराम्‌ । 
वक्षसा नागहारं च विभ्रतीं रक्त लोचना ॥ 
कृष्ण वस्त्रधरां कट्यां व्याघ्राजिन समन्विता । 
वामपदं शव हृदि संस्थाप्य दक्षिण पदम्‌ ॥ 
विलसद सिंह पृष्ठे तु लेलिहानासव पिबम्‌ । 
सट्टहासा महाघोर रावै मुक्ता सुभौषणा ॥ 

मंत्र - 
अथ द्वाविंशक्षर मन्त्र :- क्रीं क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हीं दक्षिणे 
कालिके क्रीं क्रीं क्रीं हूँ हूं हीं हीं स्वाहा । 


अथ काली यंत्रार्चन - कालिका यंत्र 3-4 तरह के है । बिन्दु त्रिकोण 
षटकोण पुन: त्रिकोण, (कहीं ३ त्रिभुज तो कहीं ५ त्रिसुज हे) उन पर 
अष्टदल एवं भूपूर है । 

इनमें ''खड्गमाला यंत्र'' अधिक प्रभावी है उसी का यंत्रार्चन निम्न 
ह | न 
विनियोगः ॐ अस्य श्री दक्षिण कालिका खड्गमाला यंत्र 
मंत्रस्य श्री भगवान महाकाल भैरव ऋषि : उष्णिक, छन्दः शुद्धककार 
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१९४ ॥ कै ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ $ | 


त्रिपञ्च भट्टारक पीठ स्थित महाकालेश्वराङ्क निलया महाकालेश्वरी 
त्रिगुणात्मिका श्री मद्दक्षिण कालिका महाभय हरिका देवता क्रीं 
बीजं हीं शक्तिः हूं कीलकं मम सर्वारिष्ट शमनार्थ द्वारा सर्वकामना 
सिद्धयर्थे अर्चने विनियोगः । 

अथ प्रथमावरणम्‌ - (बिन्दु में) - निम्नलिखित आवरण देवताओं 
के नाम मंत्रों के आरंभ में ॐ ऐं हीं श्रीं क्रो हूं हीं तथा अंत में श्री 
पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा '' जोड़कर पुष्प गंधाक्षत से पूजन दाहिने 
हाथ से ज्ञान मुद्रा से तथा (कारण पात्र) अर्घजल में पंचामृत मिश्रित कर 
तर्पण पात्र से तर्पण (स्वयं ही करे तो बांये हाथ से) तत्व मुद्रा से करें । 

या अलग-अलग पात्रों से करे तो पात्रा साधन पेज न. १४३ देखें । 

पूजन यंत्र पर करे या सामने कोई पात्र रखलें उसमें करें । 

“3 एं हीं श्री क्री हूं हं श्री महक्षिण कालिका खड्गमुण्डवराभयकरा 
महाकाल भैरव सहिता श्री पादुकां पूजयामि नमः .तर्पयामि स्वाहा । 

(बिन्दु में ही भगवती के षड्‌ अङ्घो में) ॐ ऐं हीं श्रीं क्री हूं हीं 
श्री हृदय देवी सिद्धि कालिकामयी श्री पा. पू. न. त. स्वा. । ॐ ऐं हीं 
श्रीं क्री हूं हीं श्री शिरोदेवी महाकालिकामयी श्री पा. पू. न. त. स्वा. । 
ॐ ऐं हौं श्री क्री हूं हीं श्री शिखादेवी गुह्य कालिकामयी श्री पा. पू. 
न. त. स्वा. । ॐ ऐ हीं श्रीं क्रीं हूं हं श्री कवच देवी श्मशान कालिकामयी 
श्री पा. पू. न. त. स्वा. । ॐ ऐं हीं श्रीं क्रं हू हीं शरी नेत्र देवी भद्र कालिकामयी 
श्री पा. पू. न. त. स्वा. । ॐ ऐं हीं श्री क्री हूं हीं श्री अस्त्र देवी श्री 
मद्दक्षिण कालिकामयी श्री पा. पू. न. त. स्वा. ॥ 

सर्व संपत्प्रदायक चक्रस्वामिने नमस्ते नमस्ते स्वाहा । अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ । 
पुष्पांजलि देवें । 


र. 


“पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्धेन संतृप्त । 

अथ द्वितीयावरणम्‌ - (बिन्दु के चारों ओर) ॐ सर्वमडुलमयि 
चक्रस्वामिनि द्वितायावरण देवताभ्योनमः । पुष्प छोड़ें । ॐ ऐं हीं श्री क्री 
हूँ हं जया सिद्धिमयी श्री पादु. पूज. नमः तर्प. स्वाहा । ॐ ऐं ह्वा श्री 
क्रो हूँ ह्लं नित्या सिद्धिमयी श्री पादु. पूज. नमः तर्ष. स्वाहा । ३७ ऐं हीं 
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॥ क ॥ काली यंत्रार्चनम्‌ ॥ झ ॥ १९५ 


श्रीं क्रीं हूँ हीं अपराजिता सिद्धिमयी श्री पादु. पूज. नमः तर्ष. स्वाहा । 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रों हूँ हीं अघोरा सिद्धिमयी श्री पाहु. पूज. नमः तर्प. स्वाहा। 
अभीष्ट सिद्धि ... द्विती यावर्णार्चनम्‌ । पुष्पांजलि अर्पण करें ।' “पूजिताः 
तर्पिताः सन्तु'' अर्घेन सन्तृप्त । 
तृतीयावरणम्‌ - सर्व संपत््रदायक चक्र स्वामिनि तृतीयावरण देवताभ्यो 
नमः । पुष्प समर्पण करें । (बिन्दु के बांयी ओर) 
(दिव्यौघ) - 3% दिव्यौघ गुरुभ्योनमः । पुष्पांजलि देवें । 
ॐ ऐ हों श्रीं क्रीं हूं हीं महादेव्यम्बामयी श्री पाहु. पूज. नमः तर्प. स्वाहा. 
ॐ ऐ हीं श्रीं क्रीं हूं हीं नहादेवानन्दनाथमयी श्री पाहु. पूज. नमः तर्प. 
स्वाहा. । 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्री हूं हीं त्रिपुराम्बामयी श्री पादु. पूज. नमः तर्प. स्वाहा.। 
ॐ ऐ हाँ श्रीं क्रीं हूं हीं त्रिपुर भैरवानंदनाथ मयी श्री पादु. पूज. नमः 
तर्प. स्वाहा. । 
(सिद्धौघ) - ॐ सिद्धौघ गुरुभ्योनमः । पुष्पांजलि देवें । 


ॐ ऐं हा श्रीं क्रीं हूं हीं मायावत्यम्बामयी श्री प्रा. पू. नमः तर्प. स्वा. 


मानवौध - ॐ मानवौघ गुरुभ्योनमः । पुष्पांजलि देवें । 


ॐ ऐं हँ श्रीं क्रीं हूं हीं सुधाकरानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
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॥  ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ | 


ॐ ऐं ह श्रीं क्रीं हूं हीं मीनानंदनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा. । 
ॐ ऐं हों श्री क्रीं हूं हीं गोरक्षकानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा। - 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्री हूं हीं भोजदेवानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प, स्वा.। 
ॐ एं हीं श्री करीं हूं हीं प्रजापत्यानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 

ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं मूलदेवानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
ॐ ऐं हां श्री क्रीं हूं हीं रन्तिदेवानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
ॐ ऐं हूँ श्रीं क्री हूँ हीं विघ्नेशवरानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प, स्वा.। 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं हुताशनानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
३» ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं समरानन्दनाथमयी श्री. पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
ॐ ऐं हरा श्रीं क्रीं हूँ हीं संतोषानन्दनाथमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
चतुर्थावरणम्‌ - । 

स्वगुरुक्रम'' ( बिन्दु के बांयी ओर) 
ॐ ऐं हीं श्री क्री हूं. हीं अमुक स्वगुरु सशक्तिं श्री पादु पू. नमः तर्प 
स्वा. । 
ॐ ऐं हां श्रीं क्रीं हूँ हीं परमगुरु सशक्तिं श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा. । 
ॐ ऐं हीं श्रीं करों हूँ हं परात्परगुरु सशक्तिं श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं परमेष्ठिगुरु सशक्ति श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं 
चतुर्थावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि प्रदान करें । 
पूजिताः तर्पिताः सन्तु कहकर अर्घेन संतृप्त । 
अथ पञ्चमावरणम्‌ - 
ॐ सर्वोप्सित फलप्रदायक चक्र स्वामिनि पंचमावरण देवताभ्यो नमः कह 
पुष्पांजलि अर्पण करे । 

; (पाँचों त्रिकोणं में प्रत्येक के कोणों में अर्चन करें) 
प्रथमत्रिकोणे - 
३० ऐं हीं श्री क्रो हू हीं श्रीकालीदेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
ॐ ऐँ हों श्रीं क्र ह हौं श्रीकपालिनीदेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प 
स्वा. । 
ॐ ऐं हों श्री क्रो हूं हौं कुल्लादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
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॥ % ॥ काली यंत्रार्यनम्‌ ॥ & ॥ 


द्वितीय त्रिकोणे - 
३ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं कुरुकुल्लादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. 
स्वा ॐ ऐं ह्लीं श्रीं क्रीं हूं हीं विरोधिनीदेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः 
तर्प. स्वा.। ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं विप्रचित्तादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. 
नमः तर्प. स्वा. । 
तृतीय त्रिकोणे - । 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं उग्रादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा. । 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्री हूं हीं उग्रप्रभादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा. 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं दीप्तादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प, स्वा.। 
चतुर्थ त्रिकोणे - 
ॐ ऐं हीं श्री क्रीं हूं हीं नीलादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा.। 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्री हूं हीं घनादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प, स्वा. । 
ॐ ऐं हीं श्री करीं हूं हीं बलाकादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नम: तर्प. स्वा.। 
पंचम त्रिकोणे - 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं मात्रादेवीनित्यमयी श्री पा. पू. नमः तर्प, स्वा.। 
ॐ ऐं हलँ श्रीं क्रीं हूं हीं मद्रादेवीनित्यमयी श्री पा. पू: नमः तर्प. स्वा. । 
ॐ एँ ह्वा श्रीं क्रीं हूं हीं मितादेवीनित्यमयी श्री पा. पू: नमः तर्ष. स्वा.। 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि - पंचमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि प्रदान करे 
''पूजिताः तर्पिताः सन्तु ' कहकर अर्घेन संतृप्त । 


अथ षष्ठमावरणम्‌ - (अष्टदलके मूल में) 

ॐ त्रैलोक्यमोहन चक्रस्वामिि घष्ठमावरण देवताभ्यो नमः । पुष्प समर्पयामि 
प्रत्येक नामाक्षर के पहिले ॐ ऐं हीं श्री करं हूं हं (सात बीजाक्षर) लगावे 
तथा श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वा. । बोलकर तर्पण करें । 


१९७ 


क्रीं हूं हौं अपराजितादेवी श्री पा. पू: तर्प. नमः स्वा. 


॥ 

|| 

ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं चामुण्डादेवी श्री पा. पू. तर्ष. नमः स्वा. । 
ऐ हां ही र 
हं 


श्रीं क्रीं हूं हीं वाराहीदेवी श्री पा. पूः तर्प. नमः स्वा. 
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संत्र याग दीपिका ॥ क 
ढाळ ॥४॥ तंत्र या ॥ 


ॐ ऐं हीं श्री क्रीं हूं हीं नारसिंहीदेवी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा. । 
अभिष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पयेतुभ्यं षष्ठमावरणर्चनम्‌ ॥ पुष्पाञ्जलि प्रदान करें । 
''पूजिताःतर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त । 

अथ सप्तमावारणम्‌ - (अष्टदल के मध्य में) 

ॐ सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनि सप्तमावरण देवताभ्यो नमः । पुष्पांजलि 

सम. । 

ॐ ऐं हीं श्रीं क्री हूं हीं असिताङ्ग भैरवमयी श्री पा. पू. नमः तर्प. स्वाहा.। 


श्रीं क्रीं हूं हीं चण्डभैरवमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा. । 
श्रीं क्रीं हूं हीं क्रोधभैरवमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा. । 
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ॐ एं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं संहारभेरवमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा.। 
अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणगतवत्सले । 


भक्त्यासमर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम्‌ ॥ 

पुष्पांजलि समर्पण करें । ' “पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त! 
अथ अष्टमावरणम्‌ - (अष्टदलो के अग्रभाग में) 
ॐ सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनि अष्टमावरण देवताभ्यो नम: कहकर 
पुष्पांजलि प्रदान करें । 
ॐ ऐं हां श्री क्रीं हूं हीं हेतुवटुकानन्दनाथमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा. । 
ॐ ऐं हीं श्री क्रीं हूं हां त्रिपुरान्तकानन्दनाथमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा.। 
ॐ एँ हीं श्री क्रीं हूं हीं वेतालवटुकानंदनाथमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा.। 
. ॐ ऐं हीं श्री क्रीं हूं हीं बहिजिहानन्दनाथमयी श्री पा. पू. न. तर्प.। 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रो हूँ हीं कालानन्दनाथमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा.। 
ॐ ऐ हीं श्रीं क्रो हूं हीं करालानन्दनाथमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा. 
ॐ ऐं हीं श्री क्रो हूं हीं एकपादानन्दनाथमयी श्री पा. पू. तर्प. नमः स्वा.। 
ॐ ऐं हीं श्रीं क्रो हूं हों भीमानन्दनाथमयी श्री. पा. पू. तर्प. नमः स्वा.। 
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॥ ७ ॥ काली यंत्रार्चनम्‌ ॥ $ ॥ १९९ 


अभीष्ट सिद्धि मे देहि - पंचमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि प्रदान करें। 
““पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्धेन संतृप्त । र 
अथ नवमावरणम्‌ - (अष्ट दल के बाहर) 
ॐ सर्वार्थदायक चक्र स्वामिनि नवमावरण देवताभ्योनमः । पुष्पः सम। 
ॐ ऐं हीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा सिंह व्याघ्रमुखी योगिनि देवीमयी श्री पा. . 
पू. नमः तर्ष. स्वाहा । 
ॐ ऐ ं हीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा सर्पमुखी योगिनि देवीमयी श्री पा. पू. 
नमः तर्प. स्वाहा । 
ॐ ऐं हँ क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा मृगमेषमुखी योगिनि देवीमयी श्री पा. पू. 
नमः तर्प. स्वाहा । 
ॐ ऐं हीं क्लीं हुँ फट्‌ स्वाहा गजवाजिमुखी योगिनि देवीमयी श्री पा. 
पू. नमः तर्प. स्वाहा । 
३ ऐं हीं क्लीं हुँ फट्‌ स्वाहा विडालमुखी योगिनि देवीमयी श्री पा. पू. 
नमः तर्ष. स्वाहा । 
३७ ऐं हीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा क्रोष्टा मुखी योगिनि देवीमयी श्री पा. पू. . 
नमः तर्प. स्वाहा । 
ॐ ऐं हीं क्लीं हुं फट्‌ स्वाहा लंबोदरी योगिनि देवीमयी श्री पा. पू: नमः 
तर्प. स्वाहा । 
ॐ ऐं हीं क्लीं हुँ फट्‌ स्वाहा हुस्वजंघा तालजंघा प्रलम्बोणी श्री पा. पू. 
नमः तर्प. स्वाहा । 
अभीष्ट सिद्धि ..... नवमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि प्रदान करे । “पूजिताः 
तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्धेन संतृप्त 


अथ दशमावरणम्‌ - (भूपूर में पूर्वादि क्रमेण) 
३ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूँ हीं वज्र, सहिताय इन्द्रमयीदेवी श्री पादु. पूज. 
नमः तर्प स्वाहा. । ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूँ हीं शक्ति सहिताय अग्निमयीदेवी 
श्री पादु. पूज. नमः तर्प स्वाहा. । ॐ ऐं हाँ श्रं क्रं हूं हीं दण्ड सहिताय 
यममयीदेवी श्री पादु. पूज. नमः तर्ष स्वाहा. । ॐ ऐँ हीं श्रीं क्रीं हूँ हीं 
खड्ग सहिताय निर्त्ऋतिमयीदेवी श्री पादु. पूज. नमः तर्ष स्वाहा. । 3» १९ 
हीं श्रीं क्रीं हूं हों पाश सहिताय वरुणमयीदेवी श्री पादु. पूज. नमः तर्प 
स्वाहा. । ॐ ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं हीं अंकुश सहिताय वायुमयीदेवी श्री पाडु. 
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२०० | ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 


पूज. नमः तर्य स्वाहा. ॐ ऐं हीं श्रीं क्रो हूं हों गदा साहिताय कुबेरमयीदेवी 
श्री पादु. पूज. नमः तर्प स्वाहा. । ॐ ऐं हीं श्रीं करीं हूं हीं त्रिशूल सहिताय 
ईशानमयीदेवी श्री पादु. पूज. नमः तर्ष स्वाहा. । 3% ऐं हीं श्रीं क्रीं हूं 
हीं पद्म सहिताय ब्रह्मामयीदेवी श्री पादु. पूज. नमः तर्ष स्वाहा. । ॐ ऐं 
हीं श्रीं क्रीं हूं हीं चक्र सहिताय अनंतमयीदेवी श्री पादु. पूज. नमः तर्ष 
स्वाहा. । 

ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भक्तया समर्पये तुभ्यं 
दशमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि देवें । ॐ सर्वरक्षाकर चक्रस्वामिने दशमावरण 
देवताभ्यो नमस्ते नमस्ते स्वाहा । पूजिताः तर्पिताः सन्तु से जल छोड़ें । 

पुनः यंत्र को शुद्धकर गंधाक्षत पुष्प घूप दीप नैवेद्य अर्पण कर नीराजन 
करें । 


बहुधा मृत्युंजय प्रयोग रोग पीड़ा निवारण में ही करते हैं । ग्रहपीडा शमन 
में भी शुभ है । शिव प्रतिमा व शिव लिंग पर अलग-अलग कामना के लिये 
अलग-अलग अभिषेक द्रव्य है । अभिचार व प्रेतादि दोष में सरसों के तेल 
का अभिषेक, उष्णज्वर टाइफाइड में दही की छाछ से, लक्ष्मीप्राप्ति हेतु गन्ने 
का रस, पुष्टि के लिये आम्ररस, ब्लडप्रेशर में मौसमी संतरा, हृदय पीड़ा में 
दूर्वा रस के साथ फलो का रस, सर्वशांति हेतु बैल के श्रृंग द्वारा या ताम्र, 
. चांदी द्वारा श्रृङ्ग व कामना द्रव्यो से अभिषेक करें । यंत्रार्चन में अधिकतर 
चतुर्लिंगतो या द्वादशलिंगतोभद्रमण्डल बनाते हैं । यंत्र का प्रचलन कम है । 
मृत्युंजय यंत्र के अर्चन से पूजा अधिक फलदायी है । 
विनियोग - ॐ अस्य श्री मृतसंजीवनी महामृत्युंजय मंत्रस्य वामदेव, 
कहोल वसिष्ठऋषि पंक्ति, गायत्री, अनुष्टुप्छन्दः (मृत्युंजय मंत्रस्य वसिष्ठ 
ऋषि अनुष्टुप्छन्दः = ३२ अक्षर वाला मंत्र) श्री मृत्युञ्जयरुद्रो देवता: हौं 
बीजं, जूं शक्ति, सः कीलकं श्री मृत्युंजय देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। 
, ऋष्यादिन्यासः - वामदेव कहोल वसिष्ठ ऋषयेनमः शिरसि । पंक्ति 
गायत्री अनुष्टुपछन्द से नमः मुखे । श्री महामृत्युञ्जय रुद्रदेवताये नमः हृदये! 
हौं बीजायनमः गुह । जूं शक्तये नम: पादयोः । सः कीलकाय नमः सर्वाङ्गेषु! 
षड्डुन्यास - “७ हौं जूं स: ॐ भूर्भुवः स्व: इसे सभी न्यास- 
मंत्रों के पहले उच्चारण करे । 
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* ॥ % | महामृत्युञ्जय यंत्रार्चनम्‌ ॥ % ॥ २०१ 


विशेष - वर्णन्यास, पदन्यास पिछले परिशिष्ट में देखें । 


ॐ त्र्यम्बकं == अगुष्ठाभ्यांनमः । हृदयाय नमः ॥ 
ॐ यजामहे - तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा ॥ 
ॐ सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ - मध्यमाभ्यांनमः । शिखायै वषट्‌ ॥ 
ॐ उर्वारुकमिव बंधनात्‌ अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हूँ ॥ 
ॐ मृत्योर्मुक्षीय - कनिष्ठिकाभ्यांनमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 


ॐ मामृतात्‌ - करतल करपृष्ठाभ्या नमः। अस्त्रायफट्‌ ॥ 
ध्यान - 


चन्द्रार्काग्नि विलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तः स्थितं । 
मुद्रापाशमृगाक्षसूत्र विलसत्‌ पाणिं हिमांशुप्रभम्‌ ॥ 
कोटिरेन्दुगलत्‌ सुधाप्लुत तनुं हारादि भूषोज्ज्चलं । 
कान्त्या विश्व व्रिमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जये भावये ॥ 
अन होंजूंस भुव के यजामहे 
39 होंजंस: 3» भूर्भुवः स्वः ३० त्र्यम्बक 
सुगन्धिम्‌ पुष्टि वर्द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बंधनाम्मृत्योर्मुक्षीय 
मामृतात्‌ । ॐ स्वः भुवः भूः ३० सः जूं हौं ॐ ॥ 


मृत्युंजय यंत्र भिन्न भिन्न है । सामान्य यंत्र में पंचकोण, अष्टदल वृतचतुष्टय 
भूपूर है । प 

विशेष - अन्य प्रकार का यंत्रार्चन पिछले परिशिष्ट भाग में भी है 

; १ सकी पदीय त 

प्रस्तुत यंत्र विस्तृत है उसमें , अष्टदल, वृत्त, चतुष्टय तदोर्पा 
पुनः अष्ट दल वृत्तत्रय, ततोपुन: अष्टदल एवं भूपूर होता है । विस्तृत यंत्र 
नहीं कर सके तो सामान्य यंत्र में ही पूजा करें । प्रत्येक नामावलि के बाद 
पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि से गंधाक्षत पुष्प अर्पण करे व पंचामृत अर्घजल 
मिश्रित जल से तर्पण करें । 
१. प्रथमावरणम्‌ - (बिन्दु मध्ये) 

मूल मंत्र से ॐ त्र्यंबकाय श्री पादुकां पूज. नमः तर्पयामि । 
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१०२ ॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका || ५ || 


तत्रैव - ॐ श्रीं हीं मृत्युंजये भगवति चैतन्य चन्द्रे हंस संजीवनी स्वाहा। 
श्री अमृतेश्वरी देव्ये नमः श्री पादुकां पूज. तर्प, (शिव के वाम भाग में) 

गुरुमण्डल पूजनम्‌ - ॐ दिव्यौध गुरुभ्यो श्री य पूज. नमः 
तर्प. । ॐ सिद्धौघ गुरुभ्यो श्री पादुकां पू. नमः तर्प । ३७ मानवोघ गुरुभ्यो 
नमः श्री पादुकां पूज. तर्प. । 

स्वगुरु क्रम - ॐ अमुक स्वगुरु नाथ सशक्ति श्री पा. पू. नमः तर्प.। 
3७ परम गुरुभ्यो. । ॐ परात्पर गुरुभ्यो । ॐ परमेष्ठी. गुरवे. श्री पा. 
पू. तर्ष. । 

पुष्पांजलि प्रदान करें - 

ॐ अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वल्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 

॥ पूजिताः तर्पिताः सन्तु ॥ कहकर अर्घपात्र जल से तृप्त करें । 
२. अथ द्वितीयावरणम्‌ - (बिन्दु समीपे) 

ॐ त्र्यम्बकं हृदयाय नमः श्री पा. पू. नमः तर्प. । ३७ यजामहे शिरसे 
स्वाहा श्री पादु. पू. नमः तर्प.। ३% सुगंधि पुष्टिवर्धनम्‌ - शिखायैवषट्‌ 
श्री पा. पू. नमः तर्प । ॐ उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ कवचाय हुँ श्री पा. 
पू. न. त. । ॐ मृत्योर्मुक्षीय जेत्रत्रयाय वौषट श्री पा. पू. नमः तर्प । ॐ 
मामृतात्‌अस्त्रायफट्‌ श्री पा. पू. नमः तर्प.। अभिष्ट सिद्धि ..... द्विती यावरणार्चनम्‌- 
पुष्पांजलि प्रदान करे “पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घपात्र जल से 
तृप्त करें । 

३. अथ तृतीयावरणम्‌, - (पंचकोणे) 

प्रत्येक नाम मंत्रों के बाद श्री पादुकां पूज. नम: तर्पयामि कहे । ईशाने- 
सद्योजाताय श्री पा. पू. न. तर्प. । पूर्वे वामदेवाय. । 

अग्निकोणे - ईशानाय । नैऋत्ये - तत्परुषाय. । वायवे - अघोराय.। 


अभीष्ट सिद्धि .... तृतीया वरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि अर्पण करे '' पूजिताः 
तर्पिताः सन्तु" कहकर अर्घपात्र जल से तृप्त करें । 


चतुर्थावरणम्‌ - ( अष्टदले ) प्रत्येक नाम मंत्र के बाद श्री पादुकां 
पूजयामि नमः तर्पयामि कहकर गंधाक्षत पुष्प अर्पणकर, तर्पण करे । ॐ 
अर्कपूर्तये श्री पादु, पू. नमः तर्प. । इन्द्रमूतये. । वसुधा मूर्तये. । तोय मूर्तये.। 
वह्नि मूर्तये. । वायु मूर्तये. । आकाश मूर्तये. । यजमान मूर्तये. । 
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॥ % ॥ महामृत्युञ्जय यंत्रार्चनम्‌ ॥ % ॥ २०३ 


(दलाग्रे) - अं आ इ ई .... अं अः मातृकायै श्री पादु पू. न. तर्प.। 
क॑ .... ङ मात कायै. । चं ..... जं मातृकायै. । टं...... ङं मातृकायै. तं 
.... नं मातृकायै. । पं .... मं मातृकायै. । यं .... बं मातृकायै. । सं ... क्षं 
मातृकायै. श्री पा. पू. न. तर्प. । अभिष्ट सिद्धिं .. तुभ्यं चतुर्थावरण 
चनम्‌ ॥ पुष्पं समः ॥ “पूजिताः तर्पिताः सन्तु" कहकर जल से तृप्वत 
करे । 


अथ पंचमावरणम्‌ - ( वृत्त चतुष्कये) ॐ भवदेव श्री पाद. पूः 
न. तर्ष । शर्व देव. । ईशान देव. । पशुपति देव. । रुद्रदेव. । उग्रदेव । 
भीम देव. । महान्त देव. । अभीष्ट सिद्धि .... पंचमावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पं 
सम. ॥ पूजिताः तर्पिताः सन्तु से जल छोड़ें ॥ 

अथ षष्ठावरणम्‌ - (अष्ट दले) - अगर वृहद यंत्र नहीं बनाया 


> _ 


हो तो सामान्य संत्र के अष्ट दल में ही पूजा करें । 
ॐ रमायै श्री नमः श्री पादु पू. त. । ॐ शकायै. । ॐ प्रभायै.। ॐ 
ज्योत्सन्नायै । ॐ पूर्णायै. । 3७ उषायै. । ॐ पूर्णायै. । ॐ सुधायै.। 
( अष्टदलाग्रे) - ॐ विश्वायै नमः श्री पादु पू. त. । विद्यायै. । सितायै.। 
प्रह्वायै, । सारायै. । संध्याये. । शिवायै. । निशाये. । अभीष्ट सिद्धिं -... 
षष्ठावरणार्चनम ... पुष्पं समः । पूजिताःतर्पिताः सन्तु से जल छोड़ें । 
' अथ सप्तमावरणम्‌ :- वृत्रत्रये (अगर वृहद यंत्र नहीं बनाया हो 
तो पूर्व के वृत्त चारों में से ३ वृत्त में पूजन करें) 
१. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर.... प्रयोद्यात्‌ श्री सविता देवी श्री पा. 
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२०४ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ फ || 


अथ अष्टमावरणाम्‌ (द्वितीय अष्टदले ) या पूर्व के अष्टदल में 
ही ''केसरो “में पूजा करे । ॐ आर्यायै श्री पादुका. पू. न. त. । प्रज्ञाये.। 
प्रभाये. । मेधायै. । शान्त्यै. । कान्त्यै. । धृत्यै. । सत्यै. । अभिष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणम्‌ ॥ पुष्पांजलि 
सम. । "पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घजल से संतृप्त करें । 

अथनवमावरणम्‌ ( अष्टदल मध्ये) - ॐ धरायै श्री पादु. पू. न. 
तर्प. । मायायै. । अविन्यै. । पद्मायै. । शांतायै. । मोघाये. । जयायै. । 
अमलायै. । अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं 
नवमावरणम्‌ ॥ पुष्पांजलि अर्पण करें । '' पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर 
अर्घजल से संतृप्त करें । 

अथ दशमावरणम्‌ : ( अष्टदलाग्रे) ॥१॥ ॐ ज्येष्ठाय नमः श्री 
पादु पू. त. ॥२॥ ॐ श्रेष्ठाय नमः श्री पा. पू. त. ॥३॥ रुद्राय नमः श्री 
पा. पू. त. ॥४॥ कालायै. ॥५॥ कलव्रिकरणाय नमो बलविकरणाय नमो - 
बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः श्री पा. पू. त. । ॥६॥ सर्वभूतदमनाय 
नमः श्री पा. पू. त. ॥७॥ मनोन्मनायनमः श्री पा. पू. त. ॥८॥ भवोदभवाये 
श्री पा. पू. त. । अभीष्ट सिद्धि .... दशमावरणार्चनम्‌ । पुष्पा. सम. । पूजिताः 
तर्पिताः सन्तु से तृप्त करें । 

अक एकादशावरणाम्‌ - ( अष्टदले कर्णिका समीपे) अष्टनाग 
पूजा पूर्वादिक्रमेण । अनन्ताय नमः श्री पा. पू. त. । वासुकीये नमः । 
शेषायनमः । पद्मनाभाय नम: । कंबलाय नमः । शंखपालाय नमः. । धृतराष्टाय 
नमः ।तक्षकायनमः । मध्ये -कालीये अभीष्ट सिद्धि... एकादशमावरणार्चनम्‌। 
पुष्पं सम. । “पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' जल से तृप्त करें । 


अथ द्वादशमावरणम्‌ - ( अष्टदले कर्णिका वहिः ) पूर्वादि क्रमेण 
अष्ट भरवान संपूज्य । ॐ असिताङ्ग भैरवाय सशक्त पा. पू. न. त. । 
रुरुव भरवाय सशक्तिं पा. पू. न. त. । चण्ड भैरवाय सशक्त पा. पू. न. 
त. । क्रोध भैरवाय सशक्ति पा. पू. न. त. । उन्मत्त भैरवाय सशक्ति पा. 
पूः न. त. । कपालि भैरवाय सशक्तिं पा. पू. न. त. । भीषण भैरवाय सशक्ति 
पा. पू. न. त. । संहार भैरवाय सशक्ति पा. पू. न. त. । ॐ अभिष्ट सिद्धि 


द्वादशावरणार्चनम्‌ । पुष्पं सं. ' पूजिताः तर्पिताः सन्तु” कहकर जल 
से तृप्त करें । 
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॥ % ॥ गोरीलिलक गंडला पूजनग्‌ ॥ % ॥ 


अथ त्रयोदशमावरणम्‌ - (भूपूर) वैसे भूपूर में अप्टसिद्धि, ग्रह 
उपग्रह, पीठ उपपीठ एवं दिक्पालादि का पूजा विधान है । (नरपतिजवर्चर्दा) 

अष्टसिद्धिं - अणिमा सिद्धि. श्री पा. पू. न. त. । लघिमा ! महिमा.! 
ईशित्व सिद्धि. । वशित्वसिद्धि । प्राकाम्य सिद्धि. । भुक्ति सिद्धि. । इच्छा 
सिद्धि.। अभीष्ट सिद्धि.....त्रयोदशावरणार्चनम्‌ । पुष्पं सम. पूजिताः ठर्पिता 
सन्तु'' कहकर अर्घ जल से तृप्त करें । 

अथ चतुर्दशावरणम्‌ - ( भूपूरे ) - इन्द्राय नम: पा. पू. त. । अग्नवे 
नम: । यमाय नमः । निर्क्रत्ये नम: । वरुणाय नमः । वायवेनम: । कुबराय 
नमः । ईशानाय नमः . । बह्यणे नमः । अनन्ताय नमः । 

३» अभिष्टसिद्िं मे देहि .... चतुर्दशावरणार्चनम्‌ पुष्प अर्पित करे। 
''पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्घेन संतृप्त । 

अथ पंचदशावरणम्‌ - ( भूपूर ) वज्राय नमः श्रा पा. पू. त. । शाक्तव 
नम: । दण्डाय नमः । खड्गाय नमः । पाशाय नमः । अंकुशाय नमः । 
गदाय नमः । त्रिशूलाय नमः । पद्माय नमः । चक्राय नमः । 

अभीष्टि सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले ॥ भक्त्या समर्पर्य तुभ्यं 
पंचदशावरणार्चनम्‌ । ' 'पूजिता: तर्पिताः सन्तु'' कहकर अर्धन संतृप्त । फिर 
धूप दीष नैवेध अर्पण कर नीराजन करें । 
11 अथ गोरीतिलक मंडन पूजनम्‌ 
(देवी पूजा, प्रतिष्ठार्चन समये ) 
अगर तंत्रोक्त देवीयंत्र नहीं बनाये तो गारी तिलक मंड 


तथा गौरीतिलक मंडल पर देवी यंत्र - प्रतिमा स्थापन कर दूजा करें । 

मंडल चोपड की आकृति का बनता हैं । 

१. हाथ में पुष्पक्षत लेकर (१) यंत्र के मध्य में कलश म मूल मंत्र 
से देवी का आवाहन करे । (२) चतुर्थी से आवाहन तथा प्रथमा 
से स्थापन करें । ॐ गौर्य नमः गोरी आवा. स्थापवामि । 

२. मंडल के मध्य में ८ पीत कोष्ठक हे इनम ईशानादि ४ काणा 
में १. ॥९॥ ३ महाविष्णवेनमः ईशान्याम्‌ ॥२॥ ॐ महालक्ष्यनम 


महालक्ष्मी आवा. स्था. आग्नेय्याम्‌ ॥३॥ ३ महेश्वराय नमः नञऋत्या 


॥४॥ 39 महामायायै नमः वायव्याम ॥ 


¢ 
‘9 
AL 
9. 

३ 
F 
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२०६ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४७ || 


(पहिले सभी श्वेत कोष्ठों के देवता की पूजा करें मध्य, पूर्व, अग्नि, 
दक्षि. नै. प. वा. उत्तर एवं ईशान कोष्ठको में होगी) 

३. (षडड़पूजायाम्‌ हृदयाडठ पूजा ) - श्वेत कोष्ठे मध्ये चतुर्षुश्वेत 
कोष्ठेष- (रक्त के चारों ओर) । ऋग्वेदाय नमः पूर्वे । यजुर्वेदाय 
नमः दक्षिणे। सामवेदाय नमः पश्चिमे । अथर्ववेदाय नमः उत्तरे । 
परिधि समीपे पूर्वे पंच श्वेत कोष्ठेषु वामसे दक्षिण की ओर 

(१) ॐ अद्भ्योनामः (२) ॐ जलोद्भवाय नमः (३) ३ ब्रह्मणेनमः 

(४) प्रजापतये नमः । (५) ॐ शिवाय नमः । 

( अग्निकोण के दो श्वेत कोष्ठको में ) ३ अनंतायनमः ( २) 
परमेष्ठिने नमः 

पुनः अग्निकोण में कृष्ण कोष्ठक के चारों ओर श्वेत कोष्ठकों में। 

(१) ॐ धात्रे नमः ( २) ३» विधात्रे नमः ( ३ ) ३» अर्य्यम्णे नम 

(४) ॐ मित्राय नमः । 
दक्षिण दिशा में पांच श्वेत कोष्ठकों में १. 3७ वरुणाय नमः 

( २) ३० अंशुमते नमः ( ३) ॐ भगाय नमः ( ४) 3 इन्द्राय नमः (५) 

ॐ विवश्वते नमः . 
नेऋत्यकोण के दो श्वेत कोष्ठकों में (१) ३% पूष्णे नमः 

(२) ॐ पर्ज्जन्याय नम: । 
नेऋत्य कोण के कृष्ण कोष्ठक के चारों ओर श्वेत कोष्ठकों 

में (१) ३० त्तष्ट्रे नमः ( २) ॐ दक्षयज्ञायनमः ( ३) ३ देववसवे नमः 

(४) ३» महासुताय नमः । 
पश्चिम दिशा में पांच श्वेत कोष्ठकों में - ( ९) ॐ सुधर्मणे 

नमः (२) ॐ शङ्कुपदे नमः (3) ॐ महाबाहवे नमः ( ४) ३ वपुष्मते 

नमः (५) 3७ अनन्ताय नमः । 


वायव्य कोण के दो श्वेत कोष्ठों में ( १ ) ३२ महेरणाय नम 
(२) ३ विश्वावसवे नम: । 
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॥ % | गोरीतिलक मंडल पूजनम्‌ ॥ % ॥ २०७ 


वायव्यकोण के कृष्ण कोष्ठक के चारों ओर श्वेत कोष्ठों 
में - (१) ॐ सुपर्वणे नमः (२) ॐ विष्टराय नमः (३) ३० 
रूद्रदेवताय नमः (४) ॐ ध्रुवाय नमः । 

उत्तर में पांच श्वेत कोष्ठं में (१) ॐ धराय नमः (२) ॐ% 
सोमायनमः ( ३) 3७ आपवत्साय नमः ( ४) ॐ नलाय नमः (५) ॐ 
अनिलाय नमः 

ईशानकोण के दो श्वेत कोष्ठो में (१) ॐ प्रत्यूषाय नमः 
(२) ॐ प्रभासाय नमः । 

ईशान कोण में कृष्ण कोष्ठ के चारों ओर श्वेत कोष्ठो में 
(१) 3 आवर्त्ताय नमः (२) ३» सांवर््तांय नमः ( ३ ) ॐ द्रोणाय नमः 
( ४) ॐ पुष्कराय नमः । 

(४) अथ शिरोद्गशक्ति पूजा - हरित कोष्ठों में पूजा करें । 
मंडल में चार हरी शृङ्खला बनेगी दो ईशान से नैऋत्य को ओर, दो अग्नि 
कोण से वायव्य की ओर । परिधि के समीप के एक-एक कोष्ठक छोड्ने 
से प्रत्येक हरी शृद्कला में 11 कोष्ठक रहेगें । उनमें ईशान कोण (उत्तर ईशान 
मध्य) से क्रमश आवाहन करे । 

ईशान कोण की हरित शृङ्खला में ११ कोष्ठों में ऊपर से नीचे को ओर 
व निर्क्रत्य दिशा को तरफ । 

(१) ॐ हीं काय्यै नमः (२) ॐ हीये नमः (३) ॐ कात्यायन्यै 
नमः (४) ॐ चामुण्डायै नमः (५) ॐ महादिव्यायै नमः (६) ३५ 
महाशब्दायै नमः (७) ॐ सिद्धिदायै नमः (८ ) ॐ हीं काय्यै नमः (९) 
ॐ ऐं नमः (१०) ॐ श्रीं श्रियै नमः (११) ॐ हीये नमः । 

ईशान कोण में कृष्ण कोष्ठ के चारों ओर आठपीत कोष्ठो 
में । 

( ९) ॐ लक्ष्म्यै नमः ( २) ॐ श्रियैनमः ( ३ ) ०० सुधायैनमः (४) | 
ॐ मेधायै नमः ( ५ ) ॐ प्रज्ञायै नमः ( ६) ॐ मत्ये नमः ( ७ ) ॐ स्वाहायै 
नमः (८ ) ३ॐ सरस्वत्यै नमः । 
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२०८ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


अग्नि कोण की हरित श्रूडुला में अग्नि कोण से वायव्य 
की ओर ११ कोष्ठो में (१) ॐ गोय्ये नमः ( २) ॐ पद्माये नमः 
(३) ॐ शच्यै नमः (४) ॐ सुमेधायै नमः ( ५) ॐ सावित्र्ये नम: (६) 
३५ विजयायै नमः (७) ॐ देवसेनायै नमः ( ८ ) ॐ स्वाहायै नम: (९) 
३ स्वधायै नमः ( १०) ॐ मात्रे नमः ( ११) 3» गायत्र्यै नमः । 

अग्नि कोण में कृष्ण कोष्ठ के चारों ओर आठ पीत कोष्ठो 
में (१) ३ॐ लोकमात्रे नमः (२) ॐ धृत्यै नमः ( ३ ) ॐ पुष्ट्यै नमः 
(४) ॐ तुष्टयै नमः (५) ३० आत्म कुल देवतायै नमः (६) ॐ 
गणेश्वय्यैनमः (७) ७० कुलमात्र्ये नमः (८ ) ॐ शान्त्यै नमः । 

पूवार्द्ध भागे पीत कोष्ठेषु (१० खण्ड) उत्तर दिशा में दो 
पीत में से एक खण्ड, तीन खण्ड ईशान, २ पूर्व, ३ अग्नि कोण, 
एक दक्षिण का पीत खण्ड कुल दश खण्डों में । ( उत्तर से दक्षिण 
तक क्रमशः पूजन करें ।) 

(१) ॐ जयन्त्यै नमः (२) ३% मङ्गलायै नमः (३) 3 काल्यै 
नमः ( ४) ३» भद्रकाल्यै नमः ( ५) 3७ कपालिन्यै नमः ( ६) ॐ दुर्गायै 
नमः (७) ॐक्षमाये नमः (८) ॐ शिवाये नमः ( ९) ॐ धात्र्यै नमः 
(१०) स्वधा स्वाहाभ्यां नम: । 

(५) अथ शिखाङ्ग देवपूजनम्‌ - नैऋत्य कोण की हरित 
श्रृङ्खला में ११ कोष्ठों में नीचे से पूर्व की ओर । 

(१) ॐ दीप्यमानायै नमः ( २) ३ दोप्ताये नमः ( ३ ) ॐ सूक्ष्माय 
नमः ( ४) २ विभूत्यै नमः (५) ३५ विमलायै नमः (६) ॐ पराये 
नमः ( ७ ) ॐ अमोघायै नमः ( ८ ) ॐ विद्युताये नमः ( ९ ) ॐ सर्वतोमुख्यै 
नमः (१०) 3० आनन्दायै नमः ( ११) ३% नंदिन्यै नमः । 

नेऋत्य कोणे - कृष्ण कोष्ठक के चारो ओर ८ पीत कोष्ठो में 

(१) ॐ शक्त्ये नमः ( २) ॐ महासूक्ष्मायै नम: ( ३) ३७ करालिन्यै 


नमः ( ४) ३% भारत्ये नमः (५) ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः (६) ॐ ब्राह्मयै 
नमः (७) 3» माहेश्वर्यै नमः (८) ३७ कौमार्यै नम: । 
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॥ ४ ॥ गोरीलिलक मंडल पूजनम्‌ ॥ ॐ ॥ २०९ 


वायु कोण में हरित शृङ्खला के ११ कोष्ठो में वायव्य से अग्निकोण 
की ओर । 

(१) ॐ वैष्णव्यै नमः (२) वाराहौ नमः ( ३ ) इन्द्राण्यै नमः (४) 
ॐ चंडिकायै नमः (५) ॐ बुद्धयैनमः (९) 3७ लज्जायै नमः (७) 
ॐ वपुष्मत्यै नमः (८) ॐ शान्त्यै नम: (९) ॐ कान्त्यै नमः ( १०) 
३ॐ रत्यै नमः (१९) ॐ प्रीत्यै नमः । 

वायु कोण में कृष्ण खंड के चारों ओर ८ पीत खंडों में 

(१) ॐ कीत्यै नमः (२) ३ प्रभायै नमः-( ३ ) ॐ काम्यायै नमः 
(४) ॐ कान्त्यायै नमः ( ५) ॐ ऋद्धयेनमः ( ६) ३ दयायै नमः (७) 
ॐ शिवदूत्यै नमः (८) ॐ श्रद्धायै नमः । 

पश्चिमार्द्धपीत कोष्ठेषु - दक्षिण का एक नैऋत्य के तीन, 
पश्चिम के दो वायव्य के ३ तथा उत्तर का एक खण्ड ( १० 
खण्डों ) में | 

(९) ॐ क्षमायै नमः ( २) ॐ क्रियायै नमः (३) 3» विद्याये नमः 
(४) ॐ मोहिन्यै नमः (४) ॐ यशोवत्यै नमः ( ६ ) ॐ कृपावत्य नमः 
(७) ॐ सलीलायै नमः (८ ) ॐ सुशीलायै नमः ( ९ ) ॐ ईश्वर्यै नमः 
(१०) ३० सिद्धेश्वर्यै नमः 

(६) अथकवचाङ्गेषु - परिधि समीपे अरुण कोष्ठये ऋषीन्‌ 

पूजयेत्‌ : 

पूर्व - (१) ॐ द्वैपायनाय नमः (२) ३ भारद्वाजाय नमः 

दक्षिणे - (१) ॐ गौतमाय नमः (२) ॐ सुमन्तवे नमः 

पश्चिमे - (१) ॐ देवलाय नमः (२) ३» व्यासाय नमः 

उत्तरे - (१) वसिष्ठाय नमः (२) ३» च्यवनाय नमः 

ईशाने एको कृष्ण कोष्ठये - ॐ कण्वाय नमः । अग्निकोणे एको 
कृ. को. ॐ मैत्रेयाय नमः । नैऋत्य कोणे एको कृष्ण कोष्ठये - ३ 
कवये नमः । वायव्यकोणे एको कृ. को. ॐ विश्वामित्राय नमः । 

मध्ये अष्ट पीत कोष्ठेषु (रक्त कोष्ठ के चारों ओर) 


(१) ॐ वाम देवाय नमः ( २) ॐ सुमन्ताय नमः ( ३ ) ॐ जैमिनये 
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॥७॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 
२१० 


नमः (४) ॐ क्रतवे नमः (५) ॐ पिप्पलादाय नमः (६) ॐ पारा 
शराय नमः (७) ॐ गर्गाय नमः (८) 3७ वैशम्पाय नमः । 


मध्ये द्वादश कृष्ण कोष्ठेषु पराग्रेषु ईशानतः - (१) ॐ दक्षाय 
नमः ( २ ) ॐमार्कण्डेयाय नमः ( ३ ) ॐ मृकण्डाय नस: ( ४ ) ॐ लोमशाय 
नमः (५) ॐ पुलहाय नमः (६) पुलस्त्याय नमः (७) बृहस्पतये नमः 
(८) ॐ जमदग्नये नमः ( ९ ) 3७ जामदग्न्याय नमः ( १० ) ३% दलभ्याय 
नमः (११) 3७ शिलोञ्छनाय नमः (१२) ३» गालवाय नमः । 


मध्ये षोडश हरित्कोष्ठेषु पूर्वादिक्रमेण ईशानतः - 


( १) ॐ याज्ञवल्क्याय नमः ( २ ) ॐ दुर्वासाये नमः ( ३ ) ॐ सौरभाये 
नमः ( ४) ॐ जावालये नमः ( ५ ) ॐ वाल्मीकये नमः ( ६ ) 3७ बहचाय 
नमः (७) ॐ इन्द्रप्रमितये नमः (८ ) ॐ देवमित्राय नमः ( ९ ) जाजलये 
नमः ( १०) ॐ शाकल्याय नमः ( ११) ॐ मुद्गलाय नमः ( १२ ) २० 
जातुकर्ण्याय नमः ( १३ ) 3७ बलाकाय नमः ( १४ ) ॐ कृपाचार्याय नमः 
(१५) ॐ सुकर्मणे नमः (१३) ३» कोशल्याय नमः । 

(७) अथ नेत्राङ्गपूजनम्‌ - (१) (ईशान कोणे द्वादश 
अरुणकोष्ठे प्राग्रेषु ईशानतः ) 

(२) ॐ ब्रह्माग्नये नमः ( २) ३» गाईष्पत्याग्नये नमः ( ३) ३» 
ईश्वराग्नये नमः ( ४) ३% दक्षिणाग्नये नमः (५) ॐ वैष्णावाग्नये नमः 
(६) ॐ आहवानीयाग्नये नमः (७) ३% सप्तजिह्वानये नमः ( ८ ) ३ 
इध्मजिह्वाग्नये नमः ( ९ ) ॐ प्रवर्ग्याग्नये नमः ( १० ). ३% बडवाग्नये नमः 
(११) ॐ जाठराग्नये नमः (१२) ३ लोकिकाग्नये नमः । 

(२) अग्निकोणे द्वादश अरुणकोष्ठेषु :- ( १) ॐ सूर्याय 
नमः ( २) ॐ वेदाङ्गाय नमः ( ३ ) ॐ भानवे नमः ( ४ ) ॐ इन्द्राय नमः 
(५) ॐ खगाय नमः ( ६) ३/गभस्तिने नमः (७) ॐ यमाय नमः (८ ) 
३ॐ अंशुमते नमः ( ९ ) ॐ हिरण्यरेतसेनमः ( १०) ॐ दिवाकराय नमः 
(११) ॐ मित्राय नमः ( १२) ॐ विष्णवे नमः । 

( ३ ) नैऋत्य कोणे द्वादश अरुणं कोष्ठेषु :- ( १) ॐ शम्भवे 
नमः ( २ ) ॐगिरिशयाय नमः ( ३ ) ३७ अजैकपदेनमः ( ४ ) ॐ अहिर्बुध्न्याय 
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॥ ४ ॥ गोरीतिलक मंडल पूजनम्‌ ॥७॥ २११ 


नमः (५) ॐ पिनाक पाणये नमः (६) 3७ अपराजिताय नमः (७) 
3७ भुवानाधीश्वराय नमः ( ८ ) ३ कपालिने नमः ( ९ ) ३ विशाम्पतये 
नमः ( १० ) 3 रूद्राय नमः ( ११ ) ३ वीरभद्राय नमः ( १२) ३ अश्वनी 
कुमारभ्यां नमः । 


(४) वायु कोणे द्वादश कोष्ठेषु :- (१) ३» आवहाय नमः 
(२) ३» प्रबहायनमः ( ३) ३% उद्दहाय नमः (४) ३ सम्वहाय नमः 
(५) ॐ विवहाय नमः (६) 3७ परिवहाय नमः (७) 3३» परीवहाय 
नमः (८) ॐ धरायै नमः (९) ॐ अदभ्यो नमः ( १०) ३» अग्नये 
नमः (११) ३ॐ वायवे नमः (१२) ॐ आकाशाय नमः । 

(८) अथास्त्राङ्ग पूजानंतरे ४८ कुष्ण कोष्ठेषु 
ऋषीन्पूजयेत्‌ :- ( प्रत्येक दिशा में १ + १ + ७ + १ + १ के अनुसार 
११ कृष्ण कोष्ठ है कुल चारों दिशाओं में ४४ हुये एवं ४ कृष्ण मध्य 
के कुल ४८ कृष्ण खंड हुये) 

(१) पूर्व दिशा में :- (ईशान से अग्नि कोण तक १ + १ + 
७+ ९+ १) (९१) ३ हिरण्यनाभाय नमः (२) ३» पुष्पं जयाय नम 
(३) ॐ द्रोणाय नमः ( ४) ॐ भृङ्गिणे नमः ( ५ ) ॐ वादराणाय नमः 
(६) ३७ अगस्त्याय नमः (७) ३% मनवे नमः (८ ) ३० कश्यपाय नमः 
(९) ॐ धौम्याय नमः (१०) ॐ भृगवे नमः ( ११ ) ३» वीतिहोत्राय 
नमः । 

(२) दक्षिणे कृष्ण कोष्ठेषु :- ( अग्नि कोण से नैऋत्य पर्यन्त 
१+९५७+९+ १) (१) ३» मधुछन्द से नमः ( २) ॐ वीरसेनाय 
नमः ( ३) ॐ कृतवृष्णवे नमः ( ४) ॐ अत्रये नमः (५) 3» मेधातिथये 
नमः (६) ॐ अरिष्टनेमये नमः ( ७ ) 3७ अङ्गिरसाय नमः ( ८ ) ॐ इन्द्र 
प्रमदाय नमः (९) ॐ इध्मबाहवे नमः ( १०) 3 पिप्पलादाय नमः 
(११) ३० नारदाय नमः । 


( ३ ) पश्चिमे कृष्ण कोष्ठेषु - (नैऋत्य कोण से वायव्य कोण 
तक १+ ९ - ७ " १ + १) (१) ॐ अरिष्ट सेनाय नमः (२) ३७ 
अरुणाय नम: (३) 3७ सनकाय नमः (४) 3% सनन्दनाय नम 
(५) ॐ सनातनाय नमः ( ६ ) ॐ सनत्कुमाराय नमः ( ७ ) 3७ कपिलाय 
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छ ॥ तंत्र याग दीपिका 
२१२ ॥७॥ त ॥ ॐ || 


नमः (८) ॐ कर्दमाय नमः (९) ॐ मरीचये नमः ( १०) ॐ क्रतवे 
नमः (१९) ॐ प्रचेतसे नमः । 

(४) उत्तरे कृष्ण कोष्ठेषु - (वायव्य कोण से ईशान तक १ 
+ १५७५१५ १) (१) ॐ उत्तमाय नमः (२) 3० दधीचये नमः 
( ३ ) ॐश्राद्धदेवताभ्यो नमः ( ४ ) ३०गणदेवेभ्यो नमः ( ५ ) ३» विद्याधरेभ्यो 
नमः (६: ॐ अप्सरेभ्यो नमः (७) ॐ यक्षेभ्योनमः (८ ) ३ रक्षेभ्यो 
नमः (९) ॐ गंधर्वेभ्यो नमः (१०) ॐ पिशाचेभ्यो नमः ( ११) ॐ 
गुह्यकेभ्यो नमः 

(५) मध्ये चतुर्कृष्ण कोष्ठेषु ईशानात वायव्य पर्यन्त - (१) 
ॐ सिद्ध देवताभ्यो नमः ( २) ३७ औषधीभ्योनमः ( ३ ) ३ भूतग्रामाय 
नमः (४) ॐ चतुर्विध भूतग्रामाय नमः । 

॥ इति हेमाद्रि लिखित गोरीतिलक पूजनम्‌ ॥ 


भगवती श्री गायत्री की विशेष महिमा है, इसका विस्तृत पूजा प्रकरण 
है यह एकपदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पंचपदा, षट्पदा सप्तपदा अष्टपदा 
नवपदा ....... शतपदा एवं सहस्त्राक्षरी भी है अतः इसकी उपासना का क्षेत्र 
वृहद्‌ है । 

सामान्यतया त्रिपदागायत्री की उपासन प्रचलित है रात्रि समय तुरीय संध्या 
में चतुष्पदा गायत्री करें । अलग-अलग दीक्षा क्रम है । दीक्षा बाद क्रम सिद्धि 
में भिन्न पाद गायत्री मंत्र करना चाहिये वर्ना सफलता में बाधायें रहती. हैं। 

अच्छिन्ताद्‌ गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति । 

भिन्न पाद गायत्री ब्रह्महत्यां. व्यपोहति ॥ 


अर्थात्‌ ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्य ॐ भर्गोदेवस्य 
धीमहि ३ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ३ॐ 


कामना भेद से ऐं, हीं, श्री, क्लीं कोई भी बीज मंत्र लगाकर भिन्नपाद 
मंत्र जपा जा सकता हे । 


प्रणव न्यास :- 3% प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद परमात्मा देवता 
शरीर शुद्धयर्थे जपेविनियोग: । 
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॥ % ॥ गायत्री यंत्रार्चनम्‌ ॥ % ॥ २१३ 


ॐ ब्रह्माऋषये नमः शिरसि । ॐ गायत्री छंदसे नमः मुखे । ॐ 
परमात्मदेवतायै नमः हृदि । 


सप्त व्याहति न्यास :- ॐ सप्तव्याहृतीनां जगदग्नि भारद्वाजात्रि 
गौतम कश्यप विश्वामित्र वसिष्ठाः ऋषयः , गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्वृहती पङक्ति ` 
्रिष्टुब्जगत्यश्छंदासि , अग्निवायु सूर्य बृहस्पतिवरुणेंद्र विश्वेदेवा देवताः न्यासे 
जपे विनियोगः । 

ॐ जमदाग्नि भारद्वाजात्रि गौतम कश्यप विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषिभ्यो 
नमः शिरसि । ३ गायत्र्युष्णिगनुष्टु ब्वृहती पङ्क्ति त्रिष्टुब्जगती छंदोभ्यो 
नमः मुखे । अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेंद्र विश्वेदेव देवताभ्यो नमः 
हृदि । 

ऋष्यादिन्यासः - ॐ अस्य श्री गायत्री मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषिः 
गायत्री छंदः । सविता देवता । न्यासे जपे विनियोग : । ॐ विश्वामित्र 
ऋषयेनमः शिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे मुखे । ॐ सवितृदेवतायै नमः 
हृदि । 


3 भूः अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॥ हृदयायनमः ॥ 
ॐ भुवः तर्जनीभ्यां नमः । ॥ शिरसे स्वाहा ॥ 
3 स्वः मध्यमाभ्यां नमः । ॥ शिखाये वषट्‌ ॥ 
३७ तत्सवितुर्वरण्यम्‌ अनामिकाभ्यां नमः । ॥ कवचाय हूँ ॥ | 


ॐ भर्गोदेवस्य धीमहि, कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ।नेत्रत्रयाय वोषट्‌॥ 
३% धियो यो नः प्रचोदयात्‌, करतल पृष्ठाभ्यांनमः ॥अस्त्रायफट्‌॥ 


व्याहृति न्यास *- (१) ॐ भू नमः हृदये । ( २) ॐ भुवः नमो 
मुखे ( ३) ३ॐ स्वः नमो दक्षांसे (४) ॐ महःनमो वामांसे ( ५) ३» जनः 
नमो दक्षिणोरौ (६) ७ तपः नमो वामोरौ (७) ३% सत्यः नमः जठरे। 

अथगायत्री वर्ण न्यास<- ( १ ) ॐ तत्‌ नमः पादद्वयांगुलिमूलयोः 
(२) ॐ संनमः गुल्फयोः ( ३) ॐ विं नमः जानुनोः ( ४ ) ३ तुर्‌नमः 
पादमूलयो (५) ॐ वं नमः लिंगे (६) ॐ रें नमः नाभौ (७) ॐ 
णिं'नमः हृदये ( ८ ) ॐ यं नमः कण्ठे ( ९ ) 3७ भं नमः हस्तद्वाङगुली 
मूलयोः ( १०) ॐ र्गो नमः मणिबंधयो ( ११ ) ३० दें नमः कर्पूरयोः 
(१२) ॐ वं नमः बाहुमूलयोः (१३) ३% स्यं नमः आस्ये ( मुखे ) 
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छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क 
२१४ ॥ ४ || त ऊ || 


(१४) ॐ थीं नमः नासापुटयोः (१५) ॐ मं नमः कपोलयोः ( १६) 
ॐ हिं नमः नेत्रयोः (१७) ॐ धीं नमः कर्णयोः ( १८) ॐ यों नमः 
भूमध्ये (१९) ॐ यों नमः मस्तके ( २०) ३% नं नमः पश्चिमवक्त्रे (२१) 
3 प्रं नमः उत्तरवक्त्रे (२२) ॐ चों नमः दक्षिण वक्‌त्रे (२३) ॐ दं 
जमः पूर्वक्त्रे (२४) 3» यात्‌ नमः उर्ध्ववक्त्रे । 

पदन्यासः - ॐ तत्‌ नमः शिरसि । ॐ सवितुर्नमः भ्रूवोमध्ये । ॐ 
वरेण्यं नमः नेत्रयो । ॐ भर्गोनमः मुखे । ॐ देवस्य नमः कंठे । ॐ धीमहि 
* नमः हृदये । ॐ धियो नमः नाभौ । ॐ यो नमः गुह्यो । ॐ नः नमः 
जानुनोः। ॐ प्रचोदयात्‌ नमः पादयोः । ॐ आपोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः 
स्वरोम्‌ नमः शिरसि । 

षडड्रदेवन्यासः- ॐ तत्सवितुब्रह्मणे हृदयाय नमः । ॐ वरेण्यं 
विष्णवे शिरसे स्वाहा । ॐ भर्गोदेवस्य रुद्राय शिखायै वषट्‌ । ॐ धीमहि 
ईश्वराय कवचाय हुँ । ॐ धियो योनः सदाशिवाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ 
प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने अस्त्रायफट्‌ । 


व्यापक न्यासः ३% तत्सवितुर्वरेण्य नमः नाभ्यादि पादांगुलि पर्यन्तम्‌। 
ॐ भर्गोदेवस्य धीमहि नमः हृदयादि नाभ्यान्तम्‌ । ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
मूर्द्धादि हृदयांतम्‌ । 

इसके बाद मूल मंत्र से दोनो हाथों की हथेलियों से शिर से पांव तक 
तथा पैर से शिर तक ४ बार व दो-दो बार दोनों पार्श्व में करें । 


यंञ्रस्थदेवानां पीठ पूजा 


पीठ पूजा का विशेष क्रम पेज १४७ पर है । कृपया देखिये । सूक्ष्म 
क्रम इस तरह है । :- ॐ मं मण्डूकाय नमः । ॐ कूं कूर्माय नमः । 
३० कां कालाग्नि रुद्राय नम: । ॐ वां वाराहाय ननम: । ॐ पृं 
पृथिव्यैनमः । 3 अं अमृत सागराय नमः । ॐ मं मणि द्वीपाय नमः । 
ॐ र रल द्वीपाय नम: । ३ नं नंदनोद्यानाय नम: । ॐ कं कल्पवृक्षेभ्यो 
नमः । ३ रं रत्न वेदिकाये नमः । ॐ रं रल सिंहासनाय नमः । ३» अं 


अग्नि मण्डलाय नमः । ॐ अंअर्क-मण्डलाय नमः । ॐ सों सोम मंडलाय 
नमः । 
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॥ $ ॥ गायत्री यंत्रार्यनम्‌ ॥ ४ ॥ २१५ 


मध्ये - पूर्वादि क्रमेण अष्टदलेषु - ॐ रां दीप्तायै नमः (२) 
रीं सूक्ष्मायै नमः ( ३) ॐ रूं जयायै नमः (४) ॐ रे भद्राय नमः (५) 
ॐ रैं विभूत्ये नमः (६) ॐ रों विमलायै नमः (७) ॐ रौं अमोधायै 
नः (८) ॐ रं विद्युतायै नमः (९) मध्ये ॐ रः सर्वतोमुख्यै नमः । 

त्रिकोण मध्ये (बिन्दु से) - पूर्वादि चतुर्दिक्षुमध्ये - (१) ३० 
प्रभूताय नमः (२) ॐ विमलाय नमः (३) 3७ साराय नमः ( ४) 3३% 
समाराध्याय नमः । मध्ये परमसुखाय नमः । 

इसके बाद पीठ पर कलश मध्ये गायत्री देवी का आवाहन करें । 
ध्यान - 

मुक्ता - विद्रुम हेम नील धवलच्छायै मुखैस्त्रीक्षणैः, 

युक्तामिन्दु - निबद्ध रत्नमुकुटां तत्वात्म- वर्णात्मिकाम्‌। 

गायत्री वरदाभयांकुश - कुशां शुभ्रं कपालं गुणैः, 

शंखं चक्रमथारविन्द - युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥ 


मन्त्र महार्णव के अनुसार, बिन्दु, त्रिकोण, वृत्त अष्टदल एवं भूपूर युक्त 
यंत्र बनावे । स्त्री देवता के पूजन में त्रिकोण का मुंह नीचे की ओर तथा 
पुरुष देवता के पूजन में त्रिकोण का मुंह ऊपर की ओर होता है । 

पूजन तर्पण के लिये पात्रा साधन करे पात्रा साधन पेज १४३ देखे। या 
विशेषार्घ जल एवं पंचामृत एक पात्र में मिलाकर तर्पण करें पात्र को पूजा 
करे । गंध, अक्षत, खुले पुष्पो को एक तस्तरी में इकट्ठा करें । पूजन तर्पण 
यंत्र पर करें या यंत्र व अपने मध्य में अन्य पात्र रखलें उसमें पूजन तर्पण 
करते रहें । पूजन दो व्यक्ति.अलग-अलग करे या स्वयं करे तो प्रत्येक नामावली 
को साथ “ श्री पादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा उच्चारण करते हुये 
दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा से पुष्पाक्षत गंध अर्पण करें तथा बांये हाथ से तत्वत्मुद्रा 
से तर्पण करें । 
हाथ जोड़े - 


ॐ सचिन्मये परे देवि परामृत रस प्रिये । 
गायत्री । परिवारार्चनाय मे ॥ 
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२१६ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ | 
अथ प्रथमावरणम्‌ - 
(१) बिन्दु में मूल मंत्र से “ श्री सविता देवता '' श्री पादुकां पूजयामि 


नमः तर्पयामि । 
अत्रैव - 

स्वगुरु क्रम - (१) ३» अमुकानंदनाथ स्वगुरु श्री पा. पू' न. त. 
(२) ॐ अमुकानंद नाथ परमगुरु श्री पा. पू. न. त. ( ३) ॐ अमुकानंद 
नाथ परात्परगुरु श्री पा. पू. न. त. (४) ॐ अमुकानंदनाथ परमेष्ठि गुरु 
श्री पा. पू. न. त. । 
अत्रेव षडडु पूजा - 
(१) 3३% , तत्सवितुर्ब्ृ्मणे हृदयायनमः श्री पा. पू. न. त. । 
(२) ॐ .वरेण्ये विष्णवे शिरसे स्वाहा श्री पा. पू. न. त. । 
(३) २० भर्गोदेवस्य रूद्राय शिखायै वषट्‌ श्री पा. पू. न. त. । 
(४) ॐ धीमहि ईश्वराय कवचाय हुँ श्री पा. पू. न. त. । 
(५) ॐ धियो यो नः सदाशिवाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ श्री पा. पू. न. त.। 
(६) ॐ प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने अस्त्राय फट्‌ श्रौ पा. पू. न. त. । 

३० अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम ॥ 

हु पुष्पांजलि अर्पण करें । 

पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' कहकर सामान्यर्घ से तृप्त करे । 


हे अथ द्वितीया वरणम्‌ - ( त्रिकोणे ) जिस गुरु क्रम में पूजन रेखाओं 
4 कहा डो क्रम में पूर्व रेखा, नैऋत्य एवं वायव्य रेखा में करें एवं जिस 
क्रम में & में पूजन बताया है वे अग्निकोण , पश्चिम एवं ईशान कोण 
पूजन करें । (१) ॐ गायत्रै नम: श्री पा पू. न. त. (२) ॐ सावित्र्यै 

नमः ८) पा. पू. न. त. (३) ॐ सरस्वत्यै नम: श्री पा. पू. न. त. 
ॐ अभीष्ट सिद्धं .... द्वितीया वरणार्चनम्‌ । पुष्प स. । ' 'पूजिताः 


०५ 


तर्पिताः सन्तु'' से तृप्त करें । 
अथ तृतीयावरणम्‌- (त्रिकोण के बाहरी कोणों में वृत्त में) 


हू ( छ 2 2 टया तपः भरी पा पू त त (९) ७० हिन री 
>> रुद्राय नमः श्री पा. पू. न. त. ॐ अभीष्ट सिद्धिं 

ष ५८ 

हय गम्‌ । पुष्प स. । पूजिताः तर्पिताः सन्तु” अर्घ जल से 


\ 
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॥४॥ गायत्री यंत्रार्चननम्‌ ॥ &॥ २१७ 


अथ चतुर्थावरणम्‌ - अष्टदल में पूर्वादि क्रमेण - (१) 3० 
आदित्याय नमः श्री पा. पू. न. त (२) ॐ उषायै नमः ( ३) ॐ भानवे 
नमः (४) ॐ प्रज्ञाये नमः (५) ॐ भास्कराय नमः (६) ॐ प्रभायै 
नमः (७) ॐ रवये नमः (८) ॐ संध्यायै नमः श्री पा. पू. न त. 
ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं ` 
चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥ पुष्पांउलि अर्पण करें ''पूजिताः तर्पिताः सन्तु'' 
कहकर सामान्य अर्घ जल से तृप्त करें । 


अथ पंचमावरणम्‌ - पुनः अष्टदले पूवादिक्रमेण ( केसरेषु ) 
(१) ॐ प्रह्मादिन्यै नमः श्री पा. पू. न. त. (२) ॐ प्रभायैनमः (३) 
ॐ नित्यायै नमः (४) ॐ विश्वम्भरायै नमः श्री पा. पू. न. त. (५) 
ॐ विशालिन्यै नमः (६) ॐ प्रभावत्यैनमः (७) ॐ जयायै नमः (८) 
ॐन्शान्त्यैनमः श्री पा. पू. न. त. ॥ ॐ अभीष्ट सिद्धि... पंचमावरणार्चनम्‌ 
““पुष्पं सम. । पूजिताः तर्पिताः सन्तु से अर्घ जल से तृप्त करें । 9 

अथ षष्ठमावरणाम्‌ - अष्टदल के मूल भाग में प्राचीक्रमेण... . 

(१) ॐ कान्त्यै नमः श्री पा. पू. न. तर्प. (२) ॐ दुर्गायै नमः (३) 
ॐ सरस्वत्यैनमः (४) ३% विश्वरूपायै नमः (५) 3० विशालायै नमः 
(६) ॐ ईशायै नमः (६) ॐ चापिन्यै नमः (८) २० विमलायै नमः 

३% अभीष्टसिद्धिं .... पष्ठमावरणार्चनम्‌ । पुष्पं सम. ॥ पूजिताः तर्पिताः 
सन्तु कहकर अर्घेन संतृप्त । 


अथ सप्तमावरणम्‌ - अष्टदल के मध्य में प्राची क्रमेण ...... 
(१) ॐ अपहारिण्ये नमः (२) ३» सूक्ष्मायैनमः श्री पादुकां पूज. नमः 
तर्प. ।( ३ ) ३० विश्वयोन्यै नमः ( ४ ) ३० जयावहाय नमः ( ५ ) ३० पद्यालयाय 
नमः (६) ॐ परायै नमः (७) ॐ शोभायै नमः (८) २० पद्मरूपाये 
नमः । ॐ अभीष्ट सिद्धि ..... सप्तमावरणार्चनम्‌ । पुष्पं समः । ' “पूजिताः 


तपिताः सन्तु'? अर्घ जल से तृप्त करें । 

अथ अष्टमावरणम्‌ - अष्ट दलाग्रे (कर्णिकायै ) पूर्वादिक्रमेण 
॥१॥ ॐ आं ब्राह्म्यै नमः श्री पा. पू. न. त. ॥२॥ ॐ ई. माहेश्वयै नमः 
॥३॥ ॐ ऊं कौमायै नमः ॥४॥ 3० क्र वैष्णव्यै नमः ॥५॥ ३ लुंवाराह्मै 
नमः ॥६॥ ॐ ऐँ इन्द्राण्यै नमः ॥७॥ ३० औं चामुण्डायै नमः ॥८॥ ॐ 
अः महालक्ष्म्यै नमः । ॐ अभीष्ट सिद्धि-अष्टमावरणार्चनम्‌ । पुष्पं सम.। 
“पूजिता तर्पिताः सन्तु" कहकर सामान्यर्घ से संतृप्त करें । 
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९१८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


अथ नवमावरणम्‌ - भूपूरे ( प्रथम श्वेत रेखायां ) पूर्वादि क्रम 
से ॥१॥ ॐ शुं शुक्राय नमः ॥२॥ ॐ सों सोमाय नमः श्री पा. पू. न. 
त. ॥३॥ ॐ बुं बुधायनमः (४) ॐ गुं गुरवे नमः (५) 3 भौं 
भोमायनमः ॥६॥ ॐ शं शनैश्चराय नमः ॥७॥ ॐ रां राहवे नमः॥८॥ 
३» कें केतवे नमः । 

ॐ अभीष्ट सिद्धिं ... नवमावरणार्चनम्‌ । पुष्पांजलि प्रदान करे । 

““पूजिता: तर्पिता सन्तु'' कहकर सामान्यर्धन संतृप्त । 


अथ दशमावरणम्‌ :- भूपूरे रक्त परिधौ ( पूर्वादिदशदिक्षु) - 
(१) ॐ लं इन्द्राय नमः श्री पा. पू. न. त. (२) ॐ रं अग्नेय नमः (३) 
3७ मं यमाय नः (४) उॐक्षं निर्त्रतये नमः (५) ॐ वंबरुणाय नमः 
(६) 3 यं वायवे नमः (७) ॐ सं सोमाय नमः ( ८ ) ॐ ई ईशानाय 
नमः (८ ) (ईशानपूर्वयोर्मध्ये) ३० आं ब्रह्मणे नमः ( १०) ( निर्क्रति 
पश्चिमयोर्मध्ये) 3७ अं अनंताय नमः श्री पा. पू. न. त. ॥ 

ॐ अभीष्टसिद्धिं .... दशमावरणार्चनम्‌ पुष्प सम. । पुज. तर्प. स. 
से तृप्त करें । 

अथ एकादशमावरणम्‌ :- भूपूरे कृष्ण परिधौ 
(पूर्वादिदशदिक्षु ) (१) ॐ वं वज्राय नमः श्री पा. पू. न. त. (२) 
३ शं शक्तये नमः (३) ३» दं दण्डाय नमः ( ४) ॐ खं खड्गाय 
नमः (५) ॐ पं पाशाय नमः (६) ॐ अं अंकुशाय नमः (७) ॐ 
गं गदायै नमः (८) ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः ( ९ ) ॐ पं पद्माय नमः 
(१०) ॐ चं चक्राय नमः श्री पा. पू. न. त. । 

ॐ अभीष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले । भक्त्या समर्पये तुभ्यं 
एकादशमावरणम्‌ ॥ कहकर पुष्पांजलि अर्पण करें ''पूजिताः तर्पिताः 
सन्तु" कहकर सामान्यर्घ से जल छोड़कर तृप्त करें । 


2 मूलमंत्रेण a श्री गायत्री यंत्र स्थापित देवताभ्यो प्रसन्ना वरदा..... 
भव'' कहकर पुष्पांजलि प्रदान करें । 


अगर यंत्र पर पूजन किया हो तो निर्माल्य पर यंत्र को शुद्धकर गंधोप- 
चार से पूजन कर धूप दीप नेवेद्य अर्पण कर नीराजन करें । 
॥ श्री सविता देवता वरदा भवन्तु ॥ 
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॥ % ॥ दुर्गा पाठ विधि ॥ छ ॥ २१९ 


कृपया शुद्ध छापे की व प्रामाणिक “श्री दुर्गासप्तशती की पुस्तक '' 
प्रयोग में लीजिये, गीताप्रेस की पुस्तक शुद्ध छापे की है, मंत्र की संख्या 
व विभाग कात्यायनी तंत्र, हरगौरी तंत्र भुवनेश्वरी संहिता अनुसार शुद्ध है। 
परन्तु हमने जहाँ नागोजी भट्ट व गुप्तवती की टीका अधिक उपयुक्त लगी 
उसको अधिक महत्व दिया व अन्य क्रम जो अधिक युक्ति संगत लगा 
उसी टीका के अनुसार मंत्र विभाग किये हैं, जिससे कहीं-कहीं पाठान्तर 
भेद है । 


अधिकतर पुस्तकें कात्यायनी तंत्र के अनुसार हैं । विशुद्ध चण्डी व 
सार्थ चण्डी में प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र गुप्तवती टीका व अन्य कात्यायनी 
आदि तंत्रानुसार हैं । मंत्र विभाग यथार्थ होना चाहिये । 


''यद्विभागे साकांक्षं विभागे चैकार्थ तदेकं वाक्यमिति '' ॥ 


यद्यपि सभी पुस्तकें किसी न किसी श्रुति व तंत्र-संहिता पर आधारित 
हैं, जिनके विरूद्ध सोचना शंका करना दुर्धर है । 


मेरुतंत्र में “सप्तशती व सप्तसती'' दोनों ही शब्द आये हैं । आदि 
काल में ब्रह्मा, इन्द्र, गुरु, शक्रादिदेवता, विष्णु, रुद्र द्वारा देवासुर संग्राम समय 
तथा ब्राह्मणों द्वारा पूर्व सात मन्वन्तरो में स्तुति की गई है । आठवें मन्वन्तर 
में यह सप्तशती वेद व्यास द्वारा कही गई है । प्रत्येक चरित्र .में अलग- 
अलग सात महासतियों की शक्तियाँ गुप्त रूप से कही गई है । यथा लक्ष्मी, 
“ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुन्धती, एवं सरस्वती । काली, तारा, छिन्नमस्ता, 
मातंगी, भुवनेश्वरी, बाला एवं कुब्जिका । नन्दा, शताक्षी, शाकंभरी, भीमा 
उख्तदंतिका, दुर्गा तथा भ्रामरी ॥ 

अत. विशेष अपनी गुरु परंपरानुसार समझें एवं करें । 

पाठ पढ़ने की क्रिया को सरल करने के लिये जो. सम्मिलित अक्षर 
है उनमें कौनसा अक्षर - शब्द किसके साथ उच्चारण होगा उस क्रिया 
को अक्षरों के प्रिंट हल्के, गहरे भेद से अलग-अलग कर समझाने कौ 
_ कोशीश की है, साथ ही उनका संधिविच्छेद अलग से दिखाकर रहस्य 
को खोलने की कोशीश की है ताकि शब्द के मर्म को जान सके एवं 
शुद्ध पाठ में आसानी हो । 
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नं दीपिका ॥ ७ 
२२० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दी ॥ 


दुर्गा पाठ विषय में निम्न बातों का ध्यान देवे तो शुद्धपाठ करने में 


आसानी होगी । 

(१) कई शब्द जो एक साथ सम्मिलित है उनमें यदि “म कार या र 
कार” है तो युक्ति संगत देखकर उसका विभाग “म या र से 
करके आगे का शब्द पढ़िये । 

(२) शब्द समूह में आधा “श्‌ (३)” “स्‌ (स)” एवं “9'' का प्रयोग 
है तो इनका उच्चारण इनके पहिले वाले शब्द के साथ करे। परन्तु 
यदि शब्द के भावार्थ से. विभाग नहीं बनता है तो नहीं करे । 

(३) आधा “स्‌” अगर “त्र” में मिला है तो अधिकतर ““स्‌'' पहले 
शब्द के साथ है । जैसे स्त्रिदशा (स्‌ + त्रिदशा), स्त्रिदश (स्‌ + 
त्रिदश), स्त्रिवर्ष (स्‌ + त्रिवर्ष) परन्तु “'स्त्री”” इसमें विभाग नहीं 
होगा । 

(४) “द? में यदि अन्य अक्षर सम्मिलित है तो द को “द्‌” पढ़िये 
और आगे के अक्षर को पूर्ण पढ़िये । जैसे '“मद्विभूतय'' (मद्‌ + 
विभूतय) यद्रूपं (यद्‌ + रूपं), केचिद्रणाजिरे (केचिद्‌ + रण + आजिरे) 

(५) “त्त” में अगर विभाग बनता है तो (त्‌ त) में से “त्‌'” पहिले 
अक्षर के साथ तथा “त” दूसरे अक्षर के साथ पंढ़िये । 

(६) तू" शब्द भेद में कहीं कहीं “द्‌'” “च्‌'” '“ज्‌'? का रूप धारण 
कर आगले अक्षर से संबंध रखता है । जैसे “च्छिव'' (त्‌ + शिव) 


७ 


यहाँ “श'” (छ) के रुप में प्रयोग होता है । 

(७) “ख्र” तथा “स्त्र'' में पढ्ने में भ्रांति बनती है । सहस्र को सहस्त्र 
पढ्ते हैं । अतः गौर करे “सर” में अन्दर २ रेखा है एवं “स्त्र" 
में आपको ३० रेखायें मिली नजर आयेगी । 

(८) पुस्तक में 5 एवं 55 का संबोधन अप्रकट रूप से “अ'' एवं 
“आ"' के भाव को प्रकट करता है, अतः पिछले अक्षर पर जोर 
देने के भाव का सम्बोधन हो जाता है । 


साधक पवित्र होकर आसन पर बेठे, चंदन, तिलक लगायें, आसन 


शोधन, रक्षा करें । 


आसन रक्षा :-गं गणेशाय नमः अग्नि कोणे । ऐं सरस्वत्यैनम:- 
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॥ % ॥ वक्रतुण्ड मंत्र: ॥ % ॥ २२१ 


नैक्रत्यकोणे । दुं दुर्गायै नमः वायव्य कोणे । क्षां क्षेत्रपालाय नमः ईशान 
कोणे । 


मध्ये :- आत्मासनाय नमः, कमलासनाय नमः, सुखासनाय नमः । 
- गंधादिभिः संपूज्य । 

आचमन :- निम्न चार मंत्रों से आचमन करें । 

3७ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

ॐ हीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 

3७ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

3७ ऐ हों क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रधान संकल्प, वरुण, गणपति, मातृका, नवग्रह, रुद्रकलश 
योगिनी, क्षेत्रपाल, वास्तु, प्रधान पूजा, यंत्र पूजादि पहिले बताये गये क्रम 
से करके भगवती का पाठ प्रारम्भ करें । 

पाठ के पहिले गणपति, भैरव, शिव (मृत्युंजय ) मंत्र की १-१ 
माला की आवृत्ति करे । 


विनियोग :- ३ अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गवऋषि 
अनुष्टुप्‌ छन्दः विघ्नेश देवता ''वं'' बीजं “यं'' शक्ति सार्वाभीष्ट सिद्ध चर्थे 
जपे विनियोग । 

भार्गव ऋषये नमः शिरसि, अनुष्टुप्‌ छन्द से नमः मुखे, विध्नेश 
देवता नमः हृदि, ` वं '' बीजाय नमः गृह्ये,“ यं ' शक्त्यै नमः नाभौ विनियोगाय 


नमः सर्वाङ्गे । 

अथ न्यास :- 
3७ चं अंगु. नमः । हृदयाय नमः । रुमध्ये । 
३% क्रं तर्ज. नमः । शिरसे स्वाहा । कण्ठे । 


३% तुं मध्य. नमः । शिखायै वषट्‌ । हृदये । 

३५ डा अना. नमः । कवचाय हुँ । नाभौ । 

३५ य॑ कनि. नमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । लिङ्गे । 

3७ हुं 3३% करतल पृष्ठाभ्यां नमः । अस्त्राय फट्‌ | 
मूल मंत्र से सर्वाङ्ग में न्यास करें । 
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तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 
२२२ ॥ % त 


मूल मंत्र - वक्रतुण्डाय हुँ ॥ 

ध्यान - 
उद्यादूदिनेशवर रुचिं निज हस्त पदैः 
पाशाङ्कशाभय - वरान्‌ दधतं गजास्यम्‌ । 
रकतांबं सकल-दुःख. हरं गणेशं 
ध्यायेत्प्रसन्न ~~ मखिलाभरणाभिरामम्‌ ॥ 


(हवनीय अष्ट द्रव्य-गना, सत्तु, केला, चिपिट, तिल, लड्डू, नारियल, लाजा- 
चावलों की खीलें अर्थात्‌ चने की तरह सिके हुए चावल) (मंत्र महोदधि, मंत्र कोष) 
पाठान्तर संकल्प :- 

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु: । ॐ नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य 
श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्री्वेतवाराहकल्पे 
वैवस्वत मन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे 
भरतखण्डे आर्यावर्तन्तर्गत ब्रह्मावतैकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने 
अमुकनामसंवत्सरे, अमुकायने, अमुकऋतौ महामाङ्गल्यप्रदे मासानाम्‌ मासोत्तमे 
अमुकमासे, अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरान्वितायाम्‌ अमुकामुकराशि 
स्थितेषु शनि गुरु भौम बुध शुक्रसत्सु अमुक नक्षत्रे, अमुक योगे अमुक 
करणे एवं गुण विशेष विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रोत्पन्न 
अमुकशर्माऽहं ( अमुक गोत्रोत्पन्न अमुकनामममयजमानस्य ) श्रीगणेशाम्बिका, 
नवदुर्गावरप्रसाद सिद्धि द्वारा मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल दुरितोपशमनार्थ, 
ममसकुटम्बस्यसपिरवारकस्य ग्रहकृत,राजकृतसर्ववरिधिपीड़ा, रोग, भयक्लेश, 
विघ्न, कुयोग निवृत्ति पूर्वकं आयु आरोग्य पुष्टि धन धान्य ऐश्वर्यादि 
अभिवृद्धयर्थ, पर प्रयोग, मंत्र तंत्र, पर कृत्या प्रयोग शमनार्थे, भौतिक, 
आधिभौतिक, दैविक, आधिदैविक, ताप त्रयनिवारणार्थ पूर्वकं धर्म, अर्थ, 
काम,मोक्ष,चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्री महाकाली , महालक्ष्मी महासरस्वती 
देवता प्रीत्यर्थं शापोद्धार, उत्कीलनं, कवचार्गला, कीलक पाठ (वेद) 
तंत्रोक्त रात्रिसूक्त, देव्यथर्वशीर्ष, कुञ्जिकास्तोत्र पाठ न्यास विधि सहित 
नवार्ण जप सप्तशतीन्यास, श्री कृष्ण द्वैपायनाभिधान-महर्षि वेदव्यास 
प्रोक्त, जयाख्य मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत ( संपुटितं मंत्र ) “मार्कण्डेय उवाच'' 
सावर्णिः सूर्यतनयो योमनुः कथ्यते ऽष्टमः । इत्यारंभ्य सावर्णि भविता 
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ज्र -- 


॥ ४ ॥ पाठ संकल्प ॥ % ॥ २२३ 


मनुः ॥ ( संपुटितमंत्र ) इत्यन्तं दुर्गासप्तशती पार्ठ तदन्ते न्यासविधि सहित 
नवार्णमंत्र जाप ( वेद ) तंत्रोक्त देवीसूक्त पाठं रहस्यत्रय पठनं शापोद्धारादिकं 
च करिष्ये । 

(अगर पाठ क्रम अन्य जो १० विधियां पेज २ पर बतायी हैं उनमें 
से कोई क्रम हो यथा पहिले “मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र फिर उत्तम (उत्तर) 
चरित्र'' तो संकल में नवार्ण जप सप्तशती न्यासं के पश्चात्‌ € ऐसे पढिये ) 
... अमुक मंत्रेण संपुटित श्री दुर्गासप्तशतीपाठ - सप्तशती क्रमेण चाहं 
करिष्ये ) 

इसके बाद पुस्तक की पूजा कर योनिमुद्रा दिखावें । 

ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः 'प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
भैरव से आज्ञा 


तीक्ष्ण दुष्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञा दातु मर्हसि ॥ 
तंत्रों के रचयिता शिव हैं अत: उनसे प्रार्थना करें । 

3७ विशुद्धज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे । 

श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमारद्ध धारिणे ॥ 

उपासना क्रम :- उपासना क्रम में पहिले शापोद्धार, उत्कीलन करके 
कवचादि पाठ करें । oR 

आर्ष पाठक्रम'' में सप्तशती के छः अङ्गों सहित पाठ करने का 
क्रम लिखा है । (1) कवच (2) अर्गला (3) कीलक (4) प्राधानिक 
रहस्य (5) वैकृतिक रहस्य (6) मूर्तिरहस्य । 

इसका अर्थ है इसमें अन्य क्रम बाद के आचायों ने अपनी परंपरा 
में लागू किये हैं । 

वैसे शापोद्धार के मंत्र भी हैं एवं अन्यमत भी कात्यायनी आदि ग्रन्थों 
में है । सप्तशती के अध्यायों में १३-१, १२-२, ११-३, १०-४, ९-५, 
८- ६ का पाठ करके सातवें अध्याय को दो बार पढ़ने से शापोद्धार होता 
है । सप्तशती का पहिले मध्यम चरित्र फिर प्रथम चरित्र तत्पश्चात्‌ उत्तर 
चरित्र को पाठ करने से उत्कीलन होता है 

''दुगोपासना कल्पद्रुम” में भी कई प्रकार है । 

जो नित्य दुर्गापाठ नहीं कर सकते है वो पहले दिन एक अध्याय, 
दूसरे दिन दो अध्याय, तीसरे दिन एक अध्याय, चौथे दिन चार अध्याय, 
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७ || तंत्र याग दीपिका ॥ # || 
२२४ IE 


पाँचवे दिन दो अध्याय, छठे दिन एक अध्याय आर सातवे दिन अंतिम 
दो अध्यायो का पाठ कर तीनों चरित्र का पारायण करें । 

अथवा प्रथम दिन प्रथम चरित्र, द्वितीय दिन मध्यम चरित्र ओर तृतीय 
दिन उत्तर चरित्र का पाठकर पारायण करें । 


वैकृतिक रहस्य में आया है कि यदि “एक ही चरित्र का '' पाठ 
करे तो केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ करे प्रथम व उत्तर चरित्र का 
पाठ नहीँ करे । आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करे । इस विषय में आगे 
विशेष नहीं कहा है । 


यदि साधक नित्य या नैमित्तक पाठ करता है, समय या परिस्थिति 
चश आशक्ति में केवल मध्यम चरित्र करे । शंका यह है यदि कोई “कादि 
क्रम” का उपासक है या उस प्रान्त में कालीप्रधान है तो वह साधक 
प्रथम चरित्र कर सकता है । जैसे बंगप्रान्त में कहीं कहीं दुर्गापाठ से पहिले 
रात्रिसूक्त पढ़ते हैं । यदि कोई '“सादिक्रम'' का उपासक है तो वह उत्तर 
चरित्र कर सकता है । यह गुरु परंपरागत मत है विशेष ग्रंथ प्रमाण में 
देखने में नहीं आया । 

जब सात दिन में दुर्गापाठ विधान में मध्यम चरित्र व उत्तरचरित्र के 
विभाग है, बीच में अध्यायों पर विश्राम है जो कि वैकृति रहस्य के प्रमाण 
से भिन्न लगता है । अतः अलग अलग चरित्रों के पाठ करके तीन दिन 
में पाठ पूरा क्यों नहीं हो सकता है ! 


कथा पाठ का विश्राम शुभसंवाद पर होना आवश्यक है । 


स्वयं परम्‌ पूज्य. श्री मोतीलाल जी गुप्तावतार बाबा ने हिन्दुस्तान की 
आजादी के लिये दुर्गा सप्तशती का होम सभी मंत्रो के न्यास ध्यान सहित 
विधि से करके ३ दिन में पूर्ण किया था । 


कई लोग नित्य एक अध्याय का पाठकर १३ दिन में पाठ पूरा करते 
हैं वह हमको कम उपयुक्त लगता है ऐसे क्रम में सफलता व शांति कम 


ही देखी है, क्योंकि कथा का विश्राम देवासुर संग्राम पर नहीं होवे, विजय 
व उल्लास, आशीर्वाद समय पर विश्राम होना चाहिये । 


शापोद्धार के बाद उत्कोलन करके आशीर्वाद समय पर विश्राम होना 
चाहिये । 
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॥ ७ ॥ शापोद्धार ॥ ७ ॥ २२५ 


शापोद्वार के बाद उत्कोलन करके कवच अर्गलाकीलक का पाठ करें। 
इनके भी पाठक्रम में भेद है । 
जहां अर्गला से पहिले निष्पाप होने कौ भावना है वे पहिले अर्गला 
फिर कीलक तत्पश्चात्‌ कवच का पाठ करें । 
“अर्गल॑ पाप जातस्य दारिद्रचस्य ऽर्गलम्‌ । 
इदमादौ पठित्वा तु पश्चात्‌ श्री चण्डिकां पठेत्‌ ॥ 
चिदम्बर संहिता में भी - 
अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा, कवचं पठेत्‌ । 
जप्या सप्तशती पश्चात्‌ सिद्धि कामेन मंत्रिणा ॥ 
एवं जहाँ कवच को बीज, अर्गला को शक्ति, कीलक को कीलक 
की संज्ञा दी है वे पहिले कवच फिर अर्गला तत्पश्चात्‌ कीलक का पाठ 
करें । 
‘कवचं बीजमादिष्टमर्गला शक्तिरुच्यते । 
कीलकं कीलकं प्राहुः सप्तशत्या महामनोः ॥ 
(वसिष्ठ संहितायां) जपारंभेतु हृदयं जपांते कवचं पठेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पहिले अर्गला करें । 


१. पाठ के पूर्व व अंत में सात सात बार निम्न मंत्र का जाप करें। 

३ॐ% हीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिका देव्यै शापनाशाऽनुग्रहं कुरु कुरु 
स्वाहा । 

२. या :- निम्न मंत्र का आठ बार जप करें । 

३७ हीं श्रीं वलीं श्रीं क्रां क्रीं चण्डिकादेव्यै शापनाशानुग्रह कुरु 
कुरु स्वाहा । 

३. या निम्न १८ मंत्रों का पाठ विनियोग पूर्वक करें । सथा 

3 अस्य श्रीचण्डाकाया ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य 
वसिष्ठनारदसंवादसामवेदाधिपतिब्रह्माण ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्रीदुर्गा 
देवता चरित्रत्रयं बीजं ही शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूपचण्डिकाशापविमुक्तौ 
मम संकल्पितकार्यंसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 

ॐ (हँ )रीरतःस्वरूपिण्यैमधुकेटभमर्दिनैब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद 
विमुक्ता भव ॥१॥ ॐ श्री बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ 
विश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥२॥ ॐ रे रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्य 


ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥३॥ ॐ क्षुं क्षुधास्वरूपिण्ये 
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[त्र याग दीपिका ॥ % ॥ 
२२६ ॥ ७४ ॥ तत्र 


देव वन्दितायै ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥४॥ 
ॐ छां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता 
भव ॥५॥ ॐ शं शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनधातिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वा- 
मित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥६॥ ॐ तृं तृषास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवथकारिण्यै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥७॥ ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्यै 
रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मबसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥८॥ 
३%जांजातिस्वरूपिण्यै निशुम्भ वध कारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव ॥९॥ ॐ लं लज्जास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥१०॥ ॐ शां शांतिस्वरूपिण्यै 
देवस्तुत्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥११॥ 3» श्रं 
श्रद्धास्वरूपिण्यै सकलफलवदात्य ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव 
॥१२॥ ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव ॥१३॥ ॐ मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहितायै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥१४॥ ॐ हीं श्रीं ठुं दुर्गाय 
सं सर्वेश्वर्यकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥१५॥ ३ 
ऐं हीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्यकवचस्वरूपिण्यै ब्र्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव ॥१६॥ ॐ क्रीं काल्यै कालि हीं फट्‌ स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्यै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥१७॥ ॐ ऐं ह्वीं क्लीं 
महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै 
नमः ॥१८। 
इत्येवं हि महामन्त्रान्‌ पठित्वा परमेश्वर । 
चण्डीपाठं दिवा रात्रौ कुर्यादेव न संशयः ॥१९॥ 
एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः । 
आत्मानं चैव दातारं क्षीण कुर्यान्न संशयः ॥२०॥ 
उत्कोलन - निम्न मंत्र २१ बार जपे । 
(१) ॐ श्रीं हीं क्लीं सप्तशती चण्डिके उत्कीलनं कुरुकुरु स्वाहा। 
या निम्न मंत्र का २१ बार पाठ करें 
(२) ३० हस्त्रां हस्त्रीं क्षों ऐं क्षमलवरफ्रीं डमलवरफ्री ॐ क्षां क्षीं 
षूं क्षें क्षो क्षः उत्कीलय उत्कीलय स्वाहा । 
(३) या निम्न मंत्र का २१ बार पाठ करें - 
_ ॐ हीं हीं क्ली क्रो ॐ ऐं क्षोभय क्षोभय मोहय मोहय अमलवर 
फ्रा स्फ्रा स्फ्रां उत्कोलय उत्कीलय स्वाहा । 
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॥ ४ ॥ देव्या कवचम्‌ ॥ % ॥ २२७ 


(४) निम्न मंत्र का १०८ बार जप करें । 

ॐ श्रीं श्रीं क्लीं हुँ ॐ ऐ क्षोभय क्षोभय मोहय मोहय उत्कीलय 
उत्कीलय ठं ठं । 

(५) अनुष्ठान पूर्व तीन व्याहृतियाँ से पुटित कर सप्तशती का पाठ 
करें । 

(६) कृष्ण पक्ष को अष्टमी या चतुर्दशी को गायत्री मंत्र या व्याहृतियों 
से संपुटित कर सप्तशती का पाठ करें अपना सर्वस्व भगवती के समर्पण 
करें और भावना करें कि अब भगवती ही उसका पालन कर रही है । 

।। जागृति ॥। 
ॐ रं सं ॐ ऐं हरं क्लीं चामुण्डायै विच्चे रक्षं (सप्तवारं जपित्वा 
जागरिता विद्या भवति) 
| अमृलीकरणम्‌ | 
निम्न मृतसंजीवनी मंत्र का ७ बार जप करे - 
ॐ हीं ह्लीं बं बं ऐं ऐं मृतसंजीवनि विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय (मृतम्‌ 


ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिरबन्धदेवतास्तत्त्वम्‌, 
श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः । 


शङ्खं पाशशरासने च दधतीं विभ्रामिता तर्जनीम्‌। 
सव्यैश्चक्रमसिं महेषुमितरैस्तिर्यक त्रिशूलं भुजेः ॥ 
सनद्धां विविधायुधैः परिवृता मंत्री कुमारी जनैर्ध्याये- 
दिष्टवरप्रदां त्रिनयनां सिंहाधिरूढ़ां शिवाम्‌ ॥ | 
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- २२८ 


॥ ४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 


|| ॐ नमश्चण्डिकायै ।। 


मार्कण्डेय उवाच 
3७ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
यन्न कस्यचिदाऽऽख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
ब्रह्मोवाच 

अस्ति गुह्यतमं विप्र॒ सर्वभूतोपकारकम्‌ । 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ॥२॥ 
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥३॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाऽष्टमम्‌ ॥४॥ 
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः । 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥५॥ 
अग्निना ददह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे । 
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥६॥ 
न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे । 
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥७॥ 
यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते । 

ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥८॥ 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना । 
ऐन्ट्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥९॥ 
(१) उक्तानि + एतानि (२) किंचित्‌ + अशुभं । 
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॥ %॥ देव्या कवचम्‌ ॥ %॥ 


माहेश्वरी वृषाऽऽरूढा कोमारी शिखिवाहना । 
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥१०॥ 
श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना । 
ब्राह्मौ ह॑ससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥११॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः । 
नानाभरणशोभाढऱया नानारत्नोपशोभिताः ॥१२॥ 
श्रेष्ठेश्‍च मौक्तिकैः सर्वादिव्यहार प्रलम्बिभिः । 
इनद्रनीलैर्महानीलैः पदा रागै सुशोभनैः ॥१३॥ 
दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः । 
शङ्कं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलाऽऽयुधम्‌ ॥१४॥ 
खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च । 
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च । 
धारयन्त्यायुधानीत्थं' देवानां च हिताय वै ॥१६॥ 
नमस्तेऽतु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे । 
महाबलेमहोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥१७॥ 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणां भयवर्द्धनि । 
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ॥१८॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी । 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी ॥१९॥ 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी । . 
ऊर्ध्व ब्रह्माण मे रक्षेदधस्तादः वैष्णवी तथा ॥२०॥ 


(१) मुसल + आयुधम्‌ (२) साङ्गम्‌ + आयुधम्‌ + उत्तमम्‌ (३ ) भक्तानाम्‌ + अभयाय 
(४) धारयति, 0] फीयुभाति ./ हे hry आनाम्‌, १3 रि टे (रेत असतात 


२२९ 


२३० ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४% ॥ 


एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना । 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥२१॥ 
अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता । 
शिखामुद्योतिनी' रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥२२॥ 
मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्‌ यशस्विनी । 
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके ॥२३॥ 
शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी । 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी ॥२४॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका । 
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥२५॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका । 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥२६॥ 
कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्‌ वाचं मे सर्वमङ्गला । 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥२७॥ 
नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वज्रधारिणी ॥२८॥ 
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च । 
नखाञ्छूलेश्वरी' ््षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥२९॥ 
स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी । 
हदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥३०॥ 
नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्य गुह्योशवरी तथा । 
पूतना कामिका मेढ गुदे महिषवाहिनी ॥३१॥ 


(१) रक्षेत्‌ + चामुण्डा (२) शिखाम्‌ + उद्योतिनी (३) नखान्‌ + शूलेश्वरी । 
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॥ क ॥ देव्या कवचम्‌ ॥ $ ॥ २३१ 


कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी । 
जङ्घे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥३२॥ 
गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी । 
पादाङ्कलीषु श्री रक्षेत्पादाऽधस्तलवासिनीः ॥३३॥ 
नखान्‌ दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी' । 
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥३४॥ 
रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि ` पार्वती । 
अन्त्राणि . कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥३५॥ 
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा । 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु ॥३६॥ 
शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा । 
अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥३७॥ 
प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ । 
वञ्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना ॥३८॥ 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्श च योगिनी । 
सत्त्वं रजस्तमश्चैवः रक्षेन्नारायणी सदा ॥३९॥ 
आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी । 
यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥४०॥ 
गोत्रमिन्द्राणि मे सक्षेत्पशून्मै रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ रश्षेन्महालक्ष्मीर्भार्या| रक्षतु भेरवी ॥४१॥ 
धनं धनेश्वरी रक्षेत्‌ कौमारी कन्यकां तथा । 
रक्षेन्मे सर्वगात्राणि दुर्गा! .दुर्गापहारिणी ॥४२॥ , 


MN RD 
(१) रक्षेत्‌ + जानुनी (२) रक्षेत्‌ + पादाधः + तल (३) केशां + च + एव + उर्ध्व (४) 
वसा + मांसान्‌ न अस्थि ( ५) नख + ज्चालाम्‌ + अभध्या ( ६) रजः + तम: + च + एव 


७ ) छेक NaNRroesin 6) ER 0111 -॥॥॥॥॥ 11200 by eGangotri 


॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 
२३२ | ७ 


पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा । 
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ॥४३॥ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जित कवचेन तु । 
तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४४॥ 
पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः' । 
कवचेनाऽऽवृतोः नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ॥४५॥ 
तत्र, तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः । 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥४६॥ 
निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः' । 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनाऽऽवृतः` पुमान्‌ ॥४७॥ 
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥४८॥ 
दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः । 
जीवेद्‌ वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः' ॥४९॥ 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः । 
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ ॥५०॥ 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले । 
भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः ॥५९॥ 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 


अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥५२॥ 


(१) यदि + इच्छेत + शुभं (२-५) कवचेन्‌ + आवृतो (३) परम + ऐश्वर्यम्‌ + अतुलं 
(४) संग्रामेषुः + अपराजितः (६) तेलोत्रयेषु + अपराजितः (७) सा + अग्रम्‌ + अपमृत्यु 
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॥ ४६ ॥ देव्या कवचम्‌ ॥ % ॥ २३३ 
ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः । 
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥५३॥ 
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते । 
मानोन्नतिर्भवेद्‌ राजस्तेजोवृद्ध्िकरै परम्‌ ॥५४॥ 
यशसा वर्धते सोऽपि कोर्तिमण्डितभूतले । 
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ॥५५॥ 
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्‌ । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी ॥५६॥ 
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌ । 
प्राप्ति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥५७॥ 
तत्र गच्छति भक्तोऽसौ पुनरागमनं न हि। 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥३५।५८॥ 


॥ इति.देव्या कवचं ॥ 


MR RR त र्््््सक्क्क्कक्चय 


(१) राज्ञः + तेजो । 
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२३४ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषि: , अनुष्टुपूछन्द: , श्रीमहालक्ष्मी 
देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाडुत्वेन जपे विनियोग: ॥ 


ध्यानम्‌ 
प्रकाशमध्यस्थित चित्स्वरूपां वराभये संदधतीं त्रिनेत्रां । 
सिन्दूरवर्णामिति कोमलाड़ीं मायामयीं तत्वमयीं नमामि ॥ 
11 ॐ जमश्च्ण्डिकाये ॥। 
मार्कण्डेय उवाच 
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोऽस्तुते ॥१॥ 
जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥३॥ 
महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥४॥ 
रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥५॥ 
शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥६॥ 
वन्दिताडिप्रयुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥७॥ 


(१) पितृकायें स्वधा, देव्य कायें स्वाहा । 
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॥ क ॥ अर्गला स्तोत्रम्‌ ॥ ७ ॥ २३५ 


अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥८॥ 
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९॥ 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१०॥ 
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१२॥ 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१४॥ 
सुरासुरशिरोरत्न निघृष्टचरणेऽम्बिके 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१५॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरू । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१६॥ 
प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ते चण्डिके प्रणताय रग | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१७॥ 


“>> 


. चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र ˆ संस्तुते परमेश्वरि । 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९८॥ 


र्‌ Mr PA ज्य 7 
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२३६ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


कृष्णेन-संस्तुते देवि शश्वद्धक्त्या सदाम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१९॥ 
हिमाचलसुतानाथ . संस्तुते परमेश्वरी । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२०॥ 
इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरी । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥ 
देवि प्रचण्डदोर्दण्डदत्यदर्पविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२२॥ 
देवि भक्तजनोह्ामदत्ताऽऽनन्दोदयेऽम्बिके ` । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२३॥ 
पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य. कुलोद्भवाम्‌ ॥२४॥ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः । 
स तु सप्तशतौसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥३५।२५॥ 
फल - श्रुति 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः । 
सप्तशती समाराध्य वरमाप्नोति सुदुर्लभम्‌ ॥२६॥ 
अगर्ल पापजातस्य दारिद्रस्य तथाऽर्गलम्‌ । 
इदमादौपठित्वातु पश्चात्‌ श्री चण्डिकां पठेत्‌ ॥२७॥ 
इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 


(१) भक्तजन + उद्दाम्‌ + अदत्त + आनन्दोद्ये + अंबिके । 
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॥ % ॥ कीव्नकम्‌ ॥ % ॥ २३७ 


३% अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्यशिवक्रषिः, अनुष्टुप्‌छन्द: , श्रीमहासरस्वती 
देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थ सप्तशतीपाठाडुत्वेन जपे विनियोगः । 


।। ध्यानम्‌ ।। 
हेमप्रभं सोमकला वतंसं पाणिस्फुरत्‌ पंचशरेषु चापम्‌ । 
प्राण प्रियं नौमि पिनाकपाणे: कोण त्रयस्थं कुल देवतः सः॥ 
ॐ नमश्चणिङकायै ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 
ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिबेदीदिव्यचक्षुषे । 
श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥९॥ 
सर्वमेतद्विजानी. - यान्मन्त्राणामभिकौलकम्‌ । 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥२॥ 
सिद्धयन्त्युच्याटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥३॥ 
न मन्त्रोनौषधं तत्र न किञ्चदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चटनादिकम्‌' ॥४॥ 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः । 
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥५॥ 
स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः । 
समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्तियन्त्रणाम्‌ ॥६॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः 
कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहतः ॥9॥ चतुर्दश्यामष्टम्यौँ वा समाहितः ॥७॥ 


सिद्धयत्‌ + इति + उच्चाटन + आदिनि (३) 
(१) सर्वम्‌ + एतत्‌ + विजानी + यात्‌ (२) सिद्धयतू आ ड ह 
+ प्नोति (५) चतुदश्याम्‌ + अष्टम्यां । 
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२३८ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ॐ || 


ददाति प्रतिगृहणाति नान्यथैषा प्रसीदति । 
इत्थंरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥८॥ 
यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 
स सिद्धः स गणाः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः ॥९॥ 
न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते । 
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति । 
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥११॥ 


सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ दूश्यते ललनाजने । 
तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥१२॥ 


शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः । 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥१३॥ 


ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्याऽऽरोग्यसम्पदः ॥ 
श्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॥३५।।९४॥ 
इति देव्या: कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
पाठ के आरम्भ में रात्रिसूक्त और अन्त में देवीसूक्त के पाठ की 
विधि है । मारीचकल्प का वचन है : 
रात्रिसूक्तं पठेदादौ मध्ये समप्तशतीस्तवम्‌ । 
प्रान्ते तु पठनीयं वै देवीसूक्तमिति क्रमः ॥ 
चिदम्बरसंहिता में कहा है - ' मध्ये नवार्णपुटितं कृत्वा स्तोत्रं सदाभ्य- 
सत्‌ ।' अर्थात सप्तशती का पाठ बीच में हो और आदि-अन्त में नवार्णजप 
से उसे सम्पुटित कर दिया जाय । डामरतन्त्र में यह बात अधिक स्पष्ट 
कर दी गयी है : 
शतमादौ शतं चान्ते जपेन्मत्रं नवार्णकम्‌ । 
चण्डीं सप्तशतीं मध्ये सम्पुटोऽयमुदाहृतः ॥ 
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॥ क ॥ रात्रीसूक्लम्‌ ॥ % ॥ २३२ 


ॐ रात्रीत्याद्यष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो 
ऋषिः, कालरात्रिर्देवता, गायत्री छन्दः, देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः । 


३% रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः 
विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥१॥ 
ओर्वप्रा अमर्त्यानिवतो देव्युद्रतः । 
ज्योतिषा बाधते तमः ॥२॥ 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । 
अपेदु हासते तमः ॥३॥ 
सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । 
वृक्षे न वसतिं वयः ॥४॥ 
नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्ठन्तो नि पक्षिणः । 
निश्येनासश्चिदर्थिनः ॥५॥ 
यावया वृक्यं वृकं यवय स्तेनमूर्म्ये । 
अथा नः सुतरा भव ॥६॥ 
उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 
उष ऋणेव यातय ॥७॥ 
उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः 
रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ॥८॥ 


3७ विशवेशवरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां. तेजसः प्रभुः ॥१॥ 
[MR ON SSE ee क ञः 
(१) विष्णुः + अतुलः 
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२४० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


ब्रह्मोवाच 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥२॥ 
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥३॥ 
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥४॥ 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥५॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥६॥ 
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । 
कालरात्रिर्महारात्रिर्माहरात्रिश्च दारुणा ॥७॥ 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं रस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरिव च ॥८॥ 
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्रिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥९॥ 
सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 
षरापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 
यच्च किञ्चित्‌ क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥११॥ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥९२॥ 
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oo 


` ॥ ४६ ॥ श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्‌ ॥ ४ ॥ 


विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च । 

कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥१३॥ 

सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैदॅवि संस्तुता । 

मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ ॥१४॥ 

प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतौ लघु । 

बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥१५॥ 
इति रात्रिसूक्तम्‌ 


ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुःकासि त्वं महादेबीति ॥१॥ 
साब्रवीत्‌-अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं 
जगत्‌ । शून्यं चाशून्यं च ॥२॥ 

अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्रह्माब्रह्मणी 
वेदितव्ये । अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि । अहमखिलं 
जगत्‌ ॥३॥ 

वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ । 
अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम्‌ ॥४॥ 

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि । अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि । अहमिन्द्राग्नी 
अहमश्विनावुभौ ॥५॥ 

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि । अहं विष्णुमुरुक्रमं 
ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि ॥६॥ 

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । अहँ 
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२४२ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४६ | 


राष्ट्री सड़मनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । अहं सुवे 
पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । य एवं वेद । स दैवीं 
सम्पदमाप्नोति ॥७॥ 

ते देवा अब्रुवन्‌ - नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥८॥ 
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 

दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्यामहेऽसुरान्नाशयित्र्यै ते नमः ॥९॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवो वदन्ति । 

सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥१०॥ 
कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ॥११॥ 
महालक्ष्म्यै च विदाहे सर्वशक्त्यै च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥१२॥ 
अदितिर्ह्मजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 

तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥१३॥ 
कामो योनिः कमला चत्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्र:। 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥१४॥ 
एषाऽऽत्मशक्तिः ।एषा विश्वमोहिनी ।पाशाङ्कशधनुर्बाणधरा। 
एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोक तरति ॥१५॥ 
नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सर्वतः ॥१६॥ 


सैषाष्टौ वसवः ।सैषैकादश रुद्राः । सैषा द्वादशादित्या: । सैषा 
विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सैषा यातुधाना असुरा 
रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः । सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । सैषा 
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॥ % ॥ श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्‌ ॥ % ॥ २४३ 


ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी । सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः । सैषा 
ग्रहनक्षत्रज्योतींषि । कलाकाष्ठादिकालरूपिणी । तामहं प्रणौमि 
नित्यम्‌ ॥ पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌। अनन्तां 
विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥१७॥ 
वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । 
अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥१८॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥१९॥ 
वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌ । 
सूर्योऽवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात्तृतीयकः 
नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुकू ततः । 
विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः ॥२०॥ 
हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥२९॥ 
नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 
महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥२२॥ 
यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया । 
यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता । यस्या लक्ष्य 
नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपल >यते 
तस्मादुच्यते अजा । एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका । 
एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका । अत एवोच्यते 
अज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका नैकेति ॥२३॥ 
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॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 
२४४ 


मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी । 
यस्या: परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ॥२४॥ 
त्तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌ । 
नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणौम्‌ । ।२५॥ 
इदमथर्वशीर्ष योऽधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्रोति। 
इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति- शतलक्षं प्रजप्त्वापि 
सोऽर्चासिद्धिं न विन्दति । शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः 
स्मृतः । दशवारं पठेद्‌ यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते । महादुर्गाणि 
तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥२६॥ 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापंनाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं 
पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति । निशीथे 
तुरीयसंध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति । नूतनायां प्रतिमायां 
जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा 
प्राणानांप्रतिष्ठा भवति । भौमाश्विन्यां महादेवीसन्निधौ जप्त्वा 
महामृत्युं तरति । स महामृत्युं तरति य एवं वेद । 
( इत्युपनिषत्‌ ) ॥ 


कुञ्जिका स्तोत्र पाठ विषय में भ्रांति है कि इसके पाठ के फल से 
दुर्गापाठ का फल मिल जाता है तो फिर सप्तशती के पाठ की क्या जरुरत 
है अतः सप्तशती पाठ के बाद में करें । , 

परन्तु इसी स्तोत्र में लिखा है कि “इद तु कुञ्जिका स्तोत्रं - मंत्र 
जागर्तिहेतवे'' अत: मंत्र के जाग्रति को प्रार्थना तो मंत्र जपने से पहिले 
ही करनी चाहिये । जैसे के माला मंत्रो में (ॐ मां माले महामाये........ ) 
प्रयोग णें आया है । 
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॥ ४ ॥ सिद्धकुञ्जिकारलोत्रम्‌ ॥ & ॥ २४५ 

पुन: तंत्र ग्रंथो में लिखा है कि “भूत लिपि'' के प्रयोग बिना मंत्र 
सिद्ध नहीं होता है । इस स्तोत्र में “अं, कं, चं, टं, तं, पं, यं, शं'' शब्द 
आये है इनका अर्थ है, अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 
य वर्ग, श वर्ग अर्थात समस्त मातृका का उच्चारण स्मरण है । अथ इसमें 
“भूत लिपि'' जाग्रति की सूक्ष्म क्रिया का समावेश है । 


मंत्र जागृति के २७ जप रहस्य हें उनमें दोहन, आकर्षण, अमृतीकरण, 
दीप्तीकरण आदि हैं उनका प्रयोग इस स्तोत्र में नवार्ण मंत्र में हे । उनमें 
आये बीजाक्षरों को देखने से मिलता है । यथा 


ग्लो ( अशुद्धिनिवारण व दोहन हेतु) । क्लीं - आकर्षण हेतु । 
जूं सः ( अमृतीकरण हेतु) । 

ज्चालय ज्चालय, ज्वल ज्चल प्रज्वल प्रज्चल- दीप्तीकरण हेतु । 

अतः इस का पाठ नवार्ण जप से पहिले व दुर्गापाठ से पहिले 
करें । 

।। सिद्धकुञ्जिकार्तोञ्जम्‌ 11 
शिव उवाच 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥१॥ 
न कवचं नार्गलास्तोत्रं कोलकं न रहस्यकम्‌ । 
न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्‌ ॥२॥ 


कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । 
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥३॥ 
गोपनीयं प्रयलेन स्वयोनिरिव पार्वति । 
मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्याटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्धयेत्‌ कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥४॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४६ | छ तंत्र याग दीपिका ॥ ४६ || 


अध मन्त्र: 

ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॥ ॐ ग्लौं हुँ क्लीं जूं सः ज्वालय 
ज्वालय ज्चल ज्चल प्रज्वल प्रज्वल ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल 
हंसंलंक्षं फट्‌ स्वाहा ॥ 

॥ इति मन्त्र: ॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि । 
नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि ॥१॥ 
नमस्ते शुम्भहन्त्यै च निशुम्भासुरघातिनि ॥२॥ 
जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे। 
ऐंकारी सृष्टिरूपायै होंकारी प्रतिपालिका ॥३॥ 
क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते । 
चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी ॥४॥ 
विच्चे चाऽभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥५॥ 
धां धीं धूं धूर्जटेः पली वां वीं वूं वागधीश्वरी । 
क्रां क्री कं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु ॥६॥ 
हुँ हुं हुंकाररूपिण्यै जं जं जं जम्भनादिनी । 
भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॥७॥ 
अं कं चं टंतंपं यं शं बिन्दुराभिर्भव । 
आविर्भव हंसं लंक्षं मयि जाग्रय जाग्रय ॥ 
त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा । 
पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ॥८॥ 
म्लां म्लीं म्लूं दीव्यती पूर्णा कुञ्जिकायै नमो नम: । 
सां सौं सप्तशतीं सिद्धिं कुरुष्व जप-मात्रतः ॥९॥ 
इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे । 
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॥ ४ ॥ नवार्ण मंत्र जप विधि ॥ छ ॥ २४७ 


अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ 

यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्‌ । 

न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ 
इति श्रीरुद्रयामले गोरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे 


कुज्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
॥ ३ तत्सत्‌ ॥ 


तंत्र क्रिया व कामना भेद से नवार्ण मंत्र १२-१३ तरह के हैं । सप्तशती 
में जो मूल मंत्र है वह नवाक्षर है । ॐ लगाने से दशाक्षरी हो जाता है, 
किन्ही किन्ही आचार्यो के मत से किसी मंत्र में प्रारंभ में प्रणव या नमः 
लगाने से मंत्र में नपुंसक प्रभाव चालू हो जाता है, बीजाक्षर प्रधान है | 
तांत्रिक प्रणव “हीं'' है । अतः माला के जप में प्रारंभ में “३%'" लगावे 
तथा जब माला पूरी हो जावे तो माला के अंत मे “3 लगाये यही 
मंत्र जाग्रति है । 

नवार्ण मंत्र षडाम्नाय युक्त है, षड़ाम्ताय मंत्र होने से सभी चतुर्विध 
कार्यों में ग्राहा है । अगर मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, उल्टी परेशानियां 
आती है तो “एऐँ'" के सवालाख “हीं'' के सवा लाख “क्लीं'' के सवा 
लाख '' चामुण्डाये विच्चे" के सवा लाख जप करायें फिर नवार्ण का पुरश्चरण 
करायें, ऐसा कराने से हमने सफलता देखी है । इसके बाद भौ संघर्ष रहता 
है तो लोम विलोम मंत्र का पुरश्चरण करें, व्याहतीयों का लोम विलोम 
संपुट लगाकर जप करें । अन्य कई क्रियायें हैं जो साधना विषय में आती 
है, गुरु गम्य है। 
विनियोग :- 

ॐ अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः गायत्युष्णिगनुष्टप्‌ 
छन्दांसि श्रीमहाकाली -महालक्ष्मी -महासरस्वत्यो देवताः नन्दा शाकम्भरी 
भीमाः शक्त्यः रक्तदतिकादुर्गा रामयो बीजानि, अग्नि वायुसूर्यास्तत्त्वानि, 
ऋग्यजुः सामानि स्वरूपाणि, ऐं बीजं, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकं श्री 
महाकाली -महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिका श्री महादुर्गा 
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२४८ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 


देव्या प्रीत्यर्थ श्री दुर्गासप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग: । 

(१) ब्रह्म विष्णु रुद्रा क्रषिभ्यो नमः शिरसि । 

(२) गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्‌ छन्दोभ्यो नमः मुखे । 

(३) श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि। 

(४) ऐं बीज सहिताय रक्तदंतिका, दुर्गायै, भ्रामरी देवताभ्यो नमः 
लिङ्गे । ( मनसा ) 

(५) हीं शक्ति सहितायै नन्दा शाकम्भरी भीमा - देवताभ्यो नमः 
नाभौ। 

(६) क्लीं कीलक सहितायै अग्नि वायु सूर्य तत्वेभ्यो नमः गुह्ये। 
(लिङ्ग मूल के ऊपर एवं छोटी आंतों के बीच का भाग) 

(७) ऋगूयजु साम स्वरूपिणी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 
देवताभ्यो नमः पादौ । 

(८) श्री महादुर्गाप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः सर्वाङ्गे । 

ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे - मंत्र पढकर शुद्धि करे । 


करन्यास क्रिया से मूल मंत्र की ऊर्जा को हाथों में स्थापित कर उन्हे 
ओजमय बनाया जाता है । यथा तर्जनी अंगुली इंगित करने के काम आती 
है अतः पहिले तर्जनी से अंगूठे में ऊर्जा स्थापित करते हैं (३% अगुष्ठाभ्यां 
नमः) अंगुष्ठ बुद्धिका केन्द्र है अतः उस शक्ति का सहस्रार से सम्बन्ध 
बनता है फिर अंगुष्ठ से उर्जा को अन्य अंगुलियो में स्थापित करते हैं। 
अब सपूर्ण हाथों के शुद्ध होने पर पांचों अंगुलियों से आकर्षिणी शक्ति 
माध्यम से शरीर के अन्य अंगो में ऊर्जा स्थापित करने के लिये हृदयादि 
न्यास करते हँ । अगर हथेली को अंजलि मुद्रा की बजाय विलोम करके 
शरीर के किसी अंग पर या रोग स्थान पर रखें और उस जगह ध्यान 
करके मंत्र जाप करें तो ५-१० मिनट में आप महसूस करोगे कि हथेली 
एवं उस भाग के मध्य में वायु का स्पंदन हो रहा है, विद्युत धारा झन- 
झन करके बह रही है और रोगी को आराम मिलता है । इस क्रिया को 
जापानी में रेकी पद्धति कहते हैं । इसी तरह शरीर के आध्यात्म केन्द्रों 
को जागृत किया जा सकता है । ऐसा मेरा अनुभव है । 
षडङ्गन्यास :- 


ह छ अंगुष्ठाभ्यां नम: । हृदयायनमः । 
कर तर्जनीभ्यां नमः । ' शिरसे स्वाहा । 
३% क्लीं मध्यमाभ्यां नमः । शिखायै वषट्‌ । 
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॥ % || षडङ्गन्यास ॥  ॥ २४९ 


3० चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हुँ । 

ॐ विच्चे कनिष्ठाभ्यां नमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ` 

3» ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, करतल करपृष्ठाभ्यां नमः । अस्त्राय फट्‌। 
अक्षरन्यास :- 

ॐ ऐं नमः शिखायां, ॐ ह्वीं नमः दक्षिणनेत्रे, ३० क्लीं नमः वामनेत्रे। 
३० चां नमः दक्षिणकर्णे । ॐ मुं नमः वामकर्णे । ३७ डां नमः दक्षिण नासापुटे। 
ॐ यैं नमः वामनासापुटे । ३५ विं नमः मुखे। ॐ च्चें नमः गुहो । 
व्यापक न्यास :- 

मूल मंत्र से चार बार सम्मुख दो-दो बार दोनों कुक्षि की ओर कुल 
आठ बार (दोनो हाथों से से सिर से पैर तक) न्यास करें । 
दिङ्न्यास :- 

ॐ ऐं प्राच्यै नमः, ॐ ऐं आग्नेस्यै नमः, ॐ ह्वीं दक्षिणायै नमः, 
ॐ हुं नैऋत्यै नमः, ३० क्लीं प्रतीच्यै नमः, ॐ क्लीं वायव्ये नमः । 

ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः । ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः । ॐ 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः । ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै 
विच्चे भूम्यै नमः । 


ध्यानम्‌ 
खड्गं चक्रगदेषुचाप परिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्क संदधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌ 


नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ ॥९॥ 
अक्स्त्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पदां धनुः कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं हट सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाश सुदर्शने च दधतीं : प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ 
घण्टाशूल “ हलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायक 
हस्ताब्जर्दधती घनान्त विलसच्छीतांशुतूल्य प्रभाम्‌ । 


गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्ार्दिनीम्‌ ॥३॥ 
मालापूजन :- 


माला के गंधाक्षत करें निम्न मंत्र बोलकर नमस्कार करें । 
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॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ फ ॥ 


२५० 
ऐं हीं अक्षमालिकायै नमः। ॐ मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणि । 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तः तस्मान्मे सिद्धिदाभव ॥ 


3७ अविघ्नं कुरुमाले त्वं गृहणामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 

३ॐ% अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्व -मंत्रार्थ साधिनि साधय 
साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 

इसके बाद “ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'' इस मंत्र का १०८ बार 
जप करे । 
3 गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्‌ कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि ! त्वत्‌ प्रसादान्महेश्वरि ॥ 

सप्तशती न्यास :- 

३% प्रथममध्यमोत्तर चरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः । 

गायञ्युष्णिनुष्टुभछदांसि, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः । 

नंदा शाकम्भरी भीमा: शक्त्यः, रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि । 

अग्नि वायुसूर्यास्तत्त्वानि ऋग्यजुः सामवेदा ध्यानानि । 

श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता 

प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
षडङ्गन्यासः - 

3 खड्गिनी शूलिंनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 

3» शङ्किनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा ॥ अंगु. नमः । 
हृदयाय नमः । 

3» शूलेन पाहिनो देवि ! पाहि खड्गेन चाम्बिके । 

3» घण्टा स्वनेन न: पाहि चाप - च्या - निःस्वनेन च ॥ तर्ज. 
नमः । शिरसे स्वा. । 

* प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 


भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरेस्यां तथेश्वरि ॥ मध्य. नम: । शिखा 


SS 


वषटू । 

३ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्तिते । 
_ उ यानिचात्त्यर्थ घोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ अना. नमः । कवचा. 
हुँ। 

३० खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके 
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॥ फ़ ॥ सप्तशती पर्व पीठिका ॥ फ॥ २५१ 
करपल्लव सङ्घीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वत:॥ कनि. नमः ॥ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि! दुर्गदेवि नमोऽस्तु ते ॥ कर. नमः॥ अस्त्राय फद्‌। 
ध्यानम्‌ - 
३% विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धसिथितां भीषणां 
कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरा सेविताम्‌ । 
हस्तैश्चक्र गदासिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं 
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
अथ सप्तशती. , 
यह कथा प्रसंग व्यास शिष्य जैमिनि ने मार्कण्डेय जी से पूछा, समयाभाववश 
उन्होने उनको द्रोण मुनि के चार पुत्रों (पिंगाक्ष, विबोध, [विराध] सुपुत्र व 
सुमुख) के पास भेजा जो पिता के शाप से पक्षि योनि में हो गये थे एवं विन्ध्य 
पर्वत की कन्दरा में रहते थे। द्रोण पुत्रों ने जो संवाद १४ मनन्वतरो का मार्कण्डेय 
जी ने ''क्रोष्टकि (भागुरि) '' को बताया, वही सुनाया । ८वें मनन्वतर की कथा 
विषय प्रसंग में श्री दुर्गासप्तशती की कथा आती है। 
प्रश्‍न- सप्तशती के ऋषि मेधा क्यों नहीं है? तथा प्रथम, मध्यम चरित्र में 
पाठे की जगह जपे विनियोगः क्यों है? 
उत्तर- टीकाकार ने दुर्गासप्तशती को मूर्ति रूप माना है एवं नवार्ण मन्त्र को 
उसका हृदय मानकर नवार्ण मंत्र के तीनों बीजों को एवं उसके विनियोग के 
सृष्टि, स्थिति, संहार क्रम से तीन भाग कर दिये एवं एक-एक चरित्र से जोड 
दिये | प्रथम, मध्यम चरित्र में मंत्र संख्या एक माला व दूसरी से न्यून होने से जपे, 
तथा तीसरे चरित्र में संख्या अधिक होने से पाठे विनियोग: है । 
पाठ प्रेमपूर्वक मध्यम स्वर से करें, अतिशीप्र, दीर्घस्वर, कंपित स्वर में पाठ 
नहीं करें, राग पूर्वक भी नहीं पढें तथा स्तुति छन्दों को लय पूर्वक पढे । यदि 
प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाय तो पुनः अध्याय का प्रारंभ 
से पाठ करें | पुस्तक को भगवती स्वरूप मानते हुए सादर आधार पर रखें हाथ में 
लेकर पाठ नहीं करें। 
अध्याय समाप्त होने पर “इति,' वध' अध्याय तथा समाप्त शब्द का 
उच्चारण नहीं करना चाहिये । 
पाठ करते समय शिर घुमाना, बदन को हिलाना निषेध है । स्थिर चित्त होकर पाठ करें। 
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२५२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीयिका ॥ ७ ॥ 


ग्रीवायां मधु सूदनोऽस्य शिरसि श्री नीलकण्ठः स्थितः, 
श्री देवी गिरिजा ललाट फलके वक्षः स्थले शारदा । 
षड्‌ वक्त्रो मणिबन्ध संधिषु तथा नागास्तु पार्श्वस्थितः , 
कर्णोयस्य तु चाश्विनौ स भगवान सिंहो ममास्त्विष्टद: ॥१॥ 
यनेत्रे शशि- भास्करौ वसु-कुलं दन्तेषु यस्य स्थितम्‌, 
जिह्वायां वरुणस्तु हुं-कृतिरयं श्रीचर्चिका चण्डिका । 
गण्डौ यक्ष-यमौ तथौष्ठ-युगलं सन्ध्या-द्वयं पृष्ठके , 
वज्रोयस्य विराजते स भगवान सिंह ममास्त्विष्टदः ॥२॥ 
ग्रीवा सन्धिषु सप्तविंशति-मितानृचक्षाणि साध्या हृदि, 
प्रौढा निर्धृणता तमोऽस्य तु महाक्रौयैसमा पूतना: । 
प्राणेयस्य तु मातरः _ पितृकुलं यस्यास्त्य पानात्मकं, 
रूपे श्रीकमला कचेषु विमलास्ते केयूरे रश्मयः ॥३। 
मेरुः स्यादवृषर्णे्पब्धयस्तु जनने स्वेद-स्थिता निम्नगाः, 
लांगूले सहदेवतैर्विलसिता वेदा बलं वीर्यकम्‌ । 
श्री विष्णो: सकला सुरा अपि यथा स्थानं स्थितायस्तु, 
श्री सिंहोऽखिल देवतामय-वपुदेवी - प्रियः पातु माम्‌ ॥४॥ 
यो बालग्रह-पूतनादि भय- हृद्यः पुत्र लक्ष्मी प्रदोयः, 
स्वप्न-ज्वर रोग-राजभय-हद्योऽमङ्गले मङ्गलः । 
सर्वत्रोत्तम-वर्णनेषु कविभिर्यस्योपमा दीयते, 
देव्या वाहनमशेष रोगभयहृत्‌ सिंहो ममास्त्विष्टदः ॥५॥ 
सिंहस्त्वं हरि-रूपोऽसि स्वयं विष्णुर्न संशयः । 
पार्वत्या वाहनस्त्वं ह्यतः पूजयामि त्वामहम्‌ ॥ 
(देवीपुराण, चण्डीपत्रिका वर्ष २९) 
सिंहनख व रोम को इस स्तोत्र को पढ़कर ताबीज में धारण करने 
से रक्षा व सिद्धि होती है । एवं इस स्तोत्र से झाड़ देने से बालोपद्रव, 
पूतनाभय, शांत होते हैं । 
इसका पाठ भी हर अध्याय के साथ किया जा सकता है । 
पहिले स्तोत्र फिर अध्याय का पाठ करें । 
॥ इति सिंह स्त्रोतम्‌ ॥ 
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॥ ४ ॥ प्रथमोध्याय ॥ क ॥ २५३ 


॥ श्री दुर्गायै नम: ॥ 


मेधा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको भगवती को | 
महिमा बताते हुए मधु-कैटभ-वधका 
प्रसङ्ग सुनाना 

विनियोगः 

3 प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, 
नन्दा शाक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्‌, अग्निस्तत्त्वम्‌, ऋग्वेदः स्वरूपम्‌, 
श्रीमहाकालाप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः । 

ध्यानम्‌ 

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्ग भूषावृताम्‌ । 
नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ ॥९॥ 


ॐ नमश्चण्डिकाये 


' ३ ऐं मार्कण्डेय उवाच ॥१॥ * 
सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तणद्‌ गदतो मम ॥२॥४ 
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराऽधिप 5 ॥ 
सा तूत | संहा घान 15 सावर्णिस्तनयो. रवेः ॥३॥* 


त 5 
*हवनीय द्रव्य - (१) पत्र पुष्पफल (२) अर्क (३) अर्क । 
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२५४ ॥ % || तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्व चैत्रवंशसमुद्भवः । 
सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥४॥ 
तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌! । 
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥५॥* 
तस्य तैरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदण्डिन: । 
न्यूनेपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ॥६॥* 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा' प्रबलारिभिः ॥७॥ * 
अमात्यैर्बलिभि्दुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः । 
कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ॥८॥ 
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः । 
एकाको हयमारुह्य” जगाम गहनं वनम्‌ ॥९॥ 
स तत्राऽऽश्रममद्राक्षीद्‌' द्विजवर्यस्य मेधसः । 
प्रशान्तश्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥१०॥* 
तस्थौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः । 
इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे* ॥११॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाऽ 5कृष्टचेतन:  ॥१२॥ 
मत्पूर्वैः पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत्‌। 
मदभुत्यैस्तैरसदवृत्तैधर्मतः` पाल्यते न वा ॥१३॥ 
है ज 


७. प्रशान्त: + श्वापद + आकीर्ण ८ इतः + स + इतः + ज उ. वि जीता 
0 ० + 


Ns १० स: + अचिन्तयत्‌ टू हे 
+ असद्वृतै + धर्मतः । पदा ममत्व + आकृष्ट ११. मद्भृत्यैः + तैः 
*हवनीय द्रव्य - अपामार्ग 

द्रव्य - (५) ' शमौ (६) कुशा (७) खैर (१० ) तृण, कुशा, दूर्वा 
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॥ छ ॥ प्रथमोध्याय ॥ ४ ॥ 
न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः । 
मम वैरिवशं यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते' ॥१४॥ 


ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः । 
अनुवृत्तिं रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्‌' ॥१५॥ 


२५५ 


' असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वाद्भः सततं व्ययम्‌ । 


संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति ॥१६॥ 
एतच्चान्यच्च' सततं चिन्तयामास पार्थिवः । 
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः ॥९७॥ 
स॒ पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्रः कः । 
सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे ॥१८॥ 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । 
प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌ ॥१९॥ 


वैश्य उवाच ॥२०॥ * 
समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो. धनिनां कुले । 
ुत्रदारैरनिरस्तश्च* धनलोभादसाधुभिः ॥२१॥ 


विहीनश्च धनैदारैः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ । 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाऽऽप्तबन्धुभिः ॥२२॥ 
सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलाऽकुशलाऽऽत्मिकाम्‌*। 
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः ॥२३॥ 
किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 


१. भोगान्‌ + उपलप्स्यते २. कुर्वन्ति + अन्य ३. असम्यग्व्यय + शीलैः + ते ४. एतत्‌ + च + 
अन्यत्‌ + च ५. हेतुः + च + आगमने ६. वैश्यः + अहम्‌ + उत्पन्नो ७. पुत्रदारैः + निरस्तश्च 
८. पुत्रैः + आदाय ९. निरस्तः + च + आप्त १०. कुशल * अकुशल + आत्मिकाम्‌ ११. क्षेमं 
+ अक्षेमं । *हवनीय द्रव्य - (२०, २६) पत्र, पुष्प, फल । 
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२५६ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः ॥२५॥ 
राजोवाच ॥२६॥ * 
यैर्निरस्तो भवाँल्लुब्यैः पुत्रदारादिभिर्धनैः ॥२७॥ 
तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ॥२८॥ 
वैश्य उवाच ॥२९॥ * 
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः । 
किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ॥३०॥ 
यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः' । 
पतिस्वजनहार्द॑ च हार्दि तेष्वेव मे मनः ॥३१॥ 
किमेतन्नाऽभिजानामिः जानन्नपि महामते । 
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु ॥३२॥ 
तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते ॥३३॥ 
करोमि किं यन्न मनन्तेष्वप्रीतिषु* निष्ठुरम्‌ ॥३४॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥३५॥ * 
ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ ॥३६॥ 
समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः“ ॥३७॥ 
कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम्‌ । 
उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुरवैश्यपार्थिवौः ॥३८॥ 
ः राजोवाच ॥३९॥ 
भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येके” वदस्व तत्‌ । 
१. भवाँन्‌ + लुग्धै २. स्नेहम्‌ + अनुबध्नाति ३. भवान्‌ + अस्मद्‌ + गतं ४. धनलुम्धैः 
+ निराकृतः ५. किम्‌ + एतत्‌ + न + अभि ६. जानन्‌ + न + अपि ७. मनः 


+ तेषु + अप्रीतिषु ८. पार्थिव + सत्‌ + तमः (श्रेष्ठः) ९. काश्चित्‌ + चक्रतुः १०. 
अष्टम्‌ + इच्छामि + एकं *हवनीय द्रव्य - (२९, ३५, ३९) पत्र, पुष्प, फल । 
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॥ ४ ॥ प्रथमोऽध्याय ॥ ७ ॥ २५७ 


दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ॥४०॥ 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वप्रिः । 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम ॥४९॥ 
अयं च निकृतः पुत्रैदरिर्भृत्यैस्तथोज्झितः । 
स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति ॥४२॥ 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ' । 
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाऽऽकृष्टमानसौ ॥४३॥ 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ 
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥४५॥ 
ऋषिरुवाच ॥४६॥ * 


ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे । 
विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४७॥ 
दिवाऽन्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे । 
केचिद्दिवा' तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदूष्टयः ॥४८॥ 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि केवलम्‌ । 
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ॥४९॥ 
ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्‌ 
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ॥५०॥ 


ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान्‌ पतड्डाउहावचज्चुषु | । 
कणमोक्षा55दृतान्मोहात्पीडयमानानपि क्षुधा ॥५१।॥ _ क्षुधा ॥५९॥* 


१. स्वचित्त + आयत्त + तां २. राज्याङ्गेः ५ अखिलेषु + अपि Fs किमेतन्‌ + मुनि 
+ सत्‌ + तम ४. पुत्रैः + दारैः + भृत्यैः * तथा + उञ्झितः म द्वौ + अपि + अत्यन्त 
६. ममत्व + आकृष्ट ७. ज्ञानिनः + अपि ८. केचिद्‌ + रात्रौ + अन्धाः + त ९. 
केचित्‌ + दिवा १०. प्राणिनः + तुल्य ११. तुल्यम्‌ + Ea तथा १२. 
पतङ्गान्‌ + शाव + चञ्चुषु १३. कणमोक्ष + आद्तान्‌ + क ल्‌ 
अपि । *हवनीय द्रव्य ~ (४६) पत्र, पुष्प, फल (५१) यव-तः्डल 
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२५८ ॥ ऋ || संत्र याग दीपिका ॥ %॥ 


मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति । 
लोभात्प्रत्युपकाराय' नन्वेतान्‌ किं न पश्यसि ॥५२॥ 
तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः । 
महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा ॥५३॥ 
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । 
महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ ॥५४॥ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥५५॥* 
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये ॥५६॥* 
सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातनी ॥५७॥ 
संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥५८॥ 
राजोवाच ॥५९॥* 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ । 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना' सा कर्मास्याश्च किं द्विज ॥६०॥ 
यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्धवा'॥६१॥ 
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्ाविदां वर ॥६२॥ 
ऋषिरुवाच ॥६३॥* 
नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं* ततम्‌ ॥६४॥ 


तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा’ श्रूयतां मम ॥६५॥ 


१ दु जी. + प्रति * उपकाराय २. बलात्‌ + आकृष्य ३. जगत्‌ + एतत्‌ + चराचरम्‌ 
डे + अ ५. बि १ उत्पला ६. यत्‌ + उद्भवा ७. सर्वम्‌ + इदं ८. 
सिम्‌ + उत्पत्तिः + बहुधा । *हवनीय द्रव्य- (५५) इलायची + शर्करा (५६) 
शर्करा (५९-६३) पत्र, पुष्प, फल । 
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॥ ७ ॥ प्रथमोऽध्याय ॥ ४ | 


देवानां कार्यसिद्धयर्थमाविर्भवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥६६॥* 
योगनिद्रां यदा विष्णुजत्येकार्णवीकृते' । 
आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः ॥६७॥* 


तदा द्वावसुरौ' घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ । 
विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ, ॥६८॥* 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः । 
दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्‌॥६९॥* 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहदयस्थितः' । 
विबोधनार्थाय हरे्हरिनेत्रकृतालयाम्‌ ॥७०॥* 
॥ ब्रह्मोवाच ॥७१॥ 
विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ 
स्तौमिनिन्द्रां भगवतीं विष्णुरतुल' तेजसः ॥७२॥* ` 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारःस्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥७३॥* 


अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । 


त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥७४॥* 
तसमव सध्या साथि यावा 0 


१. कार्यसिद्धि + अथंम्‌ २. नित्या + अपि + अभि ३. विष्णुः A जगति + एकार्ण 
४. शेषम्‌ + अभजत्‌ + कल्पान्ते ५. द्वौ + असुरौ ६. विष्णुकर्णमल + उदभूती ७. 
ब्रह्माणम्‌ + उद्यतौ ८. तौ + असुरौ ९. ताम + एकाग्र १०. हरेः + हरिनेत्रकृत्‌  आलयाम्‌ 
११. विष्णुः + अतुलः १२. यान्‌ + उच्चायां । *हवनीय द्रव्य- (६६) मिश्री, पुष्प 
(६७) पिपल का पत्ता, कमलगट्टा (६८) उड़द राल, समुद्र का झाग (६९-७०) कमलगर्ठा 
(७१) पत्र, पुष्प, फल (७२) हल्दी (७३) पुष्प (७४) दूर्वा, दर्भा क 
“टिप्पणी - गुप्तवती अनुसार ब्रह्मोवाच पहिले बाद में ध्यान है । ब्रह्मा ने 
स्तुति की है अतः ध्यान मंत्र भी ब्रह्मा ही कहेंगे । ना कि ऋषि। कात्यायनी तंत्र व 
प्रचलित पुस्तकों में इस ध्यान मंत्र के विभाग कर दिये है जो युक्ति संगत कम लगते 
हैं । पाठान्तर में ॥ विश्वेश्वरी.......भगवर्ती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ 
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२५९ 


२६० ॥ $ ॥ संत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥७५॥* 


विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥७६॥ 


महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥७७॥* 


प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । 
कालरात्रिमंहारात्रिर्मोहरात्रिश्च* दारुणा ॥७८॥* 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं होस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरिव च ॥७९॥ * 
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डी परिघायुधा ॥८०॥* 
सौम्या सौम्यतराऽशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी * । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥८९॥* 
यच्च किंचित्क्वचिद्दस्तुसदसद्वाखिलात्मिके* । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥८२॥ 


यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 


१. त्वया + एतत्‌ + धार्यते २. त्वया + एतत्‌ ३. त्वया + एतत्‌ + .... ४. त्वम्‌ 

+ अतसि + अन्ते ५. कालरात्रिः + महारात्रिः + ६. श्री: + त्वम्‌ + ईश्वरी ७. सौम्यताः 
+ अशेष + सौमेभ्यः + त्व + अति ८. किंचित्‌ + क्वचित्‌ + वस्तु ९. सत्‌ + 
असत्‌ + वा + अखिल + आत्मिके १०, जगतः + स्रष्टा । *हवनीय द्रव्य - (७५) 
मिश्री (७७) राई (७८) राई (७९) लाजा, मिश्र, सहदेवी, पुष्प । (८०) इस मंत्र 
से हवन नहीं करें - खड्गिनी शूलिनी ......... मंत्र पढ़कर '' श्री महाकाल्यै अस्त्रशक्त्यै 
नमः” से भगवती का पूजन करें । तत्पश्चात्‌ नवार्ण मंत्र या ॐ महाकाल्यै स्वाहा 
मंत्र से आहुति देवे । कहीं-कहीं श्लोक ८० से ८४ ''खड्गिनी इत्यारभ्य ...... 


अहमीशान एवच '“ यावत्‌ पञ्चभिर्मन्रैहवन न है 
सुंगधित द्रव्य । त्‌ रह 'करणीयम ॥ लिखा है ॥ (८१) पुष्प, 
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॥ % ॥ प्रथमो5ध्याय ॥ ४ | २६१ 


सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥८३॥* 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान, एव च । 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥८४॥* 
सा त्वमित्थं' प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि" संस्तुता । 
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ ॥८५॥ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥८६॥ 
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥८७॥* 
ऋषिरुवाच ॥८८॥ * 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा । 
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ ॥८९॥* 
ेत्राऽऽस्यनासिकाः बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः' 
निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥९०॥ 
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः । 
एकाऽर्णवेऽहिशयनात्ततःˆ स॒ ददृशे च तौ ॥९१॥ 
मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ ` । 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ ॥९२॥* 
समुत्थाय'` ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः । 
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः ॥९३॥ 


१. स्तोतुं + इह + ईश्वरः २. शरीरग्रहणं * अहम्‌ + ईशान ३. त्वम्‌ + इत्थ ४. स्वः 
+ उदारे; + देवि ५. दुराधषौ + असुरौ ६. नौयताम्‌ + अच्युतो ७. क्रियताम्‌ * क 
८. नेत्रा: + आस्य + ९. हृदयेभ्यः + तथा + उरसः १०. शयनात्‌ + ततः ११. je 
+ अतिवीयं १२. जनित्‌ + उद्यमौ १३. सम्‌ + उत्थाय १४. ततः + तश्या ९५. 

+ अपि + अति । *हवनीय द्रव्य - (८३) राई, हल्दी (८४) जायफल, भाग (८७) 
विजया (८८) पत्र, पुष्प, फल (८९) । कमलगट्टा (९२) रक्त गुंजा (९४) राई । 
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२६२ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌ ॥९५॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥९६॥* 
भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपिः ॥९७॥ 
किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम ॥९८॥ 
ऋषिरुवाच ॥९९॥ * 
वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥* 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः । 
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ॥१०१॥* 
ऋषिरुवाच ॥१०२॥ * 
तथेत्युक्त्वा! भगवता शङ्खचक्रगदाभृता । 
कृत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥१० ३॥* 
एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ । 
व्या देव्यास्तु भूयः श्रृणु वदामि ते । ऐं ३५॥।१०४॥ * 
३४ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावार्णिके मन्वन्तरे देवी 
माहात्म्ये प्रथम: 
३ तत्सत्‌। सत्याः सन्तु ( मम यजमानस्य कामाः 9 श्री. 
जगदम्बार्पणमस्तु । 


इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहत्म्ये मधुकैटभवधो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


उवाच १४, अर्धश्लोका: २४, श्लोकाः ६६ लकाः २४ उलोकाः ६६, एवमादितः ॥१०४॥ _ एवमादितः ॥१०४॥ 


न * अद्य २. बध्यौ + उभावपि ३. किम्‌ + अन्येन्‌ ४. वञ्चित + 
+ अस्या | 3 ५. सर्वम्‌'+ आपोमयं ६. यत्र + उवी ७. तथा + उक्त्वा ८. प्रभावम्‌ 
*हवनीय द्रव्य - (९६) पत्र, पुष्प, फल (१००) कर्पूर (१०१) कमलगट्टा 


एवं दर्भा (१०२) पत्र, शंखपुष्पी 
त ना उस, फल (१०३) कुशा, » गूगल, पान, मधु, केला। 
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॥ ४ ॥ रवडुगरावण ॥ ॐ | | २६३ 


अध्याय पूरा होने पर इस प्रकार आहुति देवें - एक पान पर कपित्थफल, 
मधु, कमलगट्टा, गुग्गल, गंधाक्षत्‌, पुष्प, लोंग, इलायची सब युग्म लेवे, सुपारी 
रखे घी से भिगोये एवं स्रुचि में रखकर खड़े होकर निम्न मंत्र से आहुति देवें । 
ॐ नमो देव्यै महादेव्यै ................... । (या) जयन्ती मंगला........... ॥ साङ्कायै 
सपरिवाराये सवाहनायै, सायुधायै वाग्भव बीजाधिष्ठात्र्ये महाकाल्यै महाहुतिं समर्पयामि 
नमः स्वाहा । 

बाद में ५ बार स्रुवे से घी की आहुति देवें । 


मंत्र - ३% घृतं घृतपावानः ............ । या ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा 
ॐ समानाय स्वाहा । ३» उदानाय स्वाहा । 3७ अम्बे अम्बिके ............ स्वाहा । 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 


।। रवडूठारावणा 11 


इसके प्रयोग से भूत प्रेत शत्रु बाधा समाप्त होती है । 

खड़गराबण पूजा मंत्र - ॐ भूताधिपतये स्वाहा । 

विनियोग :- ॐ अस्य श्री खड्ग रावण मंत्रस्य रावण ऋषि: अमित छन्द 
खड्ग रावण देवता '“खौ'' बीजं सर्वशत्रु. विघ्नक्षयार्थ जपे विनियोगः। 


३% खां ईशानाय नम: मस्तके पूर्वमुखे । 
३% खीं तत्पुरुषाय नमः हृदये दक्षिणमुखे । 
3 खूं अघोराय नमः गुह्य पश्चिममुखे । 
3 खैं वामदेवाय नमः पादयौ उत्तरमुखे । 
३ खां सद्योजाताय नमः स्वाङ्गे उर्ध्वमुखे । 
षडङ्गन्यास - खां अंगु. नमः हृदयाय नमः 

खीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा 

खूं मध्यमाभ्यां नमः शिखाये वषट्‌ 

खैं अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हूँ 

खों कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट 

खः करतलपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्‌ 


ध्यानम्‌ - 
घण्टा कपाल सृणि मुण्ड कृपाण, खेट खट्वाङ्ग शूल डमरुनभयं 
दधानम्‌। रक्‍ताडुमिन्दु शकलाभरणं त्रिनेत्र, पञ्चाननाब्जमरुणा शुक मीडे ॥ 
३% नम: पशुपतये। ॐ नमो भूताधिपतये । ॐ नमो रुद्राय । ॐ नमो 
खड्ग-रावण विहरविहर सरसर नृत्य नृत्य श्मशान भस्मार्चित शरीराय 
घण्टाकपाल मालादि धराय व्याघ्र चर्म परिधानाय शशाङ्क-कृतशेखराय 
कृष्ण सर्प यज्ञोपवी तिने चल चल वल्गु वल्गु अनिवर्त्त कपालिने हन हन भूतान्‌ 
त्रासयत्रासय कट कट रुद्र ! अङ्कुशेन्‌शमय प्रवेशय प्रवेशय आवेशय आवेशय 


चण्डासि ध्षराधिपति रुद्र ज्ञापय , स्वाहा ॥ 
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॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


देवताओं के तेज से देवीका प्रादुर्भाव और 
महिषासुर की सेनाका वध 


3४ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषि:, महालक्ष्मीदेंवता, उष्णिक्‌ छन्दः, 
शाकम्भरी शक्तिः, दुर्गा बीजम्‌, वायुस्तत्त्वम्‌, यजुर्वेदः स्वरूपम्‌, 
श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 

ॐ अक्षस्तरकूपरशुं गदेषुकुलिशं पद्यां धनुष्कुणिडकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 

“32 ही ऋषिरुवाच ॥१॥ * 
देवाऽसुरमभूद्युद्धं पूर्णमन्दशतंः पुरा । 
महिषेऽसुराणामधिपे' देवानां च पुरन्दरे ॥२॥* 
तत्रासुरर्महावीयर्देवसैन्य पराजितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रो$ भून्महिषासुरः* ॥३॥ 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥४॥ 
यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌' । 
त्रिदशाः कथयामासुर्देबाभिभवविस्तरम्‌ ॥५॥ 
१. दैवासुरम्‌ + अभूत्‌ + युद्ध र. पूर्णम्‌ = अब्द ३ असुरणना 7 अ ए के 


+ महावीर्यैः ५. देवान्‌ + इन्द्र: + अभूत्‌ ६. तयो: + तद्वत्‌ ७. कथयाम्‌ + असुर 
*हवनीय द्रव्य - (१) पत्र पुष्प फल, (२) भसा गूगल 
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॥ % ॥ द्विलीयो5ध्याय: ॥ ४ | 


सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्टूनां यमस्य वरुणस्य च । 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥६॥ 
स्वर्गान्निराकृताः' सर्वे तेन॒ देवगणा भुवि । 
विचरन्ति यथा मर्त्यां महिषेण दुरात्मना ॥७॥ 
एतद्वः कथित सर्वममरारिविचेष्टितम्‌ । 
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥८॥ 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ॥९॥ 
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः । 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥१०॥४ 
अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत ॥११॥ 
अतीव तेजसः कूटं ज्चलन्तमिव पर्वतम्‌ । 
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्चालाव्याप्त दिगन्तरम्‌ ॥१२॥४ 
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्नारी" व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥१३॥ 
यदभूच्छाम्भवं' तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१४॥“ 
सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः ॥१५॥* 


दप जा अधि ३. स्वर्गात्‌ 
अग्नि एव + अधि ३. स्वर्गात्‌ 
१. सूर्य + इन्द्र + अग्नि + अनिल + इन्दूनां २. स्वयम्‌ + र 

+ निराकृताः ४. सर्वम्‌ + अमरारि ५. सुमहत्‌ * तेजः + तत्‌ * च + ऐक्यं ६. तत्‌ 
+ अभूत्‌ + नारी ७. यत्‌ + अभूत्‌ + शाभत ८. तेज: + तेन + अजायत । Ee 

* हवनीय द्रव्य - (१0) नीमगिलोय, जायफल, आंवला (१२) कर्पूर (१४) व 


विष्णुक्रांता (१५) आम्रफल । 
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२६५ 


२६६ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 


ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा ` 
वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका ॥१६॥ 
तस्यास्तु दन्ताः, सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥१७॥* 


भ्रुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्यः च । 
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां. शिवा ॥१८॥* 
ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम्‌ । 
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा' महिषाऽर्दिता: ॥१९॥ 
शूलं शूलाह््िनिष्कृष्य' ददौ तस्यै पिनाकधृक्‌ । 
चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः ॥२०॥ * 
शङ्खं च वरुणः शक्ति ददौ तस्यै हुताशनः । 
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥२१॥* 
वञ्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः । 
ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्‌^ गजात्‌ ॥२२॥* 
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ । 
प्रजापतिश्चाऽक्षमालां ` ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥२३॥ 
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः । 
कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्‌ ॥२४॥ 
क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे । 
चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥२५॥* 


2 त तक्ता सन + तेजसा २. तद्‌ + त ःल्य + अर्क ३. श्रवणे 7 जिक्र 
+ उत्पाद्य हे न. क ल + अर्दिता ७. शूलात्‌ + विनिष्कृष्य ८. सम. 
+ च + या ति * असरा + अधिपः १०. घण्टाम्‌ + ऐरावताद्‌ ११. प्रजापतिः 
तस्याः + चर्म १३ क्षीरोद: ११ & 
*हवनीय द्रव्य - (१७) कर्पूर ( - भरद: + च + अमलं । 
लौंग १८) रक्त चंदन - 
(२२) लौंग (२५) पुष्प । दन (२०) लोंग (२१) शंख पुष्पी 
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॥ छ ॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ ४ ॥ २६७ 


अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान्‌ सर्वबाहुषु । 
नूपुरौ विमलौ तद्वद्‌ प्रैवेयकमनुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
अङ्गुलीयकरलानि समस्तास्वङ्गलीषु च । 
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम्‌ ॥२७॥ 
अस्त्राण्ययेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ । 
अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥२८॥* 
अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान्‌ वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च॥२९॥ ° 
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । 
शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥३०॥४* 
नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम्‌ । 
अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा ॥३१॥ 
सम्मानिता ननादोच्चैः साइहासं मुहुर्मुहुः । 
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्तमापूरितं नभः ॥३२॥ 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ । 
चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥३३॥ 
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः । 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥३४॥ 
तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां ` भक्तिनग्रात्ममूर्तयः । 
दृष्ट्या समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः ˆ ॥३५॥ 


8 
१. ग्रैवयकम्‌ + अनुत्तमम्‌ २. समस्त 4 स्वअंगुलीषु ३. Rt + अनेक ४. शिररि 
+ उरसि । ५. अददत्‌ + जलधिः ६. पृथवीम्‌ + इमाम ७. : + अपि ८. भूषणे: 
+ आयुधैः ९. ननाद + उच्चै १०. कृत्स्नम्‌ + आपूरितं ११. ताम्‌ + ऊचुः १२. तुष्टुवुः 
+ मुनयः + च + एनां १३. त्रैलोक्यम्‌ * अमर + अर्यः । 


*हवनीय रवय (२८) कुर , पुष्प (२९) पुष्प, कमलगट्टा (३०) मधु । 
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२६८ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ; || 


सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः । 
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥३६॥ 
अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः` । 
स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा ॥३७॥ 
पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताऽम्बराम्‌ । 
क्षोभिताऽशेषपातालां' धनुर्ज्यानिःस्वनेनः ताम्‌ ॥३८॥ 
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ । 
ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥३९॥ 
शस्त्रास्त्रेर्बहुधा मुक्तेरादीपितदिगन्तरम* । 
महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुर: ॥४०॥ 
युयुधे चामरश्चा5न्येश्चतुरडुबलान्वित:' । 
रथानामयुतैः  षड्भिरुदग्राउउख्यों महासुरः ॥४९॥ 
अयुध्यताऽयुतानां च सहस्रेण महाहनुः । 
पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥४२॥ 
अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे । 
गजवाजिसहस्रौधैरनेकै : परिवारितः ॥४३॥ 
वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत । 
बिडालाऽऽख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुत्ैः ॥४४॥ 
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । 
अन्ये च तत्राऽयुतशो रथनागहयैर्वृताः ॥४५॥ 


१. सम + उत्तस्थुः + उद + आयुधाः । २. क्रोधात्‌ + आभाष्य ३. शब्दम्‌ + अशेषैः + 
असुर ४. किरीट + उल्लिखित्‌ + अम्बराम्‌ ५. क्षोभित + अशेष ६. धनुः + ज्यानिः ७. 
मुक्तैः + आदीपित ८. सेनानीः + चिक्षुर + आख्यो ९. चामरः च + अन्यैः + चतुरङ्ग 
१०. रथानाम्‌ + अयुतैः ११. षडभिः + उदग्र + आख्यो १२. नियुतैः + असिलोमा १३.षड्भिः 
* बाष्कलो १४. सहस्र + औधैः + अनेकैः १५. रथ + नाग (हाथि) + हयैः + । 
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॥ ७ ॥ द्वितीयोऽध्याय ॥ क | 

युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । 
कोटिकोटिसहस्त्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ 
हयानां च वृतो युद्धे तत्राऽभून्महिषासुरः । 
तोमरैर्भिन्दिपालैश्च' शक्तिभिर्मुसलैस्तथा' ॥४७॥ 
युयुधुः संयुगे देव्या खडगैः परशुपट्टिशैः । 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥४८॥ 
देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः । 
सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राण चण्डिका ॥४९॥ 


लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्तरास्त्रवर्षिणी' । 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः ॥५०॥ 
मुमोचाऽसुरदेहेषुः शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी । 
सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी ॥५१॥ 
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः । 
निःश्वासान्‌ मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥५२॥ 
त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः । 
युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपाला5सिपद्विशैः ॥५३॥ 
नाशयन्तोऽसुरगणान्‌ देवीशक्त्युपबृंहिताः । 
अवादयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्खांस्तथापरे ॥५४॥ 


मृदङ्गांश तथैवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । 
ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः ˆ ॥७५५॥ 
लेत _ लर 0 60 स 


२६९. 


१. तोमरैः + भिन्दिपालैः + च २. शक्तिभिः + मुसलैः + तथा ३. केचित्‌ + पाशान्‌; 

+ तथा ४, शस्त्राण + अस्त्राणि ५. निज + शस्त्र + अस्त्र ६. मुमोच + असुर ७. 

शस्त्राण + अस्त्राण ८. चचार: + असुर ९..परशुभिः + भिन्दिपाल + असि १०. 
उपवंहिता त्‌ ह ॥ 

देवीशूत्रित, +, हिता ११; र 8, ला 
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= ॥ % || तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ । 
पातयामास चैवाऽन्यान्‌ घण्टास्वन विमोहितान्‌ ॥५६॥ 


असुरान्‌ भुवि पाशेन बद्ध्वा चाऽन्यानकर्षयत्‌' । 
केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथाऽपरे' ॥५७॥* 
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते । 
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः ॥५८॥ 
केचिन्निपतिता' भूमौ भिन्ना: शूलेन वक्षसि । 
निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाऽऽजिरे^ ॥५९॥ 


श्येनानुकारिणः प्राणान्‌ मुमुचुस्त्रिदशाऽर्दनाः` । 
केषांचिद्‌ बाहवश्छिन्नाश्छिनरग्रीवास्तथापरे* ॥६०॥* 


शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । 
विच्छिन्नजङ्कास्त्वपरे'  पेतुरर्व्या महासुराः ॥६१॥ 
एकबाहक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः । 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥६२॥ 


कबन्धा युयुधुदेव्या गृहीतपरमायुधाः" । 
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥६३॥* 


कबन्धारिछन्नशिरसः " खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः'\ । 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥६४॥ 


पातिते  रथनागाउश्वैरसुरैश्च* वसुन्धरा । 
अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः ॥६५॥ 


१. च = असया = अकरत्‌ उः खड़ा जथा - अफ उ आसत कक * च + अन्यान्‌ + अकर्षयत्‌ २. खड्गपातः + र र 

- खड़गपातै; +तथा + ३. + रुधिरं। 
त त * निपतिता ५. केचित्‌ + रण + आजिरे + आजिरे ६. मुमुचः + त्रिदश 
हः i hn छिन्न: + अछिन्न ८. पेतुः + अन्यषाम्‌ + अन्ये ९. विच्छिन्न 
र Wo * अपरे १०. पेतुः + उर्व्या ११, एकबाहु + अक्षि १२. पुनः + उत्थिताः 
खड्ग + शक्ति 9 कु १४. ननृतु: + च + अपरे १५. कबन्धा; + छिन्न १६. 

fo १७, रथ + नाग + अश्वैः + असुरैः + च | 

“हवनीय द्रव्य - (५७) हरताल (६०) सरसों (६३) कटहल 
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॥ ७ ॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ छ || २७१ 


शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः । 
मध्ये चाऽसुरसैन्यस्य वारणाऽसुरवाजिनाम्‌' ॥६६॥ 


क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
निन्ये क्षयं यथा वहिस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥६७॥* 


स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः' । 
शरीरेभ्योऽमराऽरीणामसूनिवः विचिन्वति ॥६८॥ 


देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः । 
यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो. दिवि ॥३॥६९॥* 
३% जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
द्वितीयः 32 तत्सत्‌ । सत्या सन्तु ( मम यजमानस्य कामाः ) 
जगदंबार्पणमस्तु । जल छोड़े । 

इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये महिषासुर 

सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ उवाच १, श्लोकाः ६८, एवम्‌ ६९, 
एवमादितः १७३ ॥ 


दूसरा अध्याय 


*हवनीय द्रव्य - (६७) दर्भा + कर्पूर, राई (६९) पुष्प, गुग्गल, बिल्वफल । 
महाहुति - पान के पत्ते पर शाकल्य, कमलगट्टा, गूगल, नारिकेल फल खण्ड, पुष्प, 
लोंग, इलायची युग्म लेवें, सुपारी सहित स्रुचि में रखकर घी में भीगोकर खड़े होकर 
ॐ नमो दैव्यै महादेव्यै...... । सांग. सप. सवा. सश अष्टाविंशतिवर्णात्मिकाये लक्ष्मी 
बीजाधिष्ठात्रथै श्री महालक्ष्मी भुवनेश्वरी देवतायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । 
५ बार घी की आहुति देवें । 

3 प्राणाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा । ३० समानाय स्वाहा । ३० उदानाय स्वाहा। 
३ अंबे अंबिके .......... स्वाहा । 


oo 
१. वारण + असुर २. सैन्यम्‌ + असुराणां ३. वह्निः + तृण ४. महानादम्‌ + उत्सृजन्‌ 
५. अमरारीणाम + असून + इव ६. तुतुषुः + देवा ७.. पुष्पवृष्टि + मुचः । 
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२७२ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 


सेनापतियोंसहित महिषासुर का वध 
ध्यानम्‌ 


3३» उद्यद्धानुसहस््रकान्तिमरुणक्षौमा शिरोमालिकां 
रक्तालिप्तपयोधराँ जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌ । 
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्रक्त्रा ऽरविन्दञ्चियं 
देवीं बद्धहिमांशुरलमुकुटां वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
ॐ' ऋषिरुवाच ॥१॥* 
निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्‌धुमथाम्बिकाम्‌' ॥२॥ 
स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः । 
यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः ॥३॥ 
तस्यच्छित्त्वा ` ततो देवी लीलयैव शरोत्करान्‌ । 
जघान तुरगान्‌ बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ॥४॥ 
चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम्‌ । 
विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगै:` ॥५॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताऽश्वो हतसारथिः । 
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः ॥६॥ 
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि । 
आजघान भुजे सव्ये आजधान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌^ ॥७॥ 


१. तत्ैन्यम्‌ + अवलोक्य २. सेनानीः + चिक्षुरः ३. योद्धुम्‌ + अथ + अम्बिकाम्‌ 
४. चातिसम + उच्छ्रितम्‌ ५. छिन्नधन्वान्‌ + माशुगैः ६. देवीम्‌ + अपि + अति 
*हवनीय द्रव्य - (१) पत्र पुष्प फल । | 
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॥ % ॥ तृतीयो5ध्याय: ॥ ७ || २७३ 


तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन । 
ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ॥८॥ 


चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः । 
जाज्चल्यमानं तेजोभी रविनिम्बमिवाम्बरात्‌' ॥९॥* 
दृष्ट्या तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत । 
तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महाउसुर:॥१०॥४ 
हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ । 
आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशाऽर्दनः` ॥९१॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका' द्रुतम्‌ । 
हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥१२॥ 
भग्नां शकितं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥१३॥ 
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः । 
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशाऽरिणा' ॥१४॥ 
युद्ध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्मही ` गतौ । 
युयुधातेऽतिसंरब्धौ ` ्रहारैरतिदारुणैः ` ॥१५॥ 
ततो वेगात्‌ खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्ृृतम्‌ ॥१६॥ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः ` । 


५ र जे 
दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च पित ॥ ३ ` करालश्च निपातितः ॥१७॥ 
अम्बरात्‌ अपत्त + शूलम्‌ 
कोपात्‌ + अरुण २. रविबिम्बम्‌ + इव * आग्बरात्‌ २. तद + शू 
ह शूलम्‌. + अमुञ्चत ५. गजारुढः + चामरः + त्रिदशा + अर्दनः ६. देव्याः + ताम्‌ 
+ अंबिका ७. बाणे: + तदपि ८. सम्‌ + उत्पत्य ९. तेन + उच्चैः + त्रिदशा + आ 
१०. तस्मान्‌ + नागान्‌ मही १९. प्रहारैः अति १२. ख + उत्त सह दी 
ओर) १३. शिर: + चामरस्य १४. शिला + वृक्षादिभि: + हतः १५. दन्तमुष्टि + तलः 
ह अर्पण कर्पूर का हवन करे । 
* हवनीय द्रव्य - (९) भगवती के दर्पण अर्पण कर तथा कर्पूर 
(१०) लोंग, कागजी निम्बू (१२) मेनसिल (१७) मेनसिल, शिलाजीत । 
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२७४ ॥ % || तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


। देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास' चोद्धतम्‌ | 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्‌ ॥१८॥ 
उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम्‌ । 
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥१९॥* 
बिडालस्याऽसिना' कायात्पातयामास वै शिरः । 
दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥२०॥* 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः । 
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२१॥ 
कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथाउपरान्‌" । 
लाङ्गूलताडितांश्चा5न्याञ्छुङ्गाभ्याँ' च विदारितान्‌ ॥२२॥ 
वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च । 
निःश्वासपवनेनाऽन्यान्‌ पातयामास भूतले ॥२३॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावतः सोऽसुरः । 
सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ॥२४॥ 
सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुर॒क्षुण्णमहीतलः'` । 
शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्वाश्चिक्षेप' च ननाद च ॥२५॥* 
वेगश्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत । 
लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः` प्लावयामास सर्वतः ॥२६॥ 
धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः । 
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः'` ॥२७॥। * 
१. गदापातैः + चूर्णया २. उग्रास्यम्‌ + उग्रवीर्यम्‌ ३. बिडालस्य + असिना ४. कांश्चित्‌ 
RY खुरक्षपेः + तथा ६. ताडितांश्च + अन्यान्‌ + शुंगाभ्यां ७. कांश्चित्‌ + 
अपरान्‌ + नादेन ८. पवनेन + अन्यान्‌ ९. प्रमथ + अनीकम्‌ + अभ्य १०. खुर + 
शुण्ण ११. पर्वतान्‌ + उच्चान्‌ + चिक्षेप १२. लाङगूलेन्‌ + आहतः + च + अब्धिः 


१३. धुत भृङ्ग १४. ययुः + घना १५. निपेतुः + नभसः + अचलाः । 
*हवनीय द्रव्य - (१९) लॉग (२०) सरसों (२५) खिरणी (२७) सिंघाड़ा । 
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॥ ७ ॥ तृतीयो5 ध्याय: ॥ ४ ॥ २७५ 


इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तंः महासुरम्‌ । 
दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा5करोत्‌ ॥२८॥| 
सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ॥२९॥* 
ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याऽम्बिका“ शिरः । 
छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदूश्यतः ॥३०॥ 
तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः । 
तं खड्गचर्मणा सार्द्धं ततः सोऽभून्महागजः ॥३१॥ 
करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च । 
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥३२॥ 
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः । 
तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥३३॥ 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌' । 
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासाऽरुणलोचना' ॥३४॥ * 
ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः । 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥३५॥ 
सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः । 
उवाच तं मदोदधूतमुखरागाऽऽकुलाऽक्षरम्‌ ॥३६॥* 
देव्युवाच ॥३७॥* 
गर्ज गर्ज क्षणं सूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌" । 


१. समाध्मातम्‌ + अपतन्तम्‌ २. तत्‌ + वधाय ३. सिंहः + अभवत्‌ + सद्यो ४. यावत्‌ 
+ तस्य + अंबिका ५. खड्गपाणिः + अदृश्यत ६. पात्रम्‌ + उत्तमम्‌ ७. जहास + 
अहण ८. प्रहितान्‌ + तेन ९ मुखराग + आकुल + अक्षरम्‌ १०. याबत्‌ + पिवामि 
+ अहम्‌ ११. गर्जिष्यन्ति + आशु । 

*हवनीय द्रव्य - (२९) हरताल (३४) मधु त्रय युक्त पान, गुड, दूध (३६) बच, 
राजान (३७) NarejiWresnmath 1(ज8) छि आपना, Fors by Pdandot 


२७६ ॥ ऋ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


ऋषिरुवाच ॥३९॥* 
एवमुक्त्वा' समुत्पत्य सा55रूढा तं महाऽसुरम्‌ । 
पादेना$5क्रम्य' कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्‌ ॥४०॥* 
ततः सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया' निजमुखात्ततः' । 
अर्धनिष्क्रान्त एवाऽऽसीद्‌ देव्या वीर्येण संवृतः ॥४१॥ 
अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महाऽसुरः । 
तया महाऽसिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥४२॥* 
ततो हाहाकृतं सर्व दैत्यसैन्यं ननाश तत्‌ । 
प्रहर्ष च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥४३॥ 
तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः । 
जगुर्गन्धर्वपतयो” ननृतुश्चाऽप्सरोगणाः ॥३५॥४४॥* 


ॐ जय जय श्री माकण्डेय पुराणे सावणिकि मन्वन्तरे 
देवीमाहात्म्येतृतीयः ॐ तत्सत्‌ ! सत्यासन्तु ( मम यजमानस्य कामाः ) 
श्री जगदंबार्पणमस्तु । कहकर जल छोड़े ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
उवाच ३, श्लोकाः ४१, एवम्‌ ४४, एवमादितः २१७ ॥ 


१. एवम्‌ + उवत्वा २. पादेन्‌ + आक्रम्य ३. शूलेन्‌ + एनम्‌ + अताडयत्‌ ४. आक्रान्त: 
+ तया ५. निजमुखात्‌ + ततः ६. शिरः + छित्वा ७. जगुः + गन्धर्वं ८. ननृतुः + 
च + अप्सरो । 

*हवनीय द्रव्य - (३९) पत्र, पुष्प, फल, (४०) सरसों गोखरु (४२) काली मिर्च, 
उड़द, लोकी (४४) पुष्प, पत्र, गुलाल, पान, सुपारी । 
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॥ ४६ ॥ रू द्रचण्डी ॥ क ॥ 
; २७७ 


॥ महाहुति - स्रुक्‌ में पान रखें उस पर बिजोरा, चंदन, नीमगिलोय, दधि, माष, 
भैंसा गुग्गल, कमलगट्टा, लौंग २, इलायची २ सुपारी, पत्र, पुष्प फल लेवें घी में 
भिगोवें आहुति देवें । सभी महाहुति खड़े होकर देते हैं । 

माजा मंत्र - अ नमो देव्ये महादेव्यै ......... । साङ्गायै, सपरि. सवाह. सशक्त्यै 
अष्टाविंशति वर्णात्मिकायै लक्ष्मी बीजाधिष्ठात्रै श्री महालक्ष्म्यै महाहुतिं समर्पयामि 
नमः स्वाहा। 

५ बार घी की आहुतियां देवें । मंत्र - ॐ घृतं घृतपावानः पिबत वसां 

बसापावानः । पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिश-प्रदिश आद्विशो विदिशो उद्दिशो 
दिग्भ्यः स्वाहा ॥ (या) प्राणायस्वाहा ........ & 1] 


i> 


11 रूद्वचण्डी ॥। 
इसका स्तोत्र करीब ६५ श्लोकों का है । मंत्र इस प्रकार है । 
ॐ ऐं हीं ॐ क्रों हीं क्लीं हीं हीं ॥ 
3 अस्य श्री रुद्रचण्डी मंत्रस्य रुद्रऋषि-अनुष्टुप्‌ छंद, श्री रुद्र चण्डी 
चण्डी देवता, “हीं'' बीजं सर्वकार्य सिद्धयर्थे जपे विनियोग । 


3% हां - अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः 
हीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा 

ठरे मध्यमाभ्यां नमः शिखाये वषट्‌ 
र अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुँ 

हौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट 
हरः करतलपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फटू । 


३% रक्तवर्णा महादेवी लसच्चन्द्र विभूषितां । 
पट्टवस्त्र परीधानां स्वर्णालङ्कार भूषिताम्‌ ॥ 
बराऽभयकरां देवीं मुण्डमाला विभूषितां । 
कोटिचन्द्र समासीनां वदनै शोभितां पराम्‌ ॥ 
करालवदनां देवीं किञ्चिजिह्वां च लोलितां । 
स्वर्ण वर्ण महादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌ ॥ 
अक्षमालाधरां देवी जपकर्म समाहितां । 
वांछितार्थ -प्रदायिनीं रुद्रचण्डीमहं भजे ॥ 
(मंत्र कोष ) 
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२७८ ॥४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७& || 


इन्द्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति 
ध्यानम्‌ 
३» कालाभ्राभां कटाक्षेररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां 
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्ठहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिंहस्कन्धाधिरूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॥ 
‘ॐ ' ऋषिरुवाच ॥१॥ * 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । 
तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा 
वाग्भिः प्रहर्घपुलकोद्गमचारुदेहा: ॥२॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निश्शेषदेवगणशक्ति' समूहसूर्त्या । 
तामम्बिकामखिल' देवमहर्षिपूज्यां 
भवत्या नता: स्म विदधातु शुभानि सा न:॥३॥ * 
यस्याः प्रभावमतुलं. भगवाननन्तो^ 
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च । 
सा चण्डिकाऽखिलजगत्परिपालनाय * 


____ नाशाय चाऽशुभभयस्य' मतिं करोतु ॥४॥ _ भभयस्य मतिं 7 ॥४॥ 


१. प्रहर्ष + पुलक + उद्गम + चारुदेहा: २. नि: + अशेष ३. ताम्‌ + अंबिकाम्‌ 
+ अखिल ४. प्रभावम्‌ + अतुलम्‌ ५. भगवान्‌ + अनन्तो ६. अखिल + जगत्‌ ७. च 
+ अशुभ + भयस्य । *हवनीय द्रव्य - सभी उवाच स्थलों पर पत्र, पुष्प, फल। 
चतुर्थ अध्याय के सभी मंत्रो में पायस युक्त शाकल्य से आहुति प्रदान करें । ' 
हवनीय द्रव्य - (३) कदलीफल । 
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॥ % ॥ चतुर्था5ध्याय ॥ &॥ ु र 


“या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी:' - 

- पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि: । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 

तां त्वां नता: स्म परिपालय देवि बिश्वम्‌ ॥५॥* 
किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यभेतत्‌ 

किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि । 
किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 

सर्वेषु देव्यसुर देवगणादिकेषु ॥६॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै- 

र्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्रयाऽखिलमिदं जगदंशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥७॥* 


यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 

तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु- 

रूच्यार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च ॥८॥* 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता  त्व- 

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः । 
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै- ` 

विंद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥९॥ 
शब्दात्मिका सुविमलTग्यजुषां निधान- 

मुद्‌गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ । 


फ सुकृतिनांभवनेषु या श्रीः स्वयं तथा च पापात्मनां अलक्ष्मीः इत्यार्थः । 

१. भवनेषु + अलक्ष्मीः + पापात्मनां २. रुपम्‌ + अचिन्त्यम्‌+ एतत्‌ ३. च + अतिवीर्यम्‌ + असुर 
४. हरिहरादिभिः + अपि + अपारा ५. प्रकृतिः + त्वम्‌ + आद्या ६. मुक्ति हेतुः + अविचिन्त्य 
७. मोक्षार्थिभिः + मुनिभिः + अस्त समस्त ८. सुबिमल + ऋकू + यजुषां ९. निधानम्‌ + उद्गोथ। 
*हवनीय द्रव्य - (५) विष्णक्रांता, विल्वफल (७) विल्वफल (८) हलुआ, पकवान, 


श्वेत लै 
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२८० ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 
वार्ता च सर्वजगतां परमा55र्तिहन्त्री ॥१०॥ 


मेधासि देवि विदिताऽखिलशास्त्रसारा 
दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्ा । 

श्रीः कैटभारिहृदयैककृताऽधिवासा 
गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥१९॥ * 

ईषत्सहासममलं ' परिपूर्णचन्द्र- 
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 

अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥१२॥* 

दृष्ट्वा तु देवि कुपितं, श्रुकुटीकराल- 
मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि' यन्न सद्यः । 

प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं 
कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन ॥९३॥ 

देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि । 

विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत्‌- 
नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥१४॥ * 

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 

धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाऽभ्युद्यदा भवती प्रसन्ना ॥१५॥ 


>:_.___*:----._.>-:- > र लो हीत 
१. परम्‌ + आतिं २. ईषत, + सहासम्‌ + अमलं ३. मुद्यत्‌ + शशाङ्क + सदृशत्‌ 
४, प्राणान्‌ +मुमोच ५. महिषः + तत्‌ +अतीव ६. विज्ञातम्‌ + एतत्‌ + अधुना + एव। 
*हवनीय_ दवु ० ७१9।गरह्ली। क्ष, 898 ॥०त्रिजोरा (९४0 0ल्प्रलक्तज्ञेश्ापुष्प । 


॥ ४ ॥ चतुर्था5ध्याय ॥ % ॥ 


धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा- 

ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति । 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादात्‌ 

लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥१६॥ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 

स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिब्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रचित्ता ॥१७॥ 
एभि्हतैर्जगटुपैति सुखं तथैते 

कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
संग्राममृत्युमधिगम्यः दिवं प्रयान्तु 

मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१८॥ 
दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म 

सर्वाऽसुरानरिषु* यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 

इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥१९॥ 
खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रे:' 

शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्‌ । 
यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड- 

योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥२०॥ 
दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं / 

रूपं त tn 


४सर्व + असुरान्‌ + अरिषु ५. विस्फुरणैः + तथा + उग्रैः ६. विलयम्‌ २ अंशुमत्‌ 


एतत अतुल्यम्‌ + अन्यैः । 
1 + अविचिन्त्यम्‌ * 
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२८१ 


२८२ ॥ ४६ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ | 


वीर्य च हन्तृ हतदेवपराक्रमाणां 
बैरिष्वपि प्रकटितैव दयात्वयेत्थम्‌ ॥२१॥ 


केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 

रूपं च शन्रुभयकार्यतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा 

त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥२२॥ 
त्रैलोक्यमेतदखिलं. रिपुनाशनेन 

त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तः- 

मस्माकमुन्मदसुरारिभवं ` नमस्ते ॥२३॥ * 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन न: पाहि चापज्यानिः* स्वनेन च ॥२४॥ * 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
भ्रामणेनाऽऽत्मशूलस्यः उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥२५॥* 


सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चत्यर्थघोराणि तै रक्षास्मास्तथा* भुवम्‌ ॥२६॥ * 


खड्गशूलगदादीनियानिचाऽस्त्राणि'" तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥२७॥ * 


१. त्वया + इत्थम्‌ २. केन्‌ + उपमा ३ त्रैलोक्यम्‌ + एतत्‌ + अखिलम्‌ (४-5.) भयम्‌ 
ही व अस्माकम्‌ + उन्मद ६. चाप + ज्यानिः ७. भ्रामणेन FS 
A आति + अर्थ ९. तः + अस्मान्‌ १०. च + अस्त्राणि ११. तैः + अस्मान्‌ 

जनान ब्व्य - (२३) कमलगट्टा लालकनेर, सीताफल (२४ - २७) शूलेनादि 
0 ४ मनो का हवन नहीं होगा । बहुधा ये मंत्र पढ़कर बाद में नवाण पढ़कर या 
महालक्ष्म्यै स्वाहा से आहुति देते हैं परन्तु उनका विभाग नहीं हुआ तो मंत्र सहित ही 
आहुति हुई । अगर ये मंत्र नहीं पढ़कर महालक्षम्यै स्वाहा'' स्वाहा से आहुति देते हैं 
ता रक्षा मंत्रों का अभाव होगा । अतः शूलेनादि मंत्र पढकर “३५ अस्त्र शक्त्यै नमः 

से भगवती के अस्त्रो का पूजन (गंधाक्षत पुष्प) कर “३% महालक्ष्म्यै स्वाहा'' 
या नवाण से आहुति देवें । ख 'इदं महालक्ष्म्यै नमम से त्याग करें । अत्रकेचित्‌ शूलेनचारभ्य 
खड्ग शूलगदादीनि पर्यन्तं ..... लमंत्रेण बृहद्वेलया आहुति विधानं वदन्ति । 
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॥ क ॥ चतुर्थोऽध्याय ॥ ७ | cE) 


ऋषिरुवाच ॥२८॥ * 
एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः' । 
अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः ॥२९॥ * 
भक्त्या समस्तैस्त्रिदशे्दिव्यैधूपैस्तु धूपिता । 
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥३०॥ * 
देव्युवाच ॥३१॥ * 
व्रियतां त्रिदशाः सवे यदस्मत्तोऽभिवांज्छितम्‌ ॥३२॥ 
देवा ऊचुः ॥३३॥ * 
भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते' । 
यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः ॥३४॥* 
यदि चापि वरो देयस्त्वयाऽस्माकं महेश्वरि । 
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमाऽऽपद्‌ः॥३७॥* 
यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने । 
तस्य वित्तद्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्‌ ॥३६॥ * 
वृद्धयेऽस्मत्परन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥३७॥ ` 
ऋषिरुवाच ॥३८॥ * 


मेः उद्धवै २. गंध + अनुलेपनैः ३. जारजः उतु ३ समस्ते; त्रदशेः : दिवे + त्रिदशैः + दिव्यैः 
र | पिक 1 he आ + अभिवांडितम्‌ ५.) किंचित्‌ + हा 
शत्रु: + अस्माकं ७. देयः + त्वया + अस्माक ८. परम्‌ + आपदः का और > 
+ त्वां १०. स्तोष्यति ५ अमल ४ आनने ११. वित्त * ऋद्धि भवैः + 
*हवनीय द्रव्य - (२८) पत्र, पुष्प, फल, (२९) पुष्प, लाल चंदन, हरिद्रा उ 
द्रव्य (३०) अष्टांग धूप, गूगल (३१, ३३, ३८) पत्र, उप, र ( 8 य र 
(३५) गुग्गल, जायफल (३६) पंचमेवा, पायस, गुन, मिश्री, पुष्प, 
पत्र, पुष्प, फल, बिल्वफल । 
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२८४ ॥ ४६ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः । 
तथेत्युक्त्वा' भद्रकाली बभूवाऽन्तर्हिता नूप ॥३९॥* 


इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा । 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितैषिणी' ॥४०॥ 


पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता. यथाभवत्‌ । 
वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः॥४१॥ * 


रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी" । 
तच्छुणुष्व' मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ हीं ॐ०॥४२॥* 


ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे 
देवीमाहात्म्ये चतुर्थः 3 तत्सत्‌ । सत्यासन्तु ( यजमानस्य कामाः ) 
श्री जगदंबा पणमस्तु । कहकर जल छोड़ें 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शक्रादिस्तुतिनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
उवाच ५, अर्धश्लोकौ २, श्लोकाः ३५, 
एवम्‌ ४२, एवमादितः २५९ ॥ 


१. देवैः + जगत + अर्थे २. तथा + इति + उक्त्वा ३. बभूव + अन्तर्हिता ४. 
इति + एतत्‌ + कथितम्‌ ५. जगत्‌ + त्रय ६. गोरीदेहात्‌ + सा ७. सम्‌ + उद्भूता 
८. देवानाम्‌ + उपकारिणी (९-१०.) तत्‌ + शृणुष्व + मया + आख्यातं + यथावत्‌ + कथयामि 
उ द्रव्य - (३९) पुष्प (४१) भोजपत्र, रक्तकनीर (४२) पुष्प, आंवला मधु, 
महाहुति - पान के पत्ते पर शाकल्य, पायस, 'कमलगट्टा, बिल्वफल, लौंग, इलायची, 
गुगल, शाकल्य, पुष्प सुपारी रखें । घी में भिगोवे खुक से आहुति देवें । ॐ नमो 


देव्यै महादेव्यै ...... । सांगा. सप. सवा. सश. श्री लक्ष्मीबीजाधिष्ठात्रै त्रिवर्णात्मिकायै 
श्री महालक्ष्म्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । ५ बार घृत आहुति देवें । 


मंत्र - प्राणाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा { समानाय स्वाहा. । उदानाय स्वाहा । अंबे 
अंबिके .......... स्वाहा । (या) ॐ घृतं घृत पावानः ..... । 
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॥ ४ ॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ क ॥ २८५ 


देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, कौशिकी ( अंबिका ) 
का प्रादुर्भाव एवं देव्या दूत संवाद 
विनियोगः 


ॐ अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टप्‌ 
छन्दः, भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीजम्‌, सूर्यस्तत्त्वम्‌, सामवेदः स्वरूपम्‌, 
महासरस्वती्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 
३७ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनु; सायक 
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामहा । 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्याऽर्दिनीम्‌ ॥ 
' ॐ क्ली? ऋषिरुवाच '॥१॥ * 
पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । 
त्रैलोक्य यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌ ॥२॥ 
तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारै तथैन्दवम्‌ । 
कौबेरपथ याव्या या खक वरुणास्या त क 
पवनर्द्धि च । 
तावेव * च चक्रतुर्वहिकर्म 
ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥४॥ 
१. ऋषिः + उवाच २. निशुम्भाभ्याम्‌ + असुराभ्यां ३. तत्‌ + न कम सन त ४ अधिकारं ४. 


पवन + ऋद्धिम 
*हवनीय द्रव्य - पत्र, पुष्प, फल । 
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२८६ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे दा ठा, । 
महासुराभ्यां तां देवीं पंस्मरन्त्यपरा£ ॥५॥ 


तयाऽस्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताऽखिलाः । 

भवतां : नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमाऽऽपदः' ॥६॥* 

इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 

जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥७॥ 
देवा ऊचुः ॥८॥ * 


१. हत + अधिकाराः + त्रिदशाः + ताभ्यां २. संस्मरन्ति + अपराजिताम्‌ ३. तत्‌ + 
क्षणात्‌ + परम + आपदः ४. जग्मुः + तत्र । 
*हवनीय द्रव्य - (६) पत्र, पुष्प, फल, (८) पत्र, पुष्प, फल, (९) पत्र, पुष्प, फल + 
भोजपत्र, गुग्गल (१०) हल्दी + आंवला (११) पुष्प (१२) दूर्वा (१३) दारुहल्दी (१४- 
१६) विष्णुक्रांता । नमस्तस्यै आदि का पाठ व हवनीय क्रम - तीनों नमस्कार, महाकाली, 
महालक्ष्मी एवं महासरस्वती हेतु माने गये हैं । मंत्रात्मक सप्तशती जिसमें ७०० मंत्रो के न्यास 
ध्यान है, यही माना गया है अत: पठन व आहुतिक्रम इस तरह से करें । 

या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै (स्वाहा) । 
इंद महाकाल्यै न मम ॥ 

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै (स्वाहा )। 
इदं महालक्ष्यै न मम ॥ 
या देशो सातम विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः 


स्वाहा। इदं नमः ॥ 


सभी आहुतियां पत्र पुष्प फल युक्त हो । महालक्ष्मी हेतु पायस भी देवें। 

अन्यतः - गुप्तवती टीकानुसार विष्णुमायेति से भ्रांतिरुपेण तक के २१ 
मंत्र त्रिपद गायत्री छन्द हैं अतः या देवी सर्व भूतेषु ............ नमस्तस्यै नमो नमः 
चुकत २४ अक्षर का मंत्र पढ़ें तथा इस तरह प्रत्येक श्लोक की ३ आवृत्ति करें । 
“दुर्गाचन सृति'' में तीसरी खण्ड में नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै पढे । प्रथम खण्ड 
में नमस्तस्यै एवं द्वितीय खण्ड में भी नमस्तस्यै पढे। तीन बार नमस्तस्यै बोलने से मनसा, 
वाचा कर्मणा तथा विशेष आदर व विशेष देन्य को प्रकट करता है । 


ही प्रकट करता हे । ये तीसरे भाग में है परन्तु पूर्वा से संबंध प्रकट करते है। पठन 
के समय तो एक साथ होने से, बं 
अलग त्याज्य होने से विभाग हो जाता है पूर्वा संबंध भिन्न होने से महाकाली को 
१, महालक्ष्मी को २, महासरस्वती को ३ बार नमस्कार होने से भिन्नता होने से 
हवन तो गुप्तवती के अनुसार नमस्तयै नमो नम: युक्त ३ बार हवन कर महाकाली 
महालक्ष्मी महासरस्वती के लिये अलग-अलग इद से त्याग करें । 
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॥ ४ ॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ छ | 


नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥९॥* 
रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्ये नमो नमः । 
ज्योत्स्तायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥१०॥* 
कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः । 
नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥११॥* 
दुर्गायै दुर्गपारायै . सारायै सर्वकारिण्यै । 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥१२॥* 
अतिसौम्याऽतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। 
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥१३॥* 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्यै ॥९४॥ नमस्तस्यै ॥१५॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥१६॥ * 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्यै ॥९७॥ नमस्तस्यै ॥१८॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥१९॥* 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥२०॥ नमस्तस्यै ॥२१॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥२२॥* 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥२३॥ नमस्तस्यै ॥२४॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥२५॥ * 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । _ 
नमस्तस्ये ॥२६॥ नमस्तस्यै ॥२७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८॥ 


२८७ 


क 
*हवनीय द्रव्य - चेतेन-आंवला । बुद्धि ब्राह्मी । निद्रा-हल्दी व नीम गिलोय । 
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॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 
२८८ 


या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थै ॥२९॥ नमस्तस्यै ॥३०॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥३१॥* 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥३२॥ नमस्तस्यै ॥३३॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥३४॥* 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥३५॥ नमस्तस्यै ॥३६॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥३७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै ॥३८॥ नमस्तस्यै ॥३९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥४१॥ नमस्तस्यै ॥४२॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥४४॥ नमस्तस्यै ॥४५॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४६॥* 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥४७॥ नमस्तस्यै ॥४८॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥५०॥ नमस्तस्यै ॥५९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५२॥ ˆ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥५३॥ नमस्तस्यै ॥५४॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
TWEE USS UR RR 


*हवनीय द्रव्य - छाया-सतावरी । शक्ति-साँठ, जायफल । लज्जा-लाजा, पुष्प । शांतिं 
पुष्प । श्रद्धा पुष्प । कान्ती-अबीर । लक्ष्मी-मिश्री, बिल्वफल, कमलगट्टा । 
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WN पञ्चमोऽध्यायः ॥ % | . २८९ 


या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । 
नम्रस्तस्यै ॥५९॥ नमस्तस्यै ॥६०॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६१॥* 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥६२॥ नमस्तस्यै ॥६३॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६४॥* . 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥६७॥ नमस्तस्यै ॥६६॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६७॥* 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥६८॥ नमस्तस्यै ॥६९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥७०॥ * 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥७१। नमस्तस्यै ॥७२॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥9३॥ * 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥७४॥ नमस्तस्यै ॥७५॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥७६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री! भूतानां चाखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः ॥७७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्यै ॥७८। नमस्तस्यै ॥७९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥८०॥ 
: पूर्वमभीष्टसंश्रयात्‌ 
ह तथा सुरेदरेण दिनेषु सेविता। 
000 त सा ग नु चा ।९॥ चाऽऽपद्‌ः' ॥८९॥ 


१ + अधिष्ठात्री २. शुभहेतुः + ईश्वरी ३. च * आपदः ह 
EE - कन. । स्मृति-ब्राह्मी, विजया । द्या-सहदेवी । तुष्टि-पक्वाः 


मातृ-लालकनेर, केसर । (८१) मित्री, इलायची । 
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२९० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै - 

रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वाऽऽपदो' भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥८२॥* 


ऋषिरुवाच ॥८३॥ * 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । 
स्नातुमभ्याययौ तोये जाहूव्या नृपनन्दन ॥८४॥* 
साब्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्रूताब्रवीच्छिवाः ॥८५॥* 
स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः । 
देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥८६॥* 
शरीरकोशाषद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका । 
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥८७॥* 
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वति । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥* 
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌ । 
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥८९॥* 
ताभ्यां शुम्भाय चाऽऽख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥९०॥ 
र च = उद्धत २. सव + आपत ३ सतु = आन ` जब उ सुर न 
व्य व च + अस्या ६. सम्‌ + उद्भूता + अब्रवीत्‌ + शिवा ७. शरीरकोशात्‌ 


*हवनीय द्रव्य ¬ (८२) गूगल (८३) पत्र, पुष्प, फल (८४) जावित्री (८५) दालचीनी 
(८६) भोजपत्र (८७) भोजपत्र, दालचीनी (८८ ) दारुहल्दी, पुष्प (८९) आम्रफल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥ ४ ॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४६ | २९१ 


नैव तादूक्‌ क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्‌' । 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चाऽसुरेशवरः ॥९१॥ 
त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्टुमहतिः ॥९२॥* 
यानि रतानि मणयो गजाऽश्वाऽऽदीनि वै प्रभो । 
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥९३॥ 
ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततरुश्चाय तथैवोच्चैःश्रवा हयः ॥९४॥* 
विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । 
रत्नभूतमिहानीतं ˆ यदासीद्वेधसोऽद्भुतम्‌ ˆ ॥९५॥* 
निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌' ॥९६॥* 
छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावि तिष्ठति । 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसौत्प्रजापतेः ॥९७॥* 
मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता । 
पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥९८॥ 
निशुम्भस्याऽन्धिजाताशच' समस्ता रलजातयः । 
वह्विरपि” ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी ॥९९॥* 


MON त RNS कक्व्स्स्् 
१. क्वचित्‌ + रूपम्‌ २. केनचित्‌ + उत्तमम्‌ ३. च + असुरेश्वर ४. स्त्री रत्नम्‌ + 
अति + चारु + अङ्गी ५. दिशः + त्विषा ६. द्रष्टुम्‌ + अर्हति ७. पारिजात तरु: + 
च + अयं ८. तथा + एव + उच्चैः श्रवा ९. हंस संयुक्तम्‌ + एतत्‌ + तिष्ठति १०. 
रत्न भूतम्‌ + इह + आनीतं ११. यत्‌ + आसीत्‌ + वेधसः + अद्भुतम्‌ १२. सम्‌ + 
आनीतो १३. च + अब्धिः + मालाम्‌ + अम्लान १४. काञ्चन +स्रावि १५. मृत्योः 
+ उत्क्रान्तिदा १६. निशुम्भस्य + अब्धिजाताः + च १७. वह्निः * अपि १८. तुभ्यम्‌ 
+ अग्नि । र 

*हवनीय द्रव्य - (९२) कर्पूर (९४) पुष्प, बिल्वपत्र (९५) गुंजा (९६) उस + 
कमलगट्टा (९७-९९) भोजपत्र । 
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७६: | तंत्र याग दीपिका ॥ ४ | 
२९२ ॥ ७ || | 


एवं दैत्येन्व रलानि समस्तान्याहृतानि ते । 
स्त्रीरलमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ॥१००॥ 
ऋषिरुवाच ॥१०१॥* 

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः । 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥१०२॥ 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥१०३॥ 
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने' । 
सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥१०४॥* 
दूत उवाच ॥१०५॥* 

देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः । 
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 
अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु । 
निर्जिताऽखिलदैत्याऽरिः स यदाह शृणुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 
मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः । 
यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१०८॥ 
त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः । 
तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥१०९॥ 
क्षीरोदमथनोद्धूतमएवरत्ल ममामरैः ^` । 
उच्चै:श्रवससंज्ञ॑ तत्प्रणिपत्य समर्पितम्‌ ॥११०॥ 


९ मम फि 3-23 RSS NE SSS कनल 
१. समस्तानि + आहतानि २. वचनान्‌ + म ३. शेल + उद्देशे ४. मधुर + अया ५. 
प्रेषित: + तेन ६. त्वत्‌ + सकाशम्‌ + इह + आगतः ७. निर्जित + अखिल ८. त्रैलोक्यम्‌ 
* अखिलम्‌ ९. १. सर्वान्‌ + उप + अश्नामि १०. वश्यानि + अशेषतः ११. क्षीरोद 
+ मथन + उद्भूतम्‌ + अश्वरत्नम्‌ १२. मम + अमे । 

“हवनीय द्रव्य - (१०१) पत्र, पुष्प, फल (१०४) मैनशिला (१०५) पत्र, पुष्प, फल 
यह मंत्र मनसा पढें तथा '' ॐ महासरस्वत्यै नम: स्वाहा” से आहुति देवें । 
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॥ ४ ॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ क || 


यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥११९॥ 
स्त्रीरलभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । 

सा त्वमस्मानुपागच्छ' यतो रलभुजो वयम्‌ ॥११२॥ 
मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌' । 
भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रलभूतासि वै यतः ॥११३॥ 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ॥११४॥* 

ऋषिरुवाच ११५॥* 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥११६॥४ 
देव्युवाच ॥११७॥* 

सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित््वयोदितम्‌' । 
त्रैलोक्या5धिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादूशः॥९१८॥ 
किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्‌ । 
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥११९॥ 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्ष व्यपोहति । 

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥१२०॥४ 
तदाऽऽगच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । ; 
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृहणातु मे लघु ॥१२१॥ 
ENE मनन 
- गंधर्वेषु + , अस्मान्‌ * उप + आगच्छ ३. निशुम्भम्‌ + उर्‌ ४. 
PE SFE) मत्‌ + परिग्रहात्‌ ७. इति + उक्ता ८. किंचित्‌ 
+ त्वया + उदितम्‌ ९. निशुम्भः * च * अपि १०. श्रुयतान्‌, + सत | 
*हवनीय द्रव्य - (११४) लाजा (११५) पत्र, पुष्प, फल (११६) बच, अ लौंग 
शमीपत्र, दूर्वा । (११७) शमीपत्र, दूर्वा, फल, पुन, कनेर पुष्प (१२०) लाजा, 


हिंगुल अर्पण करे) । 
(कज्जल अर्पण करे) (१२१) लाजा, खाजा, शमीपत्र (हिंगुल ) 
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२९३ 


२९४ ॥ & ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४६ | 
दूत उवाच ॥१२२॥* 


अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाऽग्रतः । 
त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे. शुम्भनिशुम्भयोः ॥१२३॥ 


अन्येषाम५ दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि । 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका ॥१२४॥ 


इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥१२५॥ 


सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्व शुम्भनिशुम्भयोः । 
केशाऽऽकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि ॥१२६॥* 


देव्युवाच ॥१२७॥* 


एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भश्चाऽतिवीर्यवान्‌' । 
किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता' पुरा ॥१२८॥ 
स त्वं: गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः । 
तदाऽऽचक्ष्वाऽसुर्द्राय स च युक्तं करोतु तत्‌ ॥३०॥९२९॥* 
३2 जयजय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये 

पंचमः ॐ तत्सत्‌ । सत्याः सन्तु ( मम यजमानस्य कामाः ) 

श्री जगदम्बार्पणमस्तु कहकर जल छोड़े । 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमात््ये देव्या दूतसंवादो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, श्लोकाः ५४, एवम्‌ १२९, 
एवमादिताः ३८८॥ 


MR TRCN क ns 
१. पुमान्‌ + तिष्ठेत्‌ + अग्रे २. त्वम्‌ + एकिका ३. देवाः + तस्थुः + एषां ४. केश 
+ आकर्षण ५. निशुम्भः + च + अति ६. यत्‌ + अन्‌ + आलोचिता ७. यत + एतत्‌ 
* सर्वम्‌ + आदृतः ८. तत्‌ + आचक्ष्व + असुरेद्राय । 

*हवनीय द्रव्य - (१२२) “दूत उवाच'' मनसा पढ़ें - “३% महासरस्वत्यै नमः स्वाहा'' 
से पत्र पुष्प फल से आहुति देवे । (१२६) जटामांशी (१२७) पान, पुष्प, फल, शमीपत्र 


(१२९) ताम्बूल, सुपारी, इक्षु । 
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॥ ४ ॥ अघोरास्त्र “मंत्र ॥ ४ ॥ २९५ 


महाहुति - सुचि में पान रखे उसमें शाकल्य, लौंग, इलायची, सुपारी, गूगल, 
Er कपूर, श्वेतचंदन, पुष्प, फल, ब्रिजोरा रख कर निम्न मंत्र से आहुति देवें 
ॐ नमोदेव्यै ......... सांगा. सप. सवा. सश. श्रीविष्णुमायेति चतुर्विंशं देवतायै काम 
बीजाधिष्ठात्र्ये श्री महासरस्वत्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । फिर ५ बार घी 
की आहुति - 3% घृतं घृत पावानः (या) प्राणाय स्वाहा मंत्र से देवें । 


“<अघोरास्ञ एवं पाशुपलास्त्र ?? 


रामायण महामहाभारत काल में इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ है । 
सामान्य में अश्वशांति, गजशांति, महामारी, राजकीय उपद्रव, प्रेत, शत्रुबाधा 
असामयिक गर्भपात शांति हेतु किया जा सकता है । 

मैंने स्वंय इस प्रयोग को एक व्यक्ति जो अभिचार के कारण अरद्धविक्षिप्त 
एवं दो माह से अनिद्राग्रस्त था, के लिये किया, सफलता मिली । इसके 
साथ में शिवपूजा, ईशानादि देवों का पूजन करना चाहिये । शारदा तिलक 
व अग्निपुराण में इनका विधान हैं । ईशानादि मंत्र एवं पाशुपतास्त्र प्रयोग 
आगे दिये गये हैं । 
अघोरास्त्र ( विनियोग )- 

३ अस्य श्री अघोरात्र मंत्रस्य, अघोर ऋषिः, त्रिष्टप्‌ छन्दः, अघोरुद्र देवता, ह 

ल (व्यंजजजन वर्ण) बीजं, स्वरा: शक्तिं । पद्मपादाचार्य के मत से '' हुं'' बीजं, 
“हुं '' शक्तिं) सर्वोपद्रव शमनार्थे जप विनियोगः। 


घडड़न्यास- (मंत्र ) करन्यास षडङ्गन्यास _ 
हीं स्फुर स्फुर अंगु. नमः हृदयाय नमः 
प्रस्फुर प्रस्फुर तर्ज नमः शिरसे ps 
घोर घोर -तर तनुरूप मध्य. नमः शिखायै वषट 
चट चट प्रचट प्रचट अना.नमः कवचाय हुँ 
कह कह वम वम कनि. नमः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 


बन्ध बन्ध घातय घातय हुँ फट्‌ करतल. पृष्ठाभ्यामः नमः अस्त्राय फट्‌ ` 


ध्यान - 
सजल घनसमाभ भीम दुष्ट त्रिनेत्रं, भुजगधरमधोरं रक्त वस्त्राङ्ग रागाम्‌। 
परशु डमरू खड्गान्‌ खेटकं वाण चापौ, त्रिशिखि नरकपाले 


बिभ्रतं भावयामि ॥ 
मंत्र - हों स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तनुरूप चट चट 


प्रचट वम बन्ध बन्ध घातय घातय हुँ फट्‌ ॥ 
प्रह्मद कह कणत ॥ Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२९६ ॥ £ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ &॥ 


धूप्रलोचन-वध 


ध्यानम्‌ 


3७ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली- 
भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम्‌ । 
'मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां 
सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॥ 
'ॐ' ऋषिरुवाच ॥१॥* 
` इत्याकर्ण्यं वचो. देव्याः स॒ दूतोऽमर्षपूरितः । 
. समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥२॥ 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्याऽसुरराट्‌ः ततः । 
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं' धूम्रलोचनम्‌ ॥३॥ 
हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः । 
तामानय' बलाद्‌ दुष्टां केशाकर्षणविह्लाम्‌* ॥४॥* 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः` । 
स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा॥५॥ 
ऋषिरुवाच ॥६॥* | 
तेनाऽऽज्ञप्तस्ततः' शीघ्रं स दैत्यो धूप्रलोचनः । 


वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ ॥७॥* 


१ तत्‌ + वाक्यम्‌ + आकर्ण्य + असुर २. देत्यानाम्‌ + अधिपम्‌ ३. ताम्‌ + आनय 
४. केश + आकर्षण + विहुलाम्‌ ५. कश्चित्‌ + यदि ६. वा + उतिष्ठते + अपर 
७. हन्तव्यः + अमराः ८. तेन + आज्ञप्तः + ततः ९. सहस्त्राणाम्‌ + असुराणां । 
*हवनीय द्रव्य - (१) पत्र पुष्प फल (४) राई, जटामांशी + गूगल (७) मसूर । 
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॥ ४ ॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ $ ॥ 


स दृष्ट्या तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । 
जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥८॥ 
न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्धर्तारमुपैष्यतिः । 
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्ृलाम्‌ ॥९॥ 


देव्युवाच ॥१०॥* 


दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवृतः । 
बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ 
ऋषिरुवाच ॥१२॥ * 
इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो' धप्रलोचनः । 
हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ॥१३॥४ 
अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा” शक्तिपरश्वधैः ॥१४॥ ४ 
ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नाद सुभैरवम्‌ । 
पपाताऽसुरसेनायां^ सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥९५॥ 
कांश्चित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रम्य चाऽधरेणाऽन्यान्‌ˆ स जघान महासुरान्‌ ॥९६॥ 
केषांचित्पाटयामास'* नखैः कोष्ठानि केसरी । 
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌ ॥१७॥ टे 
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथाउपरे । टर 
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषा धुतकेस त स८ 


१. जगाद्‌ + उच्चेः २. मदभर्ताहरम्‌ + उप * एष्यति ३. बलात्‌ + i + ह 
केरा + आकर्षण ५. दैत्य + ईश्वरेण 5 नलात्‌ ५ नयसि ७. सो कवी टि तु 
+ ताम्‌ > असुरो ८. चकार + अम्बिका ९. महासैन्यम्‌ + असुराणाम्‌ : 
+ तीक्ष्णैः + तथा ११. पपात + असुर अ क ह कोसळ ति 
पाट १४. कोष्ठात्‌ + अनेषां । *हवनीय र ला , पुष्प, 
पत्र यी (१२) पत्र, पुष्प, फल (१३) राल, बिजौरा नीबू, गूगल (१४) उड्द, मसूर 
(१७) केसर (१८,१९) केसर, राई । 
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२९७ 


२९८ ॥ ४६ || तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 


क्षणेन तदबलं सर्व क्षयं नीतं महात्मना । 
तेन केसरिणा देव्या बाहनेनाइतिकोपिना ॥१९॥ 
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ । 
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महाऽसुरौ ॥२१॥ 
हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः" परिवारितौ । 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समाऽऽनीयतां लघु ॥२२॥ 
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 
तदाऽशेषाऽऽयुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्‌ ॥२३॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां ` बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाऽम्बिकाम्‌* ॥ॐ०॥२४॥ 
३% जयजय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावणिकि मन्वन्तरे देवी 
महात्म्ये षष्ठम्‌ 2 तत्सत्‌ । सत्याः सन्तु ( मम यजमानस्य कामाः ) 
श्री जगदम्बार्पणमस्तु कहकर जल छोड़ें । 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 


शुम्भनिशुम्भसेनानीधूप्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
उवाच ४, श्लोकाः २०, एवम्‌ २४, एवमादितः ४१२॥ 


——————— र जिन हा त ती 
Re १ अति २. तम्‌ + असूरम्‌ ३. बलैः + बहुभिः ४. सम्‌ + आनीयतं ५. 
ठ पु + आकृष्य ६. सर्वैः + असुरैः ७. शीघ्रम्‌ + आगम्यतां \८. ताम्‌ + अथ 
अंबिकाम्‌ ॥ 

*हवनीय द्रव्य - (२३) राई + जटामांशी (२४) लौंग, कनेर, इक्षु । 
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॥ ४ ॥ ईशानादि मंत्र ॥ % || २९९ 


महाहुति - खुक्‌ में पान रखें - उस पर शाकल्य, कमलगट्टा, गूगल, भोजपत्र, 
कुष्माण्ड, नारंगी, नारिकेलफल खण्ड, फल रखें घी में भिगावे खड़े होकर आहुति 
देवे । “ॐ नमो देव्यै .............. । सांगा. सप. सवा. सश. शताक्ष्यै श्री धूमाक्षी 
देवतायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । ५ बार घी की आहुति देवे । मंत्र .......- 
घृतं घृत पावान. ......... । (या) प्राणाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। 
उदानाय स्वाहा । अंबे अंबालिके ........ स्वाहा । 


11 डुशानाठि मंत्र ॥। 


(3) ईशान: सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां, ब्रह्माधिपतित्रह्माणो5धिपतिर्त्रह्मा शिवो 
मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥१॥ 

(३%) तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥२॥ 

(ॐ) अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 

सर्वत: सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥३॥ 

(३%) वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम: । 

कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय तमः। 

नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥४॥ 

(३%) “सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय बै नमो नमो भवे भवे नातिभवे भवस्व 
मां भवोद्भवाय नमः ॥७५॥ 

(3७) नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योगसम्भवाय सर्वकराय 
कुरु कुरु सद्य सद्य भव भव भवोद्भव वामदेव सर्वकार्यकर पापप्रशमन सदाशिव प्रसन्न 
नमोऽस्तु ते (स्वाहा) ॥६॥ 

(इस मन्त्र को पढ़कर “हृदयाय नमः' बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिये!) 

' ॐ शिव शिवाय नमः ।' : यह शिरोमन्त्र हे, अर्थात्‌ इसे पढ़कर “शिरसे स्वाहा' 
बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करना चाहिये । “ॐ शिवहृदय ज्वालिनी 
स्वाहा, शिखायै वषट्‌' बोलकर शिखा का स्पर्श करे । 

' ॐ शिवात्मक महातेजः सर्वज्ञ प्रभो संवर्तय महाघोर-कवच पिङ्गल आयाहि पिङ्गल 
नमो महाकवच शिवाज्ञया हृदयं बन्ध बन्ध घूर्णय घूर्णय चूर्णय चूर्णय सूक्ष्मासूक्ष्म वज्रधर 
वञ्रपाशधनुर्वज्ाशनिवज्रशरीर मच्छरी-रमनुप्रविश्य सर्वदुष्टान्‌ स्तम्भय स्तम्भय हुम्‌ ॥७॥ 

इसे पढ़कर 'कवचाय हुम्‌' बोलते हुए दोनो हाथों से एक साथ भुजाओं का 
स्पर्श करें ॥८॥ 

'३ ओजसे नेत्रत्रयाय वौषट्‌? ऐसा बोलकर दोनों त्रो का स्पर्श करे । इसके 
बाद निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर अस्त्रा न्यास करें । 

*3% हीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोरघोरतरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट यु कह 
कह वम वम बन्ध बन्ध 'घीतय घातय हुँ फट्‌ । यह (प्रणबसहित बावन अक्षरों का 
' अघोरास्त्र-मन्त्र है ॥९॥ अस्त्राय फट्‌ । 
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३०० ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 


चण्ड और मुण्ड का वध 
ध्यानम्‌ 


३% ध्यायेयं रलपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं 
न्यस्तेकाडिप्रं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्‌। 
कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां 
मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्‌ । 
“32 ' ऋषिरुवाच ॥९॥ * 
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः । 
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्य॒तायुधाः' ॥२॥ 
ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां? व्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ॥३॥ 
ते दृष्ट्या तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः' । 
आकृष्टचापाऽसिधरास्तथान्ये* तत्समीपगाः ॥४॥ 
ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका” तानरीन्‌ प्रति । 
कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा" ॥५॥* 
भ्रुकु टीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्‌ड्रुतम्‌ । 
काली करालवदना विनिष्क्रान्ताऽसिपाशिनीः ॥६॥ 
१. ययुः + अभि + उद्यत + आयधा: i 
CE STE 
यक अली : - मषीवर्णम्‌ + अभूत्‌ + तदा ९. विनिष्क्रान्ता 


*हवनीय द्रव्य - (१) पत्र, पुष्प, फल RE 
करें) (६) काली मिर्च । उ ल (५) कालीहल्दी, कस्तुरी ( अर्पण 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥ ४ ॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ ॐ ॥ 


३०१ 
विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । 
द्रीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसाऽतिभ्नैरवा ॥७॥ 
अतिविस्तारवदना जिह्ाललनभीषणा । 
निमग्नारक्तनयना नादाऽऽपूरितदिङ्मुखा' ॥८॥* 


सा वेगेनाऽभिपतिता' घातयन्ती महासुरान्‌ । 
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ ॥९॥ 


पार्ष्णिग्राहाञङ्कशग्राहियोधघण्टासमन्वितान्‌' । 
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥१०॥ 
तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह । 
निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम्‌ ॥११॥ 
एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌ । 
थयत्‌ 
पादेनाऽऽक्रम्य- चैवाऽन्यमुरसाऽन्यमपो ॥१२॥ 


तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महाऽस्त्राणि तथाउसुरै । 
मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि ॥१३॥ 


बलिनां तद्‌ बलं सर्वमसुराणां ˆ दुरात्मनाम्‌ । दु 
७ था १ 
ममर्दाऽभक्षयच्चाऽन्यानन्यांश्चाऽताङयत ॥९४॥ 


१३ 

असिना निहताः केचित्केचित्खट्वाङ्गताडिता ह व 
जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्त्था ॥९ 
= क्ला ताकात 
९. द्वीपि+चर्म २. नाद + आपूरित ३. तता बाराका सम्‌ + आदाय + एक 
अभक्षयत ५. पार्ष्णिग्राह + अङ्कुशग्राहि i UN एव + अन्यम्‌ + उरसा 
७ दरा ` दा पाता वाह सर्वम्‌ + असुराणाम्‌ १२. 
+ अन्यम्‌ + अपोथयत १०. दशनैः * FT अताडयत्‌ + तथा १३. केचित्‌ 
ममर्द + अभक्षयत्‌ + च + अन्यान्‌ + अन्यानू * च ४ दन्त + अग्र + अभिहताः 
+ केचित्‌ + खटवांग १४. जग्मुः ४ Ge 0 कुमकुम व केसर से पूर्ण 
+ तथा । *हवनीय द्रव्य - (८) साबुत पान, स ५) गूगल, वज्रदंती । 
चर्चित करके। (१२) सरसों (१४) हल्दी काली मिर्च (१ 
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३०२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीचिका ॥ क | 


क्षणेन तद्‌ बलं सर्वमसुराणाँ निपातितम्‌ । 
दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥१६॥ 
शरवर्षेर्महाभीमैर्भीमाक्षी तां महासुरः । 
छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्त्रशः ॥१७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌ । 
बभुर्यथाऽर्कबिम्बानिः सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥१८॥ 
ततो जहासाऽतिरुषा भीमं भैरवनादिनी । 
कालीकरालवक्त्राऽन्तर्दुरदर्शदशनोज्म्चला* ॥१९॥* 
उत्थाय च महाऽसिं' हं देवी चण्डमधावत । 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाऽसिनाऽच्छिनत्‌ः ॥२०॥* 
अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा ॥२१॥ 
हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । 
मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२॥ 
शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाऽइृहासमिश्रमभ्येत्य" चण्डिकाम्‌ ॥२३॥* 
मया तवाञत्रोपहतौ' चण्डमुण्डौ महापशू । 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥२४॥* 
ऋषिरुवाच ॥२५॥ * 
१. स्म्‌ + असुरणा २. कालीम्‌ „ अते ३. सखे 7 करे 
यथा + अर्क बिम्बानि ५. कालीकराल वक्त्र + अन्तर + दुर्दर्श + दशन + उज्वला 
६. महा + असिं ७. चण्डम्‌ + अधावत ८. शिरः + तेन्‌ + असिना + अच्छिनत्‌ ९. 
तम्‌ + अपि + अपायत्‌ + भूमौ १०. प्रचण्ड + अट्टहास + मिश्रम्‌ + अभि + एभि 
* इति ११. तत्‌ + अत्र + उपहतौ । हवनीय द्रव्य - (१९) कपूर वज्रदंती (२०) 


जटामांशी, दर्भा, सरसों कदलीफल (२३) बिजौरा ड कुष्माण्डखण्ड 
(२५) पत्र, पुष्प, फल । नींबू (२४) इक्षुखण्ड, कुष्माण्ड 
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॥ ४ ॥ सप्तमो 5ध्याय: ॥ ७ | ३०३ 


तावा$5नीतौ' ततो दृष्ट्या चण्डमुण्डौ महासुरौ । 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥२६॥ 
यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥३५॥२७॥ 
३% जयजय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये 
सप्तम ॐ तत्सत्‌ । सत्याः सन्तु ( मम यजमानस्य कामाः ) 
श्री जगदम्बार्पणमस्तु कहकर जल छोड़े । 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधो नाम सप्षमोऽध्यायः ॥9॥ 


उवाच २, श्लोकाः २५, एवम्‌ २७, एवमादितः ४२९॥ 


ॐ नमो देव्ये ........- । सागा. सप. सवा. श्री कर्पूर बीजाधिष्ठात्ये श्री धूम्राक्षी 
काली चामुण्डा देवता महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । ५ बार घी को आहुति 
देवें । 3 घृत घृत पावानः पिबत चसां वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा 
दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ अथवा प्राणाय स्वाहा इत्यादि 
मंत्रों से ॥ 


१. तत्‌ + आनितौ २. यस्मात्‌ + चण्डं । 
हवनीय द्रव्य - (२६) पान, जायफल २ नग) कमलगट्टा (२७) पान, पुस, फल, 
आम्रफल, चिरौँजी । 
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३०४ ॥ % || तंत्र याग दीपिका ॥ ४६ || 


रक्तबीज-वध 


ध्याजम्‌ 


ॐ अरुणां करुणातरङ्भिताक्षौं 
धृतपाशाऽङ्कुशबाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिराभिवृत्तां मयूखै- ` 
रहमित्येव विभावये भवानीम्‌ 
32' ऋषिरुवाच ॥१॥ * 
चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते । 
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः' ॥२॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः ह ॥३॥ 
अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाःः । 
कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तुः स्वबलैर्वृताः ॥४॥ 
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां' कुलानि वै । 
शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥५॥* 
कालका दौईदा मौर्याः कालकेयास्तथाऽसुराः 
युद्धाय सजा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥६॥* 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः । 
निर्जगाम महासैन्यसह सैर्बहु भिर्वृत: ॥७॥ 
१. क्षयितेषु + असुरे २. दैत्यानाम्‌ + आदिदेश ३. षट्‌ + अशीतिः + उत्‌ + आयुधाः 


४. चतुः + अशीतिः ५. पञ्चाशत्‌ + असुराणां ६. इति + आज्ञाप्य + असुर ७. सहस्ैः 
* बहुभिः *हवनीय द्रव्य - (१) पत्र, पुष्प, फल । (५) राई । (६) राई । 


4 
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॥ $ ॥ अष्टमो5 ध्याय: ॥ % ॥ 


आयान्तं चण्डिका दृष्ट्या तत्सैन्यमतिभीषणम्‌ । 
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनाऽन्तरम्‌ ॥८॥।* 
ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नृप । 
घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत्‌ ॥९॥४ 
धनुर्ज्यासिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा । 
निनादैभीषणैः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥* 
तं निनादमुपश्रुत्यः दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम्‌ । 
देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः ॥१९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
भवायाऽमरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ॥१२॥ 
ब्रहोशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः ॥१३॥४ 
यस्य देवस्य यूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । 
तट्टदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ˆ यौद्धुमाययौ ॥९४॥॥ 


३०५ 


हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः । 
आयाता ब्रहाणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते ॥१५॥* 
माहेश्वरी वृषऽऽरूढा त्रिशूलवरधारिणी । 


महाऽहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥१६॥ : 


कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धुमभ्याययौ ˆ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥१७॥४ 


RR “> “>>> >>> 

सै ज्या + स्वनैः ३. महानादम्‌ + अति + इव ४. तत्‌ + नादम्‌ 
) be न ६. स+ रोषैः ७. भवाय + so + अति ८. 
ब्रह्मा + ईश + गुह + ९. तत्‌ + रुपे: चण्डिकां १०. तत्‌ + शक्तिः + ह 
१२. यौद्धुमू + आययौ १३. दैत्यान्‌ + अंबिका | "हवनाय द्रम न (८,९ भुक Mr 
गूगल (१०) दूर्वा, गूगल, काली हल्दी (१३) पत्र, चु) र ) गुंजा (१५) ब्राह 
(१६) जटामांशो (१७) मोरपंखी ( औषधी व मयूर पंख दोनो ही) 
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३०६ ॥ क ॥ संत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । 
शङ्खुचक्रगदाशाङ्गं खड्गहस्ताभ्युपाययौ  ॥१८॥* 
यज्ञवाराहमतुलं. रूपं या बिभ्रतो हरेः । 
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्‌ ॥१९॥* 
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदूशं वपुः । 
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः` ॥२०॥* 
वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 
प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥२१॥* 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्‌ ॥२२॥ 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्ताऽतिभीषणा* । 
चण्डिकाशकितिरत्युग्रा। शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ 
सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता* । 
दूत त्व॑ गच्छ भगवन्‌ पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ॥२४॥ 
ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ” । 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥२५॥ 
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा: सन्तु हविर्भुजः । 
यूय प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ'* ॥२६॥ 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः । 


तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा: पिशितेन वः ॥२७॥ 


६. जारहम्‌ + अतुलं २. सटा + आक्षेप + क्षिप्त ३, परिवृतः + ताभिः + ईशानो 
“४, हन्यताम्‌ + असुराः ५. विनिष्क्रान्ता + अति - ६,शक्ति: + अति + उग्रा ७. धूम्रजटिलम्‌ 
१ ईशानम्‌ + अपराजिता ८. दानवौ + अतिगवितौ ९. सम्‌ + उपस्थिताः १०. जीवितुम्‌ 
* इच्छथ ११. मत्‌ + शिवा । *हवनीय द्रव्य - (१८) विष्णुक्रान्ता (१९) वञ्रदन्ती 
पत्र या समिध (कांटे नहीं) (२०) गोरु (२१ ) पुष्प लोंग 
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॥ ४ ॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ छ || 


३०७ 


यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवःस्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता॥२८॥* . 


तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाऽऽख्यातं' महासुराः । 
अमर्षापूरिता जम्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ॥२९॥* 


ततः प्रथममेवाग्रे' शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः । 
ववर्षुरुद्धतामर्षास्ता देवीममरारयः ॥३०॥ 


सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्‌' 
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः ˆ ॥३१॥ 
तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्‌ । 
खट्वाङ्गपोथितांश्चाऽरीन्‌ कुर्वती व्यचरत्तदा ॥३२॥ 
कमण्डलुजलाऽऽक्षेपहतवीर्यान्‌ . हतौजसः । - 
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्‌^ येन येन स्म धावति ॥३३॥ 
माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी । 
दैत्याञ्जघान“ कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना' ॥३४॥ 
ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः । 
पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिण :` ॥३७॥ 
तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्रऽग्रक्षतवक्षसः । 
वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥३६॥ 
बाराहमूत्य॥: 5:,म 0 का ही 


१. शिवदूती + इति २. लोके + अस्मिन्‌ * ततः ३. ख्यातिम्‌ + आगता ४. शर्व + 
आख्यातं ५. प्रथमम्‌ + एव + अग्रे ६. शर + शक्ति + ऋष्टि + वृष्टिभिः ७. ववर्षुः 
+ उद्धत + अमर्षा: +तां ८. देवीम्‌ + अमर + अरय ९. बाणान्‌ + शूल + शक्ति 
१०. लीलया + आध्मात + धनुर्मुक्तैः ११. खटवाङ्ग + पोथितान्‌ + च * अरीन्‌ १२. 
कमण्डलुजल + आक्षेप १३. च + अकरोत्‌ + शत्रून्‌ १४. देत्यान + जघान १५. शक्ति 
+ अति + १६. रुधिर + औघ + प्रव १७. दंष्ट्रा * अग्र + क्षत (८. न्यपतन्‌, + 
चक्रेण । *हवनीय द्रव्य - (२८) जटामांशी, विजया । एवं भगवती या रुद्र कलश 
शिव लिंगी (औषधी) अर्पण करें । (२९) आमी हल्दी । 
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७ ॥ तंत्र याग दीपिका 
3०८ ॥ फ ॥ तत्र ॥ क ॥ 


नखैर्विदारितांश्चाऽन्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥३७॥ 
चण्डाइहासैरसुराः' शिवदूत्यभिदूषिताः । 
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्ताश्चखादाथ' सा तदा ॥३८॥ 
इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान्‌ । 
दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैनेशु्देवाऽरिसैनिकाः ' ॥३९॥* 
पलायनपरान्‌ दृष्ट्वा . दैत्यान्‌ मातृगणार्दितान्‌ । 
योद्भुमभ्याययौ' क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥४०॥ 
रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः । 
समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदाऽसुरः ॥४१॥ 
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः । 
ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४२॥ 


कुलिशेनाऽऽहतस्याऽऽशु'' बहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ˆ ॥४३॥ * 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः ` । 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ॥४४॥* 


ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । 
समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपाताऽतिभीषणम्‌ˆ ॥४५॥ 
५ 0 जि ०221 8301 ls सा 4 


१. नखैः + विदारितान्‌ + च + अन्यान्‌ २. चण्ड + अट्टहासै: + असुराः ३. पतितान्‌ 
+ तान्‌ + चखाद + अथ ४. दृष्टवा + अभि + उपायै: + विविधै + नेशुः + देव 
* अरि ५. योद्धुम + अभि + आययौ ६. पतति + अस्य ७. सम्‌ + उत्पतति ८. 
तत्‌ + प्रमाणः + तदा + असुर: ९. गदापाणिः + इन्द्रशक्त्या १०. रक्तबीजम्‌ + अताडयत्‌ 
१». कुलिशेन्‌ + आहतस्प + आशु १२. सम्‌ + उत्तस्थुः + ततो १३. योधाः + तद्रूपाः 
+ तत्पराक्रमा १४. पतिताः + तस्य १५. शरीरात्‌ + रवतबरिन्द १६. जाता: + तदं † 
वीर्य - १७. युयुधुः + तत्र १८. मातृभिः + अति + उम्र.+ शस्त्रपात + अति । *हवनीय 
द्रव्य - (३९) सरसों (४३-४४) रक्तगुंजा । 
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॥ ७ ।। अष्टमो5 ध्याय: ॥ & ॥ ३०९ 


पुनश्च वज्रपातेने क्षतमस्य शिरो यदा । 
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्त्रशः ॥४६॥ 
वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह । 
गदया ताडयामास न्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥४७॥ 
वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैःः । ' 
सहस्त्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैमंहासुरैः ॥४८॥ 
शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथाऽसिना । 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥४९॥* 
स॒ चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌ । 
मातृ: कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥५०॥ 
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिभुंवि । 
पपात यो वै रक्तौघस्तेनाऽऽसञ्छतशोऽसुराः` ॥५१॥ 
तैश्चाऽसुरासृक्सम्भूतैरसुरः सकलं जगत्‌ । 
व्याप्तमासीत्ततो. देवा भयमाजग्मुरुतमम्‌ ॥५२॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरा । 
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण वदनं कुरु ॥५३॥ 
मच्छस्त्रपातसम्भूतान्‌' रक्तबिन्दून्महासुरान्‌ । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥५४॥* 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महाऽसुरान्‌' । 
एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥५५॥४ , 
भक्ष्यमाणास्त्वया र चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चाऽपरे । 


ञ्नि: कोप 
१. तत्‌ + असुरेश्वरम्‌ २. रुधिर + स्राव ३. तत्‌ + प्रमाणे: + महासुरैः ४. मातृ: + कोप 
+ सम्‌ + अविष्टौ ५. रक्त + औषः + तेन + आसन्‌ * शतशः + असुरा ६. तः ८००५, च 
+ असुर + असृक्‌ + सम्भूतैः + असुरैः ७. व्याप्तम्‌ + आसीत्‌ + ततो ८. भयम्‌ + आजग्मुः 
+ उत्तमम्‌ ९. मत्‌ + शस्त्रपात + १०. रक्तबिन्दून्‌ + महासुरान्‌ ११. तत्‌ + उत्पन्नान्‌ + १२. 
भक्षमाणा: + त्वया १३. च + उत्पस्यन्ति । *हवनीय द्रव्य ¬ (४९) लालचन्दन (५४) 
रक्त चंदन, रक्त गुंजा (५५) रक्त चंदन । 
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\ 
३१० 


त्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥५६॥ 
मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ।॥५७॥ 


ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ । 
.न चास्या - वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि ॥५८॥ 


तस्याऽऽहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ॥५९॥ 


` मुखे ८ समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महाऽसुराः । 
तांश्चखादाथ' चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ ॥६०॥* 


देवी शूलेन वप्रेण बाणैरसिभिर्क्रष्टिभि: । 
जघान रक्तबीजं तं चामुण्डाऽऽपीतशोणितम्‌' ॥६९॥* 


स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घ समाहतः । 
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ॥६२॥* 
ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रदशा' नृप । 
तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृङ्मदोद्धत? ॥३॥६३॥ 
जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णि के मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
अष्टम ३% तत्सत्‌ । सत्याः सन्तु ( यजमानस्यकामा: ) 
जगदंबार्पणमस्तु । कहकर जल छोड़े 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 


रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
उवाच १, अर्धश्लोक: १, श्लोकाः ६१, एवम्‌ 


नि ३, एवमादितः ५०२ ॥ 


॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ | 


“की आहुतिेवे [प्राणाय स्वाहा 109) अत सूतं. घृतपातान मे) टफतुतृती टीकायां 


॥ ४ || नवमोऽध्यायः ॥ % ॥ ३११ 


निशुम्भ-वध 

ध्यानम्‌ 
3 बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां 
re MS च वरदां निजबाहुदण्डैः । 

| त्रिनेत्र- 
मर्धाऽम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥ 


‘ॐ ' राजोवाच ॥१॥* 
विचित्रमिदमाख्यातं' भगवन्‌ भवता मम । 
देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्‌ ॥२॥* 
भूयश्चेच्छाम्यहं. श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाऽतिकोपनः ॥२३॥ 

ऋषिरुवाच ॥४॥ * 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते । 
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥७॥ 
हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्‌ । 
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययाऽसुरसेनया ॥६॥ 
तस्याऽग्रतस्तथाः पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः । 
संदष्टौष्ठपुटाः? क्रुद्धा हन्तु देवीमुपाययुः ॥७॥ 
0 Sis Se i 
ल स 1 ० 
+ अमर्षम्‌ + उद्ृह ८. मुखया + असुर ९. तस्य + अग्रतः + तथा १०. संदष्ट + 
औष्ठपुटा: ११. देवीम्‌ + उप + आययु । *हवनीय द्रव्य - (१) पत्र, पुष्प, फल 


(२) बिजोरा नींबू (४) पत्र, पुष्प, फल । 
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३१२ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ &॥ 


आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि ` स्वबलैर्वृतः । 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ॥८॥ 
ततो युद्धमतीवासीद्र देव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ॥९॥ 
चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां' चण्डिका स्व शरोत्करैः । 
ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौधैरसुरेश्वरौ' ॥१०॥ 
निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चाऽऽदाय सुप्रभम्‌ । 
अताडयन्पूर्घि ` सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥११॥ 
ताडिते वाहने देवी ्षुरप्रेणासिमुत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाऽप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१२॥ 
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्‌' ॥१३॥ 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानव: । 
आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥१४॥ 
आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१५॥ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्‌ । 
आहत्य देवी बाणौधैरपातयत'' भूतले ॥१६॥ 
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे । 
भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥१७॥* 
phe Oren का 
मूर्ध्नि ७. वाहनम्‌ + उत्तमम्‌ ८. क्षुरप्रेण + असिम्‌ + उत्तमम्‌ ९. चक्रेण + अभिमुख + आगताम्‌, 
१ १०. तत्‌ + च + अपि + अचूर्णयत्‌ ११. भस्मत्वम्‌ + आगता १२. बाण + औधैः + 


अतयत्‌ १३. हन्तुम्‌ + अंत्रिकाम्‌ । *हवनीय द्रव्य - १७. कपीठ ( चूक) 
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॥ ४ | नवमोऽध्यायः ॥ क ॥ ३१३ 


सस रथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमाऽऽयुधैः । 
भुजैरष्टाभिरतुलै्व्याप्याऽशेषं बभौ नभः ॥१८॥ 
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमबादयत्‌' । 
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥१९॥ 


पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च । 
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ॥२०॥* 
ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः' । 
पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ॥२१॥ 
ततः काली खमुत्पत्यः गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । 
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥२२॥ 
अट्टाऽट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ह । 
तैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः` शुम्भः कोपं परं ययो ॥२३॥ 
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराऽम्बिका ` यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः ˆ ॥२४॥ 


शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्ती वहिकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥२५॥ 


सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ 
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ' ॥२६॥ 
शुम्भमुक्ताञ्छरन्देवौ^ शुम्भस्तत्रहिताञ्ा शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्‌ˆ । 


१. रथस्थः + तथा + अति + उच्चै २. भुजैः * अष्टाभिः + अतुलैः + उ 

३. शङ्खम्‌ + अवादयत्‌ ४. धनुष: * चकाराः + अतिव ५. निजघण्टा + आस्व ss र 

+ त्याजित + इभ + ७. खं + उत्पत्य ८. क्ष्माम्‌ + अताडयत्‌ ९. प्राक्‌ + स्व pe 

अट्टाट्ट + हासम्‌ + अशिवं ११. शब्दैः असुरः + त्रेसुः १२. वि च क. 

१३. देवे: + आकाश + १४. शुंभेन्‌ + आगत्य १५. जितवान्‌ + [निपतः १६. र य 

+ शरान्‌ + देवी १७. शुंभः + तत्‌ + प्रहितान्‌ + १ शरान्‌ । *हवनीय द्रव्य - २०. 
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0400 ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 


चिच्छेद स्वशरैरुग्रे: शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥२७॥ 
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाऽभिजघान तम्‌ । 
स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात ह ॥२८॥ 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुंकः` । 
आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा ॥२९॥ 
पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास" चण्डिकाम्‌ ॥३०॥ 
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गाऽऽर्तिनाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्‌ ॥३१॥* 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेनासमावृतः ॥३२॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥३३॥ 
शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्‌^ । 
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥३४॥* 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हदयान्निःसृतोऽपरः । 
महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति' पुरुषो वदन्‌ ॥३५॥* 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्धुविः ॥३६॥* 
ततः सिंहश्चखादोग्रं” देष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्‌** । 
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती असुरस्तास्तया काली शिवदूती तथाऽपरान्‌ ॥३७॥ ॥३७॥ 


. स्वशरेः + उग्रैः ह 
मीला ० सि २. चेतनाम्‌ + आत्त ३. बाहूनाम्‌ + अयुतं ४. दितिजः + छादया 
लक र + अर्दनम्‌ ६. महावीर्य + तिष्ठ + इति ७. स्तवत्‌ + ततः ८. 

: + चिच्छेद ७. ततोऽसाव + पतत्‌ + भुवि क 
दंष्ट्रा + क्षुणण १२. असुरान्‌ त्‌ ह १०. सिंह: + चखाद + उग्रम्‌ ११. 
(३५) लाग (२५) बिजे मोद लय मान (२0) दुर्वाडुर, रवतकनीर 

जारा नींबू (३६) कण गुग्गल, इन्द्र जौ । 
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॥ ४७ ॥ नवमोऽध्यायः ॥ % | 


कौमारीशक्तिनिर्भिन्ना: केचिन्नेशुमंहाऽसुराः । 
ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनाऽन्ये निराकृताः ॥३८॥ * 
माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथाऽपरे । 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूणींकृता भुवि ॥३९॥ 
खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः । 
वज्रेण चैन्द्रीहस्ताऽग्रविमुक्तेनन तथाऽपरे ॥४०॥ 
केचिट्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूतीमृगाधिपैः ॥४०।४९॥ 
3% जयजय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य 
नवमः ३४ तत्सत्‌ । सत्याः सन्तु ( मम यजमानस्य कामा; ) 
श्री जगदम्बार्पणमस्तु कहकर जल छोड़े । 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
उवाच २, श्लोकाः २९, एवम्‌ ४१ 


३१५ 


एवमादितः ५४३ ॥ 


1_______- जज 

कौमारी + शक्तिनि: + अभिनाः २. केचित्‌ * नेशुः + महा - ३. केचित्‌ + चूर्णी 
भः च + एन्द्री + हस्त + अग्र ५. केचित्‌ + विनेशुः + असुराः ६. भक्षिताः * च 
+ अपरे । *हवनीय द्रव्य - (३८) मोरपंखी (औषधी व मयूर पंख), ब्राह्म ) 
उड्द, कुष्माण्ड फलखण्ड, इक्षुखण्ड, पान, सुपारी, बेलगिरी । महाहुति - झुक मे पान 
पर शाकल्य, लोंग इलायची, सुपारी कमलगट्टा, बिजौरा नींबू झा खण्ड, इक्षु खण्ड, 
बिल्वफल, मेनफल रखें घी से भिगोवें । आहुति देव । 3 नमो देव्ये Fo उ 
सागा. सप. सवा. सश. श्री वाग्भव बीजाधिष्ठात्र्ये भगवति महाकाल्यै, तारादेव्ये 
जमः महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । ५ बार घी की आहुति देवें । प्राणाय स्वाहा 
इत्यादि मंत्रो से देवें । 
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३१६ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


शुम्भ-वध 


ध्यानम्‌ 


३ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि- 
नेत्रां धनुश्शरयुताऽङ्कशपाशशूलम्‌ । 
रम्यैर्भुजेश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां 
कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्‌ ॥ 
'ॐ' ऋषिरुवाच ॥१॥* 
निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्ृचः ॥२॥* 
बलावलेपात्‌ दुष्टे त्वं मा दुगे गर्वमावह । 
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध्यसे यातिमानिनी ॥३॥ 
देव्युवाच ॥४॥ * 
एकैवाऽहं' जगत्यत्र' द्वितीया का ममाऽपरा । 
पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥५॥* 
न ऋषिरुवाच ॥६॥ 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवाऽऽसीत्तदाऽम्बिकाः ॥७॥* 


देव्युवाच ॥८॥* 


Ns SR 1 
९. एका + एव + अहम्‌ २. जगति + अत्र: ३. मत्‌ + विभूतयः ४. जग्मुः + एका 
+ एव + आसीत्‌ + तदा । "हवनीय द्रव्य- (१) पान, पुष्प, फल (२) केसर, 
कस्तूरी (४) पान, पुष्प, फल, दूर्वा, शमीपत्र (५) रक्तचंदन (६) पान, पुष्प, फल 
(७) पुष्प (८) पान, पुष्प, फल, दूर्वा, शमीपत्र 
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` ॥ %॥ दशमोऽध्यायः ॥ क | 

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता । 
तत्संहृतं मयैकैव'ः तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥९॥* 

ऋषिरुवाच ॥१०॥ * 

ततः प्रववृते युद्धं देव्याः pu चोभयोः । 
पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्‌ ॥११॥ 
शरवर्षैः शितैः श्त्रैस्तथाऽस्तरैश्चैवः दारुणैः । 
तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोक भयङ्करम्‌ ॥१२॥ 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका । 
बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्रतीघातकर्तुभिः ॥९३॥ 
मुक्तानि तेन चाश्स्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । 


३१७ 


बभञ्ज  लीलयैवोग्रहङ्कारोच्चारणादिभिः ॥९४॥ 
ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतं सोऽसुरः । 


सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद. चेषुभिः ॥१५॥ 


छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्थ करे स्थिताम्‌ ॥१६॥ 


११९ 0 
: खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । 
ततः खड्गमुः देवीं दैत्यानामधिपेश्वर मधिपे . ३ ॥१७॥ 
अभ्यधावत्तदा! देवीं दत्याना : 


तस्याऽऽपतत एवाशु खड्गं चिच्छेद जाण्डल्ा । 
धनु्मुक्तैः शितैबांणैश्चर्म चाकी शितैर्बाणैश्चर्म चाऽर्ककराऽमलम्‌ ॥१८॥ 
ला तया 


न त्र: एव ४. तयो: 

१. मयि+ एकेव २. देवानाम्‌ * असुरान्‌ ३. शस्त्रैः + तथा + अस्त्रैः * च + क 
| युद्धम्‌ " अभूत्‌ त भूयः ५ देत्येन्द्र: + तत्‌ + प्रतिघात्‌ - ६. लीलया + ve 3 
१ नप क क हे दवो द ग | 
हुंकार + उच्चारण * आदिभिः ७. शरशतैः + देवीम्‌. * अ तु 2 क 
ताम + इति + अस्य ११. खड्टाम्‌ ' ऽ ` 

शक्तिम्‌ + अथ + आददे १०. क शा अ A 007 


अभ्य + धावत्‌ + तत्‌ १२. ट ह | 
+ कर + अमलम्‌ । *हवनीय द्रव्य = (९) पुष्प (१०) पान, पुष्प, फल 
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३१८ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


“हताश्वः स॒ तदा दैत्यश्छित्रधन्वा विसारथिः । 
जग्राह . मुदगरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ॥९९॥ 


चिच्छेदाऽऽपततस्तस्यः मुद्गरं निशितैः शरैः । 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्यः वेगवान्‌ ॥२०॥ 
स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः । 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥२१॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । 
स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥२२॥ 
उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देबी गगनमास्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥२३॥ 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ ॥२४॥ 
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेना5म्बिका सह । 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥२५॥ | 
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥२६॥ 
तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेशवरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥२७॥* 
स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं साउब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌ ॥२८॥* 
MSMR SEM KENSAL की 


१. दत्यः + छिन्न २. घोरम्‌ + अंबिका + निधन + उद्यतः ३. चिच्छेद + आपततः 
१ ततस्य ट्ट मुष्टिम्‌ + उद्यम्य ५. तलेन + उरसि + अताडयत्‌ ६. प्रगृह्य + उच्चैः + 
देवी ७. गगनम्‌ + आस्थितः ८. दैत्यः + चण्डिका ९. सिद्ध + मुनि + १०. तेन + 
अंबिका ११. मुष्टिम्‌ + उद्यम्य १२. स + अब्धि + द्वीपां "टिप्पणी गुप्तवती टीका 
में हताश्व की जगह दूसरा श्लोक है तथा जग्राह से आगे श्लोक आबद्ध है “तत्रापि 
समा. अर्द्धश्लोक ह । *हवनीय द्रव्य - ( २७) पक्का केला (२८) भोजपत्र 
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॥ छ || दशमोऽध्यायः ॥ ७॥ ३१९ 


ततः प्रसन्नमरिब्रिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतीवाऽऽप' निर्मलं चाऽभवन्नभः ॥२९॥ 


उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्रर पातिते ॥३०॥ 


ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः । 
बभूवुर्निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ॥३९॥* 
अवादयंस्तथैवाऽन्यै' ननृतुश्चाऽप्सरोगणाः' । 
वबुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो$भूहिवाकर:' 
*जज्चलुश्चाग्नयः' शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॥३२०॥३२॥* 
३% जयजय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे 
देवी महात्म्ये दशमः ॐ तत्सत्‌ । सत्याः सन्तु 
(मम यजमानस्य कामा: ) 
श्री जगदम्बार्पणमस्तु कहकर जल छोड़े । 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
उवाच ५ लोकाः २७, एवम्‌ ३२, एवमादितः ५७५ ॥ 


१ प्रसन्नम्‌ + अखिलम्‌ २. स्वास्थ्यम्‌ + अति + इव + आप ३. मार्गवाहिन्यः + तथा 
+ ४. अवादयन्‌ + तथा + एव + अन्ये ५. ननृतुः * च + अप्सरो ६. सुप्रभः + 
अभूत्‌ + दिवाकरः ७. जज्चलुः + च + अग्नयः ८. दिक्‌ + जनित्‌ । 

*्हवनीय द्रव्य -(३१) पुष्प (३२) कर्पूर, गूगल, कमलगट्टा, बट पत्र, इंद जौ । 
“टिप्पणी - गुप्तवती टीका में “जज्चलुश्रवाग्नय'' पंक्ति नहीं है । 

महाहुति - खुक पर पान रखें - उस पर शाकल्य, लौंग, इलायची, सुपारी, कस्तुरी, 
कमलगट्टा गूगल, बिल्वफल, कुष्माण्डखण्ड, फल पुष्प, मेनसिल मातुलिंग रखे घी से 
भिगो कर आहुति देवें । ॐ नमो देव्यै ......- सांगा. सप. स्वा. सश. सिंहवाहनायै 
शूलपाश धारिण्ये अंबिका भैरवी देव्यै महाहुतिं समर्पयामि नभः स्वाहा । ५ बार 
घी की आहुति पूर्ववत्‌ देवें । 
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३२० ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 


- देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी 
द्वारा देवताओं को वरदान 
ध्यानम्‌ 
“3%' बालरवि-द्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं वरदाऽङ्कुशपाशाऽभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 


4 


३% ' ऋषिरुवाच ॥१॥ * 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र 
सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्‌। 

कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्‌ 

विकाशिवक्त्राबन विकाशिताशाः ॥२॥ 
देवि प्रपन्नाऽऽर्तिहरे प्रसीद 

प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 

त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥३॥* 
आधारभूता जगतस्त्वमेका 


महीस्वरूपेण यतः स्थितासि। 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत- 


दाप्यायते कृत्स्नमलङ्क्चवीये' ॥४॥ 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्याः 
विश्वस्य बीजं परमासि माया। 


१. कृत्स्नम्‌ + अलङ्घ २. शक्तिः + अनंतवीर्या । *हवनीय द्रव्य - ( ९ ) पत्र, पुष्प, 
फल १ से ३७ मंत्र तक सभी मंत्रों के पत्र, पुष्प, फल की आहुति देवें । पुनः 
विशेष - (३) दूवाँकुर, पुष्प, फल । 
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॥ ४ ॥ एकादशोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ए॥* 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
त्वयैकयाः पूरितमम्बयैतत्‌ ` 
का ते स्तुतिः स्तव्यपराऽपरोक्तिः ॥६॥ * 
सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥७॥ 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
स्वर्गाऽपवर्गदे. देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥८॥ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥९॥ 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥* 
सृष्टिस्थितिवरिनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे । | 
सर्वस्याऽऽ्तिहरेः देवी नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१२॥* 
हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भः क्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१३॥* 
त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते रद नमोऽस्तु ते ॥१४॥४* 


र ल्या 7 एक्या र. पूरितम्‌ म अम्बया * एतत्‌ २ स्वर्ग * दप ० 
+ आर्ति । “्हवनीय द्रव्य - (५) विष्णुक्रांता, बिजोरा नींबू (६ )_ आ क भाजप 
(२०) इलायची, गूल) जल दूरा, पु फार ७० 00 0 तयी 
गुगल कमलगट्टा (१३) कुशा, ब्राह्मी (१४) करूर 


३२१ 
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॥ क || तंत्र याग दीपिका ॥ ॐ || 


३२२ 

मयूरकुक्कुटवृते ` महाशक्तिधरेऽनघे । 
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१५॥* 
शङ्खचक्रगदाशाङ्ग गृहीतपरमाऽऽयुधे । 
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥* 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रो ्धतवसुंधरे' । 


वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥* 
नृसिंहरूपेणोग्रे हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
त्रेलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१८॥* 
किरीटिनि महावञ्रे सहस््रनयनोज्वले । 
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१९॥* 
शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२०॥* 
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । 
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥* 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे । 
' महारात्रि महाऽविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२२॥* 
मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि । 
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२३॥* 


सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
“> 5 देवि 

भयभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 
To oo ~ MS 
१. मद्रः „ कुकुट > वृते २. दंष्ट्रा = उत्‌ + हृत्‌ + ३. रूपेण + उग्रेण ४. भयेभ्यः 
- गहि । “हवनीय ट्रव्य - (१५) मोरपंखी (१६) शंखपुष्पी (१७) वज्रदंती (पतते, 
भनि समघ - काट अलग कर देवें) (१८) गोखरु (१०) पुष्प (२०) जायफल. 
अटामाशा (मुद्र कलश पर शिर्वालंगी अर्पण करें) (२८) नीम गिलोय (२२) लाँग. 


तकाया सात मिश्री (०३) पान, पाप (३८) लाल येण, ठेवा. फल. पाम, पत्रा 
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॥ ७ ॥ एकादशोऽध्यायः ॥ $ ॥ 


एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२५।॥* 
ज्चालाकरालमत्युग्रमशेषासुर' सूदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥२६॥* 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनाऽऽपूर्यं या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥२७॥ 
असुरासृग्वसापङ्क चर्चितस्ते ` करोज्चलः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता बयम्‌ ॥२८॥ ° 
*रोगानशेषानपहंसितुष्टा, “ददासि कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌। 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥* 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य 
धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपैरनेकैर्बहुधाऽऽत्ममूर्तिः 
कृत्वाऽम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥३०॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे- 
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे 
विभ्रामयत्येतदतीवः विश्वम्‌ ॥३१॥४ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । 
दावाऽनलो यत्र तथाऽब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥३२॥ है 


१. ज्वाला + करालम्‌ * अति ' उग्रम्‌ म अशेष + असुर २. राना काला जह. उम्‌ अशय. असुर २. स्कोन । आपूय ३. ५ आपूर्य ३. 
असुर + असृक्‌ + वसा + पङ्कं ‡ : ५ ते ४. रूप्‌ः + अनेके: + बहुधा ५. 
विभ्रामयति + एतत्‌ + अति + इव । *हवनीय द्रव्य - Ee २५) बहेड़ (२६) नीम 
गिलोय (२८) रक्तचंदन, उड़द, मसूर, दही (२९) सरसो, कालान: जायफल, नीमगिलास 
आंबला राई । (३१) भोजपत्र, मालकांगणी ( ३२) हल्दी, दभा. दाब ॥ 

फ - पाठान्तर भेद - रुष्टातु कामात्‌ 


३२२३ 
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rrr 


३२४ ॥ छ || तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


विश्वेश्वरि त्व॑ परिपासि विश्वं 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३३॥ * 


देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 
नित्यं यथाऽसुरवधादधुनैवः सद्यः । 

पापानि सर्वजगतां प्रशमंनयाशु 

उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥३४॥* 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वाऽऽतिंहारिणि । 
त्रैलोक्यवासिनामीडचे लोकानां वरदा भव ॥३५॥* 

देव्युवाच ॥३६॥ * 
वरदाऽहं सुरगणा वरे यन्मनसेच्छथ । 
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥३७॥ * 
देवा ऊचुः ॥३८॥* 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याऽखिलेश्वरिः । 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌^ ॥३९॥* 
देव्युवाच ॥४०॥ * 

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । 
शुम्भो निशुम्भश्चैवाऽन्यावुत्पत्स्येतेः महासुरौ ॥४१॥ 
१- यथा + असुर + वधात्‌ + अधुना + इव २. यत्‌ + मनसा + इच्छथ ३. जगत 
+ उपकारकम्‌ ४. त्रलोक्यस्य + अखिल ५. कार्यम्‌ + अस्मत्‌ + वैरि ६. निशुंभः * 
च + एव + अन्यो + उत्पत्स्येते । *हवनीय द्रव्य - (३३) पुष्प, मिश्री (३४) गुग्गल, 
मिश्री (३५) फल, पुष्प (३६) दूर्वां, पत्र, पुष्प, फल, शमीपत्र (३७) लाजा शमीपत्र 
फल पुप्प पान (३८) पान, पुष्प, फल (३९) सरसों, कालीमिर्च, दालचीनी, जायफलं 


(५०) दूर्वापान, शमीपत्र (४१) सरसों । 
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॥ ४ || एकादशो ऽध्यायः ॥ % ॥ 3२५ 


नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥* 
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले । 
अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥४३॥* 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान वेप्रचित्तान्महासुरान्‌ । 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥४४॥* 
ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥४५॥ 
भूयश्च शतवार्षिक्या - मनावृष्टयामनम्भसिः । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा' ॥४६॥* 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥४७॥* 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः । 
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकेः ॥४८॥ 


शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि ॥४९॥४ 


तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ । 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥५०॥* 


पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले । 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनौनां त्राणकारणात्‌ ॥५१॥ 


MR >> जज 
१. वैप्रचित्तान्‌ + तु २. शतवार्षिक्याम्‌ + अन्‌ * आवृष्ट्याम्‌ + सन्‌ । अम्भसि ३. 
संभविष्यामि + अस्याम्‌ + अयोनिजा ४. लोकम्‌ + आत्मदेह + सम * उद्भवे ५. शाकेः 
+ आवृष्टे । *हवनीय द्रव्य - (४२) मक्खन (४३ ) जायफल (४४) दाड्मि के फूल 
(४५) अनार, मजीठ (४६) पुष्प, पान, फल, नांरगी (४७) इलायची, कमलगट्टा (४९) 
हरी सब्जी, पत्र, पुष्प, फल (५०) दूर्वाङ्कर, लालकनेर, फल, पान । *गुप्तीवती टाका 
एवं नागोजी भट्ट मतेन । 
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॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 
३२६ 


तदा माँ मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तय: व्यं 
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥५२॥ 


यदाऽरुणाख्यस्त्रलोक्ये महाबाधां करिष्यति । 
: तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येय षट्पदम्‌ ॥५३॥ 
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ । 
भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः ॥५४॥* 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदाऽवतीर्याहं. करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥३॥७५५॥* 
३ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिकेमन्वन्तरे देवी 
माहात्म्ये एकादश: 32 तत्सत्‌ । सत्याःसन्तु ( यजमानस्य कामा: ) 
श्री जगदंबार्पणमस्तु कहकर जल छोड़ें । 


इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिकेमन्वन्तरें देवीमाहात्म्ये देव्या: 
स्तुतिनामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


उवाच ४, अर्धश्लोक: १, श्लोकाः ५०; एवं ५५, 
एवमादितः ॥६३०॥ 


१. स्तोष्यन्ति + आनम्र २. यदा + अरुण + आख्यः + त्रैलोक्ये ३. तदा + अवतीर्य 
१ अहं ४. करिष्यामि + अरि । हवनीय द्रव्य - (५२) रक्त गुंजा, पान, पुष्प, 
फलं (५३) लाल कनेर (५४) पुष्प फल पान (५५) काली मिर्च, सरसों, गूगल । 

 महाहुति - सुक पर पान का पत्ता रखें - उस पर लोंग, इलायची, कपूर, 
शर्करा, पत्र, पुष्प, फल, कमलगट्टा, सुपारी, मिश्री, पायस, गूगल, इक्षु खण्ड, दाडिमफल 
व पुष्प शाकल्य लें उन्हे घो से भिगोये आहुति देवें । 


ॐ नमो देव्यै महादेव्ये ......... । सांगा. सप. सवा. सश. सर्व नारायण्ये 
शक्त्य महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा । 
५ बार घी को आहुति देवें । प्राणाय स्वाहा ...... । ( या ) घृत घृतपावान......! 
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॥ ७४ ॥ . द्वादशोऽध्यायः ॥ $ ॥ 3२७ 


टेवी-चरित्रों के पाठ का महात्म्य 


ध्यानम्‌ 
३% विद्युद्दामसमप्रभाँ मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
इस्तैश्चक्र गदाऽसिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं 
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
‘ॐ ' देव्युवाच ॥१॥ * 

एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 

७ ७ श्‌ मेट 
तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥२॥ 
मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्‌ वध शुम्भनिशुम्भयोः ॥३॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः 
श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ ४ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्कृतोत्था न चाइ । 
भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्‌ ॥५॥ 
शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । 
न शस्त्रा नल तो यौ घात्क दाचित्सम्भविष्यति ॥६ ॥ 


१. नाशयिष्यामि + असंशयम्‌, २. कीर्तय + IE म ला ल मातत. अ हक 
दुष्कृत + उत्था ५. च + एवं + इष्ट † क नी कक मल ह ) गुगल, 
+ कदाचित्‌ । *हवनीय द्रव्य - (१) पान, प व कं हल्दी 
दूर्वा, आमी हल्दी, नागकेसर (३) दर्भा (४) भाजप (५) गूगल, मिश्री (६) हत 
दोब । 
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5 ॥ ४ ॥ संत्र याग दीपिका ॥ ४ | 


तस्मान्ममैतन्माहात्म्यै पठितव्यं समाहितैः । 
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ॥७॥ 


उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुद्धवान्‌ 
तथा त्रिविधमुत्पातं. माहात्म्यं शमयेन्मम ॥८॥* 
यत्रैतत्पठचते ˆ सम्यङ्नित्यमायतने मम । 


सदा न तद्विमोक्ष्यामि) सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥९॥* 
बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्येः महोत्सवे । 
सर्व मपमैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च ॥९०॥* 
जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्‌ 
प्रतीच्छिष्याम्यहं ` प्रीत्या वह्निहोमं तथा कुतम्‌ ॥१९॥* 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं `` श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥१२॥* 
सवांबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥* 


श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । 
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्‌ ॥१४॥* 
रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 
नन्दते च कुलं पुंसां माहात्यं मम शृण्वताम्‌ ॥१५॥ 


१. तस्मात 


847779 त्रिविधम्‌ + उत्पात ५. यत्र + एतत्‌ + पठ्यते ६ सम्यङ्कू नित्यम्‌ + 
आयतने ७. तत: + विमोक्ष्यामि । ८ पूजायाम्‌ + अग्निकार्ये ९. मम + एतत्‌ + चरितम्‌ 
" ठेच्वाय १०. प्रति ' इच्छियामि + अहं ११-१२. मम + एतत्‌ + माहात्म्यम्‌ | *हवनीय 
द्रव्य - (८) मिश्री, गगल (९) पान, पुष्प, मिश्री, इलायची, मधु (१०) इक्षखण्ड 
कृष्माणडखण्ड, नारिकेलखण्ड पेड़ा (११) कदलीफल. इक्रखण्ड, कामाण्डखण्ड (१२) 
पाने, पृस, फल, मिश्रा (५३) पान. पुष्प, मिश्री, हल्दी, पायस, फल. इत्लायची (५४) 
तवा (१५७) टधा. TE: 
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एतत्‌ + माहात्म्यं २. स्वस्ति + अयनं । ३. उपसर्गान्‌ + अशेषान्‌ 


॥ फ ॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ छ ॥ ३२९ 


शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने । 
ग्रहपीडासु चोग्रासु. माहात्म्यं शृणुयान्मम ॥१६॥ 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्रमुपजायते ॥१७॥* 
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥१८॥४ 
दुर्वृत्तानामशेषाणां ` बलहानिकरं परम्‌ । 
रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१९॥ 
असर्व ममैतन्माहात्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥२०॥* 
पशुपुष्पार्घ्यं धूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमे 92 
विप्राणां भोजनैहोंमै: प्रोक्षणीयैरहर्जिशम्‌ ॥२१॥४ 
अन्यैशच विविधैभोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या । 

रि मे 
प्रीतिर्मे क्रियते साऽस्मिन्‌ सकृत्सुचरिते श्रुते ॥२२॥ 
श्रुतं हरति ` पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति । ड 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम ॥२३॥ 
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबरहणम्‌ । 
तस्मिञ्छते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते ॥२४॥ 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः । द 
ब्रह्मणा च कतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभा मतिम्‌ ॥२५॥ 


१. द:स्वप्न» दर्शने २. च + उग्रासु ३. सुस्वप्नम्‌ * उपजायते ४. 2 कर क 
५. दर्वृतानाम्‌ + अशेषाणां ६. मम * एतत्‌ ७. गन्ध + ह (CE 
+ अहः + निशम्‌ ९; पदातैः + वत्सोण १०. सकृत्‌ क = क आशापुते धूर (२०) 
अर्क पलाश, शमी पत्र, खदिर, भोजपत्र (१८) राई, गूगल, नींबू, पक्वान्न (२२) 
पान, पुष्पफल (२१) पान, पुष्प, फल, धूप, केसर मिश्री, कपूर बिजारा क ल 
पायस, पकवान, (२३) पान, पुष्प, फल, जायफल (२५) दभा, पुष्प, 

टीकायाम्‌ । 
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200) ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 


अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाऽग्निपरिवारितः । 
दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः ॥२६॥ 
सिंहव्याघ्रानुयातो. वा वने वा वनहस्तिभिः । 
राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा ॥२७॥ 
आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे । 
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भूशदारुणे ॥२८॥ 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा । 
स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ ॥२९॥* 
मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा । 
दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥३०॥* 
ऋषिरुवाच ॥३१॥* 
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा । 
पश्यतामेव देवानां तत्रैवाऽन्तरधीयतः ॥३२॥* 
तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा । 
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः ॥३३॥* 
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि । 
जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्‌ महोग्रेऽतुलविक्रमे ॥३४॥ 
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययु:* ॥३५॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्याऽपि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌ ॥३६॥* 
१. सिह + व्यप्न + अतुयतो २. सत्‌ मम ¡ एतत्‌ „ त इ लप एन 
+ अन्तर + अधीयत ४. चक्रुः + विनिहत + अरयः ५. पातालम्‌ + आययुः । *हवनीय 
द्रव्य - (२९) हरताल, गूगल पुष्प (३०) सरसों, गूगल, लोंग (३१) पान, पुष्प, फल 


(३२) बच, पान, पुष्प (३३) सर्वोषधी ( ३६) पान, पुष्प, फल । 
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॥ % ॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ % ॥ ३३१ 


तयैतन्मोह्यतेः विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति ॥३७॥* 


व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥३८॥ 


सैब काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा । 
स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥३९॥ ` 


भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे । 
सैवाऽभावे' तथाऽलक्ष्मीर्िनाशायोपजायते ॥४०॥ 


स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्थादिभिस्तथा । 
ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्‌ ॥३०।४१॥ द 
३ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिकिमन्वन्तरे 
देवी माहात्म्ये द्वादशः ॐ तत्सत्‌ । सत्याःसन्तु 
(मम यजमानस्य कामाः) श्री जगदंबार्पणमस्तु कहकर 
जल छोड़े । 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये 


फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
उवाच २, अर्धश्लोकौ २, श्लोकाः २७, एवम्‌ ४१, 


एवमादितः ६७१ ॥ 


RR काका 
१. तया + एतत्‌ + मोह्यते २. सा * एव + अभावे ३. तथा + : + विनाश 
+ अय + उपजायते ४. पुष्पे: * धूप + । *हवनीय द्रव्य - (३७) इलायची मिश्री 
(३९) अनार के छिलके (४१) गंध, पुष्प, पान, फल, मिश्री, जायफल, चंदन, धूप। 

महाहुति - स्रुक्‌ पर पान रखें उस पर शाकल्य, लाग, इलायची, सुपारी, 
अगर केसर, कस्तुरी, कमलगट्टा, पत्र, पुस, फल, जायफल, बिल्वफल, मिश्री लेकर 
घी से भिगोवे, आहुति देवें । लात रा) 

ॐ नमो देव्यै......------ सांगा. सप. सवा. सश. श्री बालात्रिपुरसुन्दयै महाहुतिं 
समर्पयामि नमः स्वाहा । ५ बार घी की आहुति देवें । ॐ प्राणाय स्वाहा .......... | 
ॐ घृतं घृतपावानः -...---- । 
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३३२ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


सुरथ और वैश्यको देवीका वरदान 


ध्याजम्‌ 


३५बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाऽङ्कशवराऽभौतीर्धारयन्ती शिवां भजे ॥ 
‘ॐ ' ऋषिरुवाच ॥१॥* 
एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमृत्तमम्‌ ॥२॥ 
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्‌ । 
विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया ॥३॥ * 
तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवाऽन्ये विवेकिन: । 
मोह्यन्ते मोहिताश्चैवः मोहमेष्यन्तिः चापरे ।।४॥ * 
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ 
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गाऽपवर्गदा” ॥५॥* 
मार्कण्डेय उवाच ॥६॥ * 
"इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिप: । 
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्‌ ॥७॥ 
i का Pe च । 
च वैश्यो महामुने ॥८॥ 


१. देने ; महाल्य | उम्‌ र मक्त ज ज उ जा) उ देवी + माहात्म्यम्‌ + उत्तमम्‌ २. मोहिता: + च 
भाग + स्वर्ग + अपवर्गदा ५. 
। *हवनीय द्रव्य- (१) पत्र 


पत्र, पुष्प, फल (६) पान, पत्र 


ज्र * एव ३. मोहम्‌ + एष्यन्ति ४. 
तम्‌ + ऋषिं ६. राज्य + अपहरणेन ७. सद्य: + तपसे 
उप फल (३) विष्णुक्रांता (४) इलायची (५) पान, 
पुष्प, फल । *गुप्तवती टीकानुसारेण । 
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॥ छ ॥ त्रयोदशो5 ध्याय: ॥ क ॥ ३३३ 


संदर्शनार्थमम्बाया ` नदीपुलिनसंस्थितः । 
स च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्‌ ॥९॥* 
तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति महीमयीम्‌ । 
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः` ॥१०॥* 
निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ । 
ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम्‌ ॥११॥* 
एवं समाऽऽराधयतोस्त्रभिर्वषैः यताऽऽत्मनोः । 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ॥१२॥४ 


देव्युवाच ॥१३॥ * 
यत्प्रार्थ्यते. त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । 
मत्तस्तत्प्राप्यतां' सर्व परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१४॥* 
मार्कण्डेय उवाच ॥१५॥* 
ततो वब्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्य जन्मनि । 
अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌ ॥१६॥४ 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वब्रे निर्विण्णमानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युति कारकम्‌ ॥१७॥ 
देव्युवाच ॥१८॥* 
स्वल्यैरहोभिर्नृपते'` स्व॑ राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥१९॥' 


१. सम्‌ + दर्शना + अर्थम्‌ + अम्ब्राया २. वैश्यः + तपः + तेपे ३. अर्हणां (पूजा को) 
४. चक्रतुः + तस्याः ५. पुष्प + धूप + अग्नि ६. निज़गात्र + असृक्‌ + उक्षितम्‌ ७. सम्‌ 
+ आराधयतोः + त्रिभिः + वर्षै: ८. यत र प्राथ्ये + इति ९. मत्‌ + तः + तत्‌ + मका 
१०. राज्यम्‌ + अविभ्रेशि + अन्य ११. मम्‌ + इति + अहम्‌ + इति १. सु + न : 
अहोभिः + नृपते । *हवनीय द्रव्य = (९) पुष, भोजपत्र । (१०) पान, पुष्प, ग 0 
फल (११) ईक्षुखण्ड (१२) पान, पुष्प, फल, खोपरा बूरा, गुड । (१३) पान, भक » 
दूर्वा, शमीपत्र (१४) पान, पुष्प, फल, नारिकेलखण्ड (१५) पान, पुस, फर, (१६) भेसागूगल, 
काली मिर्च, अशोक पुष्प या पत्र (१८) पान, पुष्प, फल, दूता, कनेर पुष्प, शमीपत्र (१९) 


कमल पुष्प, अशोक पुष्प या पत्र । 
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तंत्र याग दीपिका ॥ छ 
३३४ ॥४॥ त ॥ 


हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥२०॥* 
मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥२१॥ 
सावर्णिको नाम मनुर्भवान्‌ भुवि भविष्यति ॥२२॥* 
वैश्यवर्य त्वया यश्च बरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः' ॥२३॥* 
तं प्रयच्छामि संसिद्धचै तव ज्ञानं भविष्यति ॥२४॥* 
मार्कण्डेय उवाच ॥२५॥* 
इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाऽभिलषितं वरम्‌ ॥२६॥* 
बभूवाऽन्तर्हिता' सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता ॥२७॥ 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः ॥२८॥* 
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता. मनुः ॥२९॥* 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । 
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ॥क्लीं ३५॥ 
39 जय जय श्री मार्कण्डेयपुराणे सावरणिकिमन्वन्तरे 
देवीमाहात्म्ये त्रयोदशः ३% तत्सत । सत्याः सन्तु ( यजमानस्य 
कामाः) श्री जगदंबार्पणमस्तु कहकर जल छोड़े । 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये सुरथ- 
वैश्ययोर्वर-प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
उवाच ६, अर्द्धशलोकाः ११ , श्लोकाः १२, एवम्‌ २९, एवमादितः 
७०० 5 समस्ता उवाचमन्त्राः ५७, अर्द्धश्लोकाः ४२, श्लोका, 
५३५, अवदानानि ॥६६॥ 
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॥ ४ ॥ नवार्णमंत्र जप विधि ॥ क ॥ ३३५ 


श्रीगणपतिर्जयति । ३ अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा 
ऋषयः, गायद्र्युष्णगनुष्टुभश्छन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो 
देवताः, ऐं बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, श्रीमहाकाली महालक्ष्मी 
महासरस्वती -प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 


ऋष्सादिन्यासः 


ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्छन्दोभ्यो 
नमः, मुखे । महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हृदि । एं 
बीजाय नमः, गुह्यो । हीं शक्तये नमः, पादयोः । क्लीं कीलकाय 
नमः, नाभौ । 

* ॐ ऐं ह्लीं क्ली चामुण्डायै विच्चे' - इति मूलेन करौ संशोध्य - 


_ करन्यासः 
ॐ ऐं अद्भुष्ठाभ्यां नम: । ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः । ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां 


नमः । ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः । ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


हृदयादिन्यासः 


ॐ ऐं हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ॐ क्लीं शिखायै 
वषट्‌ । ३७ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ । ३० विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
३» ऐं ह्ला क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्‌ । 


अक्षरन्यासः 


ॐ ऐं नमः, शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ क्लीं 
नमः, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ मुं नमः वामकर्णे । 
ॐ डां नमः दक्षिणनासापुटे । ॐ यैं नमः वामनासापुटे । ॐ विं 
नमः, मुखे। ॐ च्चें नमः, गुह्यो । 

मल 5 ॐ जाट आई र्‍यापक न्यास करें । 
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॥ & ॥ संज्ञा याग दीपिका ॥ ४ ॥ 
३३६ 


दिङ्न्यासः 
ॐ ऐं प्राच्यै नमः । ॐ ऐं आग्नेय्यै नमः । ॐ हीं दक्षिणायै 
नमः । ॐ हीं नैत्त्यै नमः । ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः । 3० क्लौं वायव्यै 
नम: । ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः । ॐ चामुण्डायै ऐशान्यै नमः । ॐ 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः । ॐ ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डायै 
विच्चे भूम्यै नमः । 


ध्यानम्‌ 


खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्ग भूषावृताम्‌ । 
नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ ॥९॥ 


अक्षस्त्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पदां धनु: कुणिडकां । 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ 


घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचार से देवीकी पूजा 
करें । फिर १०८ या १००८ बार नवार्णमन्त्रका जप करना चाहिये । जप 
आरम्भ करने के पहले 'ऐं ह्वीं अक्षमालिकायै नमः' इस मन्त्र से मालाकी 
पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करें - 
ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 
चतु्वर्गस्त्वयि न्यस्तः तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
3७ अविघ्नं कुरुमाले त्त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे। 
जपकाले च सिद्धचर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
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॥ ४ ॥ षड्डङ्गन्यास: ॥ ॐ ॥ ३३७ 


ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय 
साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 
इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करें । जप पूरा करके उसे भगवती 
को समर्पित करते हुए कहें - 
गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृत॑ जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 
तत्पश्चात्‌ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे - 


करन्यासः 
अङ्गुष्ठाभ्या नमः । ॐ चं तर्जनीभ्यां नमः । ३० डिं मध्यमाभ्यां 
नम: । ३७ कां अनामिकाभ्यां नमः । ३७ यैं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ३० 
हीं चणिडाकायै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
हृदयादिन्यासः 
3७ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥हृदयाय नमः॥ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च । [शिरसे स्वाहा॥ 
३ॐ% प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
ग्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥शिखायै वषद्‌॥ 
३ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥कवचाय हुन) 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वाषट्‌॥ 
ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमो$तु ते ॥अस्त्राय फट्‌ ॥ 
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३३८ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


ध्यानम्‌ 
३० विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणां तर्जनीं 
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 


ऋगण्वेदोक्त देवीसूक्तम्‌ 


ॐ अहमित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः, सच्चित्सुखात्मकः 
सर्वगतः श्री आदिशक्ति देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः, देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 


ॐ सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्ये श्रतुर्भिर्भुजेः 
शङ्खं चक्रधनुःशरांश्च दधती नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता । 
आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्च्री रणन्नूपुरा 
दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला ॥ 
देवी खूक्ततःम 
3» अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्वराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा ल्थिर्म्यहमिन्द्रागनी अहमश्विनोभा ॥१॥ 
अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविणं हिवष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 


ता मा दवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥३॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यमि य: 


प्राणति य ई शृणोत्युक्तम्‌ । 
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॥ ७ || संत्रोक्य्ं देवीसूक्लम्‌ ॥ ७ ॥ ३३९ 


अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि 
श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं 
देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि 
तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
अहं रूद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥६॥ 
अहं सुंवे पितरमस्य मूर्धन्मम 
योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वो - 
तामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥७॥ 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥८॥ 


।। अथ नंत्रोक्सं देवीसूक्लम्‌ 11 

विनियोग :- ॐ अस्य श्री देवी सूक्तस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रादि देवताः 
ऋषय, अनुष्टुप्‌ छन्दः ( केचिदमतेन्‌ - चतुष्पदागायत्री छन्दः ) श्री त्रिशक्ति 
स्वरूपिणी श्री महादुर्गा देवताः वराभय प्रसन्नमुद्राया श्री चण्डिका देव्याः 
वर प्रसाद सिद्धर्थं पाठे विनियोग१। 

ऋष्यादिन्यास :- ब्रह्मविष्णु रुद्रादि देवताऋषिभ्योनमः शिरसि, 
अनुष्टुपछन्द से नमः मुखे: श्री त्रिशक्ति स्वरूपिणी श्रीमहादुर्गा देवता 
हदि, वराभयप्रसन्नमुद्राया नाभौ, श्री चण्डिका देव्या वरप्रसाद सिद्धयर्थे 
पाठे विनियोग नमः सर्वागे। 

तंत्रोक्त देवी सूक्त के पहिले भगवती का ध्यान करें । 
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३४० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 
ध्यानम्‌ 

अरिशड्डुकृपाण खटबाणान्सुधनुष्क शूलमक कर्तरी दधाना । 

भजतां महिवोत्तमाडुसंस्था नव दूर्वासदूसी श्रियऽस्तु दुर्गा ॥१॥ 


हेमप्रख्यामिन्दुखण्डान्तमौलि शङ्खरिष्टाभीति हस्तामत्रिनेत्राम्‌। 
हेमाब्जस्थां पीतवर्णा प्रसन्नां देवीं दुर्गा दिव्यरूपां नमामि ॥२॥ 


॥। त्रिगुणात्म रूपा ध्यानम्‌ ।। 


लक्ष्मीप्रदान समये नवविद्रूमाभाम्‌ 
विद्याप्रदान समये शरदिन्दुशुभ्राम्‌ । 

विद्वेषि वर्ग विजयेऽपि तमाल-नीलाम्‌ 

देवीं त्रिलोक जननीं शरणं प्रपद्ये ॥ 


नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥९॥ 
रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः । 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥२॥ 
कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्धै कुमो नमो नमः । 
नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥३॥ 
दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै । 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥४॥ 
अतिसौम्याऽतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥५॥ 
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॥ % ॥ तंत्रोक्ह्यं देवीसूक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 


या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो ` नमः 
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम्नः 


३४१ 


॥।६।। 


= 


।।७।। 


AY 


| 
॥९॥ 


॥९०॥ 
॥ 
॥९९॥ 


er 


॥१२॥ 
| 
॥९३॥ 


॥९४॥ 


॥९५॥ 
। 
९६ 
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तंत्र याग दीपिका ॥ ७ 
3४२ ॥ क ॥ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या 
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः 


-। 
॥।१७॥। 
। 
॥१८॥ 
| 
॥१९॥ 
। 
॥२०॥ 
। 
॥२९॥ 
। 
॥२२॥ 
। 
॥२३॥ 
| 
॥२४॥ 
। 
॥२५॥ 
। 
॥२६॥ 
। 
॥२७॥ 
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॥ ४ ॥ प्राधानिकं रहस्यम्‌ ॥ %॥ ३४३ 


चितिरूपेण या कृत्स्नमेतदव्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥२८॥ 
स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्‌ 

तथा सुरेद्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चाऽऽपदः ॥२९॥ 
या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै - 

रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वाऽऽपदो भक्तिविनप्रमूर्तिभिः ॥३०॥ 


3» अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुपूछन्दः, 
महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवता यथोक्तफलावाप्त्यर्थ जपे 
विनियोगः । 


राजोवाच 
भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः । 
एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन्‌ प्रधान वक्तुमहसि ॥१॥ 
आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज । 
विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे ॥२॥ 
ऋषिरुवाच 
इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । . 
भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवावाच्य नराऽधिप ॥३॥ 
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' ३४४ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ # ॥ 


सर्वस्याऽऽद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥४॥ 
“मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रती । 
नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रती नृप मूर्द्धनि ॥५॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा । 
शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥६॥ 
शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि ॥७॥ 
सा भिन्नाञ्जनसंकाशा दंष्ट्राङ्कितवरानना । 
विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥८॥ 
खड्गपात्रशिरः खेटैरलंकृतचतुर्भुजा । 
कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरःस्त्रजम्‌ ॥९॥ 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा । 
नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः ॥१०॥ 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥११॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा । 
निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया ॥१२॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः । 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्नुते सुखम्‌ ॥१३॥ 


+ - मातुलिङ्ग अथवा मातुलुङ्ग दोनों का अर्थ बिजोरा नीम्बू से है । जैसे भगवती हाथ में कमल 
धारण करती है उसी तरह बिजोरा नीम्बू को धारण करती है यह अस्त्र नहीं है । 
(नाग) अर्थात्‌ सर्पणी रूपी कुण्डलनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में शिवलिङ्ग की साढे तीन 


आवृत्ति करके बैठी है वहीं शक्ति मूद्धीने अर्थात्‌ सहस्रार में शिवलिङ्ग से जाकर मिलती है, 
डसी स्वरूप का यहाँ ध्यान है । 
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॥ % ॥ प्राधानिकं रहस्यम्‌ ॥ %॥ ३४५ 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप । 
सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ ॥१४॥ 
अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव वरानारी नामान्यस्यै च सा दधौ ॥१५॥ 
महानिद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 
आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीशवरी ॥१६॥ 
अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीम्‌ । 
युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः ॥१७॥ 
इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुन स्वयम्‌ । 
हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ॥१८॥ 
ब्रह्मन्‌ विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरम्‌ । 
श्री: पदो कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम्‌ ॥१९॥ 
महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह । 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते ॥२०॥ 
नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरम्‌ । 
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्‌ ॥२१॥ 
स रूद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः । 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा ॥२२॥ 
सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नूप । 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ॥२३॥ 
विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः । 
उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२४॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥२५॥ 
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३४६ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीचिका ॥७॥ 


ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मीर्गप त्रयीम्‌ 
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥२६॥ 
स्वया सह सम्भूय विरिञ्चोऽण्डमजीजनत्‌ । 
बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ गौर्या सह वीर्यवान्‌ ॥२७॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि . कार्यजातमभून्नप । 
महाभूतात्मकं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२८॥ 
पुपोष पालयामास तल्लक्ष्या सह केशवः । 
संजहार जगत्सर्व सह गौर्या महेश्वरः ॥२९॥ 
महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत््वमयीश्वरी । 
निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत्‌ ॥३०॥ 
नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ ॥3&॥३१॥ 
इति - प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ 


ऋषिरुवाच 


३ त्रिगुणा तामसी देवी सात्त्विकी या त्रिधोदिता । 
सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते ॥१॥ . 
योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा । 
मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः ॥२॥ 
दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा । 
विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया ॥३॥ 
स्फुरइशनदष्ट्रा साभीमरूपापि भूमिप । 
रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः ॥४॥ 
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॥ ४ ॥ वैकृलिकं रहस्यम्‌ ॥ # ॥ 

खड गबाणगदाशूलचक्र शङ्ख भुशुण्डिभूत्‌ । 
परिघं कार्मुक शीर्ष निशच्योतद्रुधिं दधौ ॥५॥ 
एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकर्तुश्चराचरम्‌ ॥६॥ 
सर्वदेबशरीरेभ्यो याऽऽविर्भूतामितप्रभा । 
त्रिगुणासा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषमर्दिनी ॥७॥ 
शवेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला । 


३४७ 


रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुरुन्मदा ॥८॥ 
सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा । 
चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥९॥ 


अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस््रभुजा सती । 
आयुधाऽन्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ॥१०॥ 
अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशं गदा । 
चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः ॥११॥ 
शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 
अलंकृतभुजामेभिरायुधैः कमलासनाम्‌ ॥९२॥ 
सर्वदेबमयीमौशां महालक्ष्मौमिमां नृप । 
पूजयेत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्‌ ॥१३॥ 
गौरीदेहात्समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया । 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबरहिणी ॥१४॥ 
दधौ चाऽष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत्‌ । 
शङ्कं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप ॥१५॥ 
एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति । 
निशुम्भमधथिनी देवी शुम्भासुरनिबरहिणी ॥१६॥ 
इत्युक्ताजि., सूलूपाणि, ,मुर्तीनां तब पार्थिव । 
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३४८ ॥ छ || तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय ॥१७॥ 
महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌ ॥१८॥ 
विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे । 
वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्‌ ॥१९॥ 
अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना । 
दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत्‌ ॥२०॥ 
अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप । 
दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥२१॥ 
कालमृत्यू च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये । 
यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी ॥२२॥ 
नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रूद्रविनायकौ । 
नमो देव्या इति स्तोत्ैर्महालक्ष्मी समर्चयेत्‌ ॥२३॥ 
अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः । 
अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी ॥२४॥ 
महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती । 
ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी ॥२५॥ 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 
पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ॥२६॥ 
अर्ध्यादिभिरलंकारै - गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः । 
धूपेर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः ॥२७॥ 
रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप । 
( बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥ 
तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्वचित्‌ ।) 
प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥२८॥ 
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॥ ४ || वैकृतिकं रहस्यम्‌ ॥ ७ || ३४९ 


सकपूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः । 
वामभागेऽग्रतो देव्याश्छिन्नशीर्ष महासुरम्‌ ॥२९॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया । 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम्‌ ॥३०॥ 
वाहनं पूजयेहेव्या धृतं येन चराचरम्‌ 1 
कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ॥३९॥ 
ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः । 
एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह ॥३२॥ 
चरितार्थ तु न जपेज्जपञ्छिद्रमवाणुयात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्व मूर्ध्ि कृताञ्जलिः ॥३३॥ | 
क्षमापयेज्जरद्धात्री मुहुर्मुहुरतन्द्रितः । 
प्रतिश्लोकं च जुहुयात्पायसं तिलसर्पिषा ॥३४॥ 
जुहुयात्स्तोत्रमन्ैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः । 
भूयो नामपदैदैवी पूजयेत्सुसमाहितः ॥३५॥ 
प्रयत: प्राञ्जलिः प्रहरः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । 
सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ ॥३६॥ 
एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌ । 
भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥३७॥ 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृ त्यास्य पुण्यानि निर्द्हेत्परमेश्वरी ॥३८॥ 
तस्मात्पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॥३९॥ 
इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ 
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३५० ॥ ७ || तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


ऋषिरुवाच 


3७ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । 
स्तुता सा 'पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्‌ ॥१॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा । 
देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥२॥ 
कमलाङ्कश पाशाब्जैरलंकृत चतुर्भुजा । 
इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्री रुक्माम्बुजासना ॥३॥ 
या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ । 
तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्‌ ॥४॥ 
रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा । 
रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥५॥ 
रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका । 
पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम्‌ ॥६॥ 
` वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी । 
दीर्घौ लम्बावऽतिस्थूलौ तावतीव मनोहरौ ॥७॥ 
कर्कशावतिकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी । 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुधौ स्तनौ ॥८॥ 
खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा । 
आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेशवरीति च ॥९॥ 


अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥१०॥ 
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॥ ७ ॥ मूर्तिरहस्यम्‌ ॥ ४ ॥ ३५१ 
( भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्रुयात्‌ ।) 
अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम्‌ । 
तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना ॥११॥ 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना । 
गम्भीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी ॥१२॥ 
सुकर्कशसमोत्तङ्ग वृत्तपीनघनस्तनी । 
मुष्टिं शिलीमुखापूर्ण कमलं कमलालया ॥१३॥ 
पुष्पपल्लवमूलादि फलाढयं शाकसञ्चयम्‌ । 
काम्यानन्तरसैर्युक्तं ्षुत्तृण्मृत्युभयापहम्‌ ॥१४॥ 
कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रती परमेश्वरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकोर्तिता ॥१५॥ 
विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्‌ । 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥१६॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ । 
अक्षस्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम्‌ ॥१७॥ 
भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा । 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥१८॥ 
चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रती । 
एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥१९॥ 
तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत्‌ । 
चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥२०॥ 
चित्रश्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते। 
इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाऽध्चिप ॥२१॥ 
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॥ ७४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 
३५२ 


जगन्मातुश्‍चणिडिकाया: कीर्तिताः कामधेनवः । 
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया ॥२२॥ 
व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देवी जप निरन्तरम्‌ ॥२३॥ 
सप्तजन्मार्जितैर्घोरे ८ ब्र्महत्यासमैरपि । 
पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥२४॥ 
देव्या ध्यानं मयाऽऽख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥२५॥ 
( एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि । 
सर्वरूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगत्‌ । 
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ ।) 
इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्‌ * 


अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरीम ॥९॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥२॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥३॥ 


अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ । 
यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥४॥ 
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॥ $ ॥ देव्यपराधक्षमापनस्नोत्रम्‌ ॥ % ॥ ३५३ 


सापराधोऽस्मि शरणां प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके । 
इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु ॥५॥ 
आज्ञानाद्विस्मृतेरभ्रान्त्या यन््यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥६॥ 
कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥७॥ 
गुह्यातिगुह्वागोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि व्वत्रसादात्सुरेश्वरि ॥८॥ 
॥ श्रीदुर्गार्पणमस्तु ॥ 


न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥९॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्‌ तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ ` क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥२॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥ 
जरन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
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॥ ६ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 
३५४ 


तथापि त्वं स्नेहे मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥४॥ 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया 
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥५॥ 
शवपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापणे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥६॥ 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी . कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 
भवानि त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्‌ ॥७॥ 
न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥८॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 

किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः । 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 

धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥९॥ 

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं 

जे करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि । 
नेतच्छठत्व॑ मम भावयेथा: 


क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ 
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॥ %॥ देवी जी की आरली ॥ %॥ ३५५ 


जगदम्ब विचित्रमत्र कि 
` परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि। 
अपराधपरम्परापरं 
न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥ 
मत्समः पातको नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि । 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥ 
इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


जगजननी जय ! जय !! ( मा ! जगजननी जय ! जय !! ) 
भयहारिणि, भवतारिणि, भवभामिनि जय ! जय !! जग. 
तू ही सत-चित- सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा । 
सत्य सनातन सुन्दर [पर शिव सूर,भूप ह ॥१ ॥ जगजननी. 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी । 
अमल अनन्त अगोचर अज आनँदराशी ॥२॥ जगजननी. 
अविकारी, अघहारी, अकल, कलाधारी । 
कर्ता विधि, भर्त्ता हरि, हर सँहारकारी ॥३॥ जगजननी. 
तू विधिवधू, रमा, तू उमा, महामाया । 
मूल प्रकृति विद्या तू, तू जननी, जाया ॥४॥ जगजननी. 
राम, कृष्ण तू, सौता, व्रजरानी राधा । 
तू वाञ्छाकल्पद्रुम, हारिणि सब बाधा ॥५॥ जगजननी. 
दश विद्या, नव दुर्गा, नानाशस्त्रकरा । 
अष्टमातृका, योगिनि, नव नव रूप धरा ॥६॥ जगजननी. 


तू परधामनिवासिनि, महाविलासिनि तू । 
तू ही एमशानविहारिणि, ताण्डवलासिनि तू ॥७। जगजननी. 


सुर-मुनि-मोहिनि सौम्या तू शोभाऽऽधारा । 
विवसून विकटू -सरूपा, प्रलयमयी धारा ॥८॥ जगजननी. 
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॥ ४॥ तंत्र याग दीपिका ॥७॥ 
३५६ 


_सधामयि, तू अति गरलमना । 
0 त्‌ी तू ही अस्थि-तना ॥९॥ जगजननी. 
मूलाधारनिवासिनि, इह - पर - सिद्धिप्रदे ह । 
कालातीता काली, कमला तू वरदे ॥१०॥ ; 
शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी । 
भेदप्रदर्शिनि बाणी विमले ! वेदत्रयी ॥११॥ जगजननी. 
हम अति दीन दुःखी मा ! विपत-जाल घेरे । 
हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे ॥१२॥ जगजननी. 
निजस्वभाववश जननी ! दयादृष्टिकीजे । 
करुणाकर करुणामयि! चरण-शरण दीजे॥१३॥ जगजननी. 


तव च का किल न स्तुतिरम्बिके ! 
सकलशब्दमयी किल ते तनुः । 
निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो 
: मनसिजासु बहिःप्रसरासु च॥ 
इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिवे ! 
जगति जातमयलवशादिदम्‌ । 
स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता 
न खलु काचन कालकलास्ति मे ॥ 


- महामाहेशवर आचार्य अभिनव गुप्त ` 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 
888 
सेवार्थ समर्पण 


लेखक : पं. रमेशचन्द्र शर्मा, मदनगंज-किशनगढ़ ( राज. ) 


प्रकाशक ०० गम्स्यूरेश प्रकरङ्रनर 
आजाद नगर, मदनगंज-किशनगढ़ - ३०५८०१ ( जिला- अजमेर ) 
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॥  ॥ यज्ञ विधान प्रारंभ ॥ क | 


॥ श्री: ॥ 


अष्टरलम्‌ :- वज्र, मौक्तिक, वैडूर्य, शंख, स्फटिक पुष्पराग, इन्द्रनील 
महानील । 

हरितालादि अष्टद्रव्यं :- हरताल, मनःशिला, अभ्रक, कृष्णाञ्जन, अक्षिक, 
सीसा, सुवर्ण, गौरिक । 

अष्टबीजम्‌ :- तिल, यव, मूंग, गेहूँ, नीवार, श्यामाक, पीलीसरसों, 
ब्रीहि । 

सप्तधातुं :- सोना, चाँदी. ताँबा, लोहा, कांसा, सौसा और रांगा ! . 

सप्तमृत्तिका :- राजशाला, अश्वशाला गौशाला. वाराहखात्‌, तुलसी स्थान, 
बाल्मीक, नदी या चौराहासंगम । 

सर्वोषधी :- मुरा, मांसी, वच, कुष्ठ, शैलेय, हरिद्रा, दारुहल्वी, सूंठी, 
चम्पक एवं मुस्ता । 

विकरद्रव्य :- लाजा, चंदन, सिद्धार्थ, भस्म दूर्वाङ्कर अक्षत बताये हैं 
जोकि सभी विघ्नों का नाश करने वाले होते हैं । (शारदा तिलक) 

शक्ति गंधाष्टक :- चन्दन, अगरु, कर्पूर, कृष्ण-शठी कुंकुम, गोरोचन, 
जटामांसी एवं गाठीयाला । 

विष्णुगंधाष्टक :- चन्दन, अगरु, बाला, कूड, कुंकुम, श्वेत वेणका 
मूल, जटामांसी देवदारु । 

शैव गंधाष्टक :- चन्दन, अगरु कर्पूर, तमाल, बाला, कुंमकुंम रक्त- 
चन्दन, कूड । 

षडङ्गधूप :- शर्करा, घृत, मधु, गुगल आर, चंदन । 

दशाङ्गधूप :- मधु, मुखा, छूत चन्दन, गुग्गल, अगरु, शैलज, सरलकाष्ठ, 
शिलारस, श्वेत सरसों । 

षोडशाङ्गधूपे :- हरड़, गुड़, कड, जटामांशी, देवदारु, लाक्षा, अगरु, 
तेजपत्र, सरलकाष्ठ, नखी, मुखा, गुग्गल, चंदन, बाला, धूना और शैलजा 

देव्याधूप :- चन्दन, अगर, कस्तूरी, श्वेत सर्षप, कपूर, शहद, गौघृत 


ह 'केसए;-गुफाल) एपुनेची॥ सित्रामिली, एलोहवात ८०१ by eGangotri | 


३५८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 


॥ मंत्राणां अरि-मित्र विचार ॥ 


मंत्राक्षर त्रिगुणं कृत्वा नामाक्षर समन्विता ( स्वयं को नामाक्षर संख्या ) 
द्वादशै तु हरेभांगं अरिमूलं निकन्दते । एको नव पंचमे सिद्धि, द्वी, घट, 
दश, युग्मकम्‌, त्रीसप्त एकादशै सुसाध्य, चत्वाराष्टौद्वादशो अरि । 
॥ वार वलि विचार ॥ 


रविवारे पायसान्नं, सोमवारेण मोदकं, भौमेगुडाज्य गोधूमा । बुधैश्च 
दधि शर्करा गौधूमा पूरिका युक्ता घृतमध्ये सुपार्जिता । गुरु चणक खाण्डाज्यं 
केवलं चणका भृगु शनि माषान्न तैलं च । एतेवार बलिक्रमा । 


कर्मविशेषे अग्निनामानि (प्रयोगरले, संग्रहे च) पावक कार्य में लोकिक 
नाम की अग्नि, मारुत गर्भाधाने, पुंसवने पावमान, सीमन्ते - मंगल, जातकर्मणि- 
प्रबल, प्राशने पार्थिव, चौलसंस्कारे - सभ्य, ब्रतोपवासे - समुद्भव । गोदाने- 
सूर्याग्नि, विवाहे योजक । आवसथ्ये -द्विज, वैश्वदेवे - रुक्मक, प्रायश्चित्ते- 
विट्‌, पाकयज्ञेषु-पातकः । देवानां-हव्यवाह, पितृणां-कव्यवाहनः । शांति के 
वरदाग्नि, पौष्ठिके -बलवर्धनः । पूर्णाहुत्यां मूडनामाग्नि, अभिचारे क्रो धाग्नि। 
वशीकरणे- कामदः, वनदाहे दूषकः । कुक्षौ जठराग्नि । मृतदाहके 
क्रव्यादः । लक्षहोमे- वाहिनामाग्नि, कोटिहोमे-हुताशनः । वृषोत्सगेऽध्वरो । 
शुचिकमें-ब्राह्मणः । ब्रह्मयज्ञे- गार्हपत्यः । शिवे - दक्षिणाग्नि | विष्णु - 
त्रयऽग्नयः । दुर्गा होमे - शतमंगल । 


ग्रहहोमे ( स्कान्दे ) :- आदित्ये कपिलाग्नि, । सोमे - पिङ्गलः । भौमे- 
धूमकेतु । बुधे - जठराग्नि । गुरौ - शिखी । शुक्रे - हाटकः । शनैश्चरे- 


- महतेजा । राहुकेतु - हुताशन नामाग्नि । 


॥ कर्मविशेषे सप्तजिह्वानि ॥ (कौलावलि) = 
एवं न्यासविधि :- 
न्यासस्थानं - सात्विकी - राजसी तामसी - जिह्वा देवता 


लिङ्गे - हिरण्या - पद्मरागा काली - गीर्वाण (सुर) 
गुदे - गगना - सुवर्णा कराली - पितृ 

शिरसि - रक्ता - भद्रलोहिता मनोजवा - गंधर्व 

मुखे य - कृष्णा - लोहिता सुलोहिता - यक्ष 
नासिकायां - सुप्रभा - श्वेता धूम्रवर्णा - नाग 

नेत्रयोः - बहुरूपा - धूमिनी स्फुलिंगिनी - पिशाच 
सर्वाङ्गैः - अतिरिक्ता - करालिका विश्वरुचि - राक्षस 


(तामसी जिह्वा क्रम में “कौलवली'" एवम्‌ “स्कन्द” में भेद है) 
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॥ छ || अग्नि चक्रम्‌ ॥ % ॥ ३५९. 


11 जिहल्ला स्थानानि ॥। (वसिष्ठ कल्पे) 


कुण्डस्प पूर्वदिग्भागे काली जिह्वा प्रकीर्तिता । आग्नेये करालाख्या दक्षिणे 
तु मनोजवा ॥ सुलोहिता नैऋते च धूम्रवर्णा तु वारुणे । स्फुलिङ्गिनी तु वायव्यें 
सौम्ये विश्वरुचिस्तथा । 


क्रिया विशेषे :- पौष्टिक तथा शांति कार्य में काली, कराली, अभिचार 
में मनोजवा सुलोहिता उच्चाटन में, धूम्रवर्णा विद्वेषण में, आकर्षण हेतु स्फुलिङ्गिनी, 
सर्व कोर्येषु विश्वरुचिः । 

जैसा कार्य हो उसी जिह्वा की पूर्व में पूजाकर क्रमशः अन्य जिह्वाओं 
की पूजा करें । 

होमे द्रव्य प्रमाणं :- घी १ तोला, दूध, पंचगव्य, मधु - आधातोला। 
गुड़, शक्कर, आधापल । दुग्धान्न बहेरा सदृश्य, दही प्रसूति प्रमाण, लावा, 
धान्य मुष्ठी मात्र । खीर आधाग्रास, ईख एक पर्व, पुष्प एक पंखुरी, पूपएक- 
केला नारंगी एक-एक फल लेवे । मूंग, उङ्द, धान, तिल गेहूँ, तंडुल एक 
मूठी । कूष्माण्ड व कटहल के आठ या दशखण्ड, नारियल के आठ, मातुलिंग 
(बिजौरा) के चार, मालूर के तीन । केथा खरबूजा के तीन-तीन फलों 
का एकखण्ड प्रमाण लेना चाहिये । 

गुंजा, कालीमिर्च २० नग, गूगल, हींग बेर तुल्य, चन्दन, कपूर, अगर 
इसी प्रमाण में, हल्दी पिसी आधा तोला, नमक, राई सुक्ति प्रमाण में लेवें। 
केसर किस्तूरी यथा संभव लेवें । (दुर्गाकल्पे, कौलावली) 


विवाह यात्रा व्रत गोचरेषु चूड़ोपवीते ग्रहणे युगादौ । 
दुर्गाविधाने च सुत प्रसूतौ न वाऽग्नि चक्रं परिचिन्तनीयम्‌ ॥१॥ 
व्रतबंधे विवाहे च नवरात्रे च नित्यके । 
कुलदेव्यार्चने ` धीमान्नो कुर्यादारिनचिन्तनम्‌ ॥२॥ 
ग्रहणोद्वाह (विवाह) गण्डान्ते तथा दुर्गोत्सवेऽपि च । 
तदाऽरिन चक्रं नालोक्यं ग्रहशान्तौ विचारयेत्‌ ॥३॥ ` 
अग्निवास - जिस समय हवन करना हो उस समय तात्कालिक 
तिथि और वार संख्या में १ जोड़कर ४ का भाग देना । यदि ३ या. 
शून्य शेष रहे तो अग्निवास पृथ्वी पर शुभ है । शेष १ बचने पर आकाश 
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॥ %॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 
२३६० 


में प्राणहानि कारक, शेष २ बचे तो पाताल में धन हानि करे । तिथि 
गणना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से करे । वार गणना रविवार से करें । टीकाकारों 
में इस विषय में वर्तमान तिथि, अभीष्ट तिथी, तात्कालिक तिथि आदि 
लिखी है । उदयात्‌ तिथी नाम से स्पष्टीकरण कहीं नहीं है । मेरे खयाल 
से अभीष्ट तिथी का अर्थ उस समय की तात्कालिक तिथी से लेना 
चाहिये परन्तु अधिकतर आचार्यों का मत है कि दान संकल्प पूजा में 
उदयात्‌ तिथी ही लेते हैं, अतः इसी से अग्निवास एवं शिववासादि देखना 
चाहिए । 
विष्णु यागे :- 
रोहिण्यधिप नक्षत्रं वारस्तिथिनु क्रमात: । घृतिभि ( १८) 
श्चयुत कार्य युग (४) संख्यैहरेत्पुनः । 
त्रिवेदे (३/४) वसते भूमौ । भूमि लोके सुखावहम्‌ ॥ 
रुद्रयागे :- 
तिथिवारश्च नक्षत्र कलाभि (१६) एच समन्वितम्‌ । 
वेद संख्यैहेद्भागं वह्नि चक्र. विलोकयेत ॥ 
तिथी + वार + नक्षत्र + १६, में चार का भाग देवे । शेष १ में 
स्वर्ग, २ बचे तो पाताल हानि करें । ३ या शून्य बचे तो पृथ्वी पर शुभ। 
दुर्गा होमे :- 
ब्राह्मी च कौमारी च वैष्णवी च वाराही ऐत्द्री त्वथ चंडिका । 
च मेघा च माहेश्वरी नारसिंही क्रमेण सूर्याहिनभं त्रिक च ॥ 
अर्थात्‌ सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक ३-३ भाग करें । 
मातृ का - 
ब्राह्मी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चण्डिका मेघा माहेश्वरी नारसिंही 
नक्षत्र - 
३ ३ ३ स UO Se) ३ 
फल - 
लक्ष्मीपुत्र शौक भय धन राज्य रोग विद्या सुख सम्मान 
(ज्योतिषसार समुच्चये-पं. यज्ञदत्त दुर्गाशंकर शास्त्री) 
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॥ ४ ॥ अग्नि सम्मुरवीकरण ॥७॥ ३६१ 


प्रश्न :- 
अधोमुखः ऊर्ध्वपादः प्राङ्मुखो हव्यवाहनः । 
तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुतिः कुत्र दीयते ॥ ? 

उत्तर :- 
आधारो नासिका ज्ञेया, आज्यभागे च चक्षुषी । 
वक्रश्चोदर कुक्षीच कटि व्याहतिभि स्मृताः ॥९॥ 
शिरोहस्तौ च पादौ च पंचवारुणका स्मृताः । 
प्रजापति स्विष्टकृतं श्रोत्रे द्वे परिकीर्ति ते ॥२॥ 
सधूमोरिन शिरो ज्ञेयो .निर्धुमा चक्षुरे वचः । 
ज्वलत्‌ कृशो भवेत्कर्णः काष्ठमरने मनस्तथा ॥३॥ 
अग्नि ज्वालयते यत्र शुद्ध स्फटिक सन्निभः । 
तन्मुखं तस्य विज्ञेयं चातुरङ्गले मानतः ॥४॥ 
प्रज्चलोऽग्निस्तथा जिह्वा एतदेवारिन लक्षणम्‌ । 
आस्यान्तर्जुहुयादग्ने विपश्चित्सर्व कर्मसु ॥५॥ 


अन्यच्च :- 
सपवित्राम्बु हस्तेन वह्नेः कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ । 
हव्यवाट्‌ सलिलं दृष्ट्वा विभीतो संमुखो भवेत्‌ ॥ 
(कारिकाम्‌) - 
कर्ण होमे भवेदव्याधि, नेत्रेऽन्धत्वमुदाहृत्तम्‌ । 
नासिकायां मनःपीड़ा मस्तके च धनक्षयम्‌ ॥ 


( संस्कार भास्करे ) - 
अग्निकर्णेहुतं दद्याहुर्भिक्षं मरणं ध्रुवम्‌ । 
नासिकायाम्‌ मनोदुखं नेत्रे ग्रामो विनश्यति ॥ 
अग्निमातृ-पितरौः- ( ९ ) माता- भूमिः (२) पिता- वरुणः (३) 
पितर: - पार्वती परमेश्वराभ्यां पितरौ । 
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॥ ४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 
३६२ 


अग्नि पुत्रा :- त्रयः संति । (१) पावकः (२) पावमानः (३) शुचि 
(भागवते) - प्रणिता मे विष्णु और प्रोक्षणी मे अग्नि का ध्यान करें । (अग्निपुराणे) 
कुशा :- 

इन्द्रवज्रं हरेश्चक्रं त्रिशूलं शकरस्य च । 

दर्भरूपेण तेत्रीण पवित्र छेदनाति च ॥ 

पुरावृत्रवधेप्राप्ते रक्तपूर्णा बसुन्धरा । 

द्वौ दर्भौ देवता त्रीणि पवित्र छेदनानि च ॥ 

उपयमन कुशा :- (वेणी रूपेण टेढी झुकी हुई) -सप्त, पंच, त्रयोऽपि च। 

यथा चक्रायुधे विष्णोर्यथा शूलं हरस्य च । 

यथा वज्रं सुरेन्द्राय तथा विप्रकरे कुशा ॥ 


परिसमुह्य ( त्रिदर्भे: ) 
कृमि कीट पतंगाश्च विचरंति महीतले । 
तेषां संरक्षणार्थाय परिसमुह्योति कथ्यते ॥ 
उपलिप्य ( गोमयोदकेन ) - 
पुराइन्द्रेण वज्रेण हतो वृत्रो महासुरः । 
व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदर्थमुपलेपनम्‌ ॥ 
गोमये वसते लक्ष्मीः पवित्रा सर्व मंगला । 
यज्ञार्थे संस्कृता भूमिस्तदर्थं मुपलेपनम्‌ ॥ 
त्रिरुल्लेख :- (कल्पवल्ल्या) 
उल्लेखनं ततः कुर्यादस्थिकण्टकमेव च । 
तेषामुद्धरणार्थाय उल्लेखः कथितो बुश्चैः ॥ 
उद्धूत :- (कारिकायाम्‌) 
ये भ्रमन्तिपिशाचाद्या आकाशपथगामिनः । 
तेषां संरक्षणार्थाय. उद्धृतं कथित बुधैः ॥ 
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॥ % || याग विधि: ॥ % ॥ ३६२३ 


अभ्युक्ष्य :- (कारिकायाम्‌) 
आपोदेवगणाः सर्वेआपःपितृगणाः स्मृताः । 
तेनैवाभ्युक्षणं प्रोकतम्ऋषिभिर्देवतादिभिः ॥ 
(हरिहरः) मणिकाद्भिर भ्युक्ष्याभिषिंच्य । 


कुण्डमंडप आदि का निर्माण क्रियासार '",'“कुण्डभास्कर' ',“ कुण्डविंशति ", 
“'यज्ञमधुसूदन'', “ कुण्डप्रदीप'”, कुण्डमण्डपसिद्धि'' आदि ग्रंथानुसार करें । 

“मयूख ग्रंथों”' के अनुसार कुण्डों में आहुति विभाग होना चाहिये 
परन्तु ऐसा आजकल यज्ञो में होता नहीं है । तथापि “ मयूख ग्रंथानुसार 
निम्न तरह से आहुति देवें । (प्रतिष्ठा मयूखे) 

( पंचकुण्डीय यज्ञ पक्ष में ग्रहहवनक्रम ) 

ग्रहो की आहुतियाँ १०८, २८, ८ के संख्या में से प्रत्येक कौ लग 
सकती है । ८ आहुति क्रम में - दो आवृत्ति में हवन होगा । अलग 
अलग द्रव्य के अलग अलग होते होंगें । 

(१) प्रथम आवृत्ति में पाँचों कुण्डों में आहुति होगी । 


- कुल आहुति - ५ 
(२) दूसरी आवृत्ति में आचार्य (मध्यकुण्ड) पूर्व, दक्षिण में आहुति 
होगी पश्चिम व उत्तर के होता बैठे रहेंगे । कुल आहुति = ३ 


(या केवल घी की आहुति देवें) । 
प्रत्येक ग्रह की आहुति = ८ 
२८ आहुति क्रम में :- ६ आवृत्ति में हवन होगा । 
(१) प्रथम पाँच आवृत्ति में पांचों कुण्डों में आहुति देंगे । 
कुल आहुति = २५ 
(२) दूसरी आवृत्ति में आचार्य कुण्ड पूर्व एवं दक्षिण कुण्ड में हवन 
होगा । पश्चिम व उत्तर के होता बैठे रहेगें । कुल आहुति = ३ 
(या केवल घी की आहुति देवें) प्रत्येक ग्रह की आहुति = २८ 
१०८ आहुति क्रम में :- २२ आवृति में हवन होगा । 
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३६४ ॥ ४ || तंत्र याग दीपिका ॥ छ | 


२१ आहुति सभी कुण्डों में (१०५) शेष ३ आहुति आचार्य पूर्व एवं 
दक्षिण कुण्ड में होगी । 
अधिदेवता प्रत्यधि देवता :- 

(१) अगर ग्रहों की ८ आहुति दी है तो ४ आहुति अधिदेवता - 
प्रत्याधिदेवताओ की होगी । आचार्य, पूर्व, दक्षिणं, पश्चिम कुण्ड में हवन 
होगा उत्तर के होता बैठे रहेंगे । (या घी. से हवन करे) । २८ आहुति 
ग्रहों की होगी तो ८ आहुति अधिदेवता प्रत्याधि देवताओं को पहिली विधि 
से होगी । अगर १०८ आहुति प्रत्येक ग्रह को दी हे तो २८ आहुति अधिदेवता 
प्रत्याधि देवताओं की पहिली विधि से होगी । 

विनायक लोकपाल :- प्रत्येक ग्रह को आठ आहुति हो तो विनायक 
लोकपाल को दो आहुति आचार्यकुण्ड व पूर्वकुण्ड में होगी । २८ आहुति 
प्रत्येक ग्रहों की हो तो ४ आहुति आचार्य कुण्ड, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम 
कुण्ड में होगी, उत्तर के होता बेठे रहेंगे । या (या घी से हवन -करे) 
१०८ आहुति प्रत्येक ग्रहों की हो तो ८ आहुति विनायक लोकपाल की 
पूर्व विधि से होगी । 

नवकुण्डीय पक्ष में :- इसमें ग्रहों की आठ आहुति नहीं होती है, 
२८ आहुति ४ आवृत्ति में होगी । 

प्रथम ३ आवृत्ति में सभी में हवन होगा । कुल आहुति 5 २७ 

चतुर्थ आवृत्ति में केवल आचार्य कुण्ड में हवन होगा । 

आहुति 5 १ 

(अन्य में घी की आहुति होगी) कुल = २८ 

इसी तरह अन्य क्रम का अनुपात अधिदेवता प्रत्याधिदेवता, विनायक 
व लोकपालों का होम ग्रहों की आहुति अनुसार होगा । 

अधिदेवता प्रत्याधि देवती की ८ आहुति होगी, ईशान कुण्ड को छोड़कर 
सभी कुण्डों में हवन होगा । 

ड विनायक लोकपाल की ४ आहुति, आचार्य, पूर्व, अग्नि व दक्षिण कुण्ड 
में हवन होगा बाकी होता बैठे रहेंगे । (घी की १ द्रव्य की आहुति देवें) 
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॥ % ॥ जलयात्रा विधानम्‌ ॥ % | ३६५ 


एक कुण्डीय पक्ष में :- यहाँ जितने होता है उसी अनुपात में आवृत्ति 
होगी । द्रव्यविभाग में समिध, तिल, चरु एवं आज्य चार द्रव्यो से आहुति 
देवे तो चार होता होंगे सभी एक साथ द्रव्य देंगे तो एक आहुति प्रमाण 
होगा । 


11 आहुति समये अग्निस्थिलिः ॥। (कौलावली) 

समिधा के होम में वैश्वानर को खडा हुआ, तिलादि द्रव्यों के होम 
में बैठा हुआ एवं घी के होम में सोया हुआ ध्यान कर आहुति प्रदान 
करें । अत: समिध की आहुति खडे होकर देवें तथा आहुति समिध, तिल, 
चरु व आज्य की क्रमशः देवें आज्य होम बैठकर करे । समिधहोम, लाजाहोम, 
गोदान खडे होकर करे । कन्यादान भी खडे होकर करें । 


मूर्तिप्रतिष्ठा व यागविधि में पहिले दशविध स्नान । हेमाद्रिस्नान, छायापात्र 
दान, प्रायश्चित्त हवनादि कराना चाहिये फिर जल यात्रा मंडपप्रवेशादि करे। 
विस्तार भय से यहाँ अधिक नहीं लिख रहे हैं विशेष विधि परिशिष्ठ भाष 
में है । 

दशविध स्नानानि :- सपत्नीक यजमान को तड़ाग पर अन्यत्र ले 
जाकर स्नान कराये । (१) भस्मस्नानं - नमस्ते रुद्रमन्यव. । (२) मृत्तिका 
स्नानं - इद॑विष्णुर्विचक्रमे. । (३) गोमय स्नानं :- ॐ मानस्तोकेतनये मान.। 
(४) पंचगव्य स्नानम्‌ - ॐ सहल्नशीर्षा पुरुष । (५) गोरज स्नानम्‌ - 
ॐ आयं गौ पृश्निरक्रमीद. । (६) धान्य स्नानम्‌ - ३२ धान्यमसिधिनुहि.। 
(७) फलस्नानं - ॐ याः फलनिर्या. । (८) सरवोषधौस्नानम्‌ - ॐ ओषधयः 
समवदन्त. । (९) कुशोदक स्नानं - ॐ देतस्यत्वा सवितु. । (१०) हिरण्य 
स्नानं - ॐ आकृष्णेन रजसा... । इसके बाद हेमाद्रि स्नान, संकल्प कराये, 
विधि संकल्प अन्य पुस्तक से करे, तर्पण, छाया पात्र दान, प्रायश्चित हवन 
करें । 


तालाब या कूप'के किनारे गोमयादि से भूमि को शुद्ध करें । स्वस्तिक 
बनाये। नववर्धिनीकलशों के लिये आटा गुलाल से अष्टदल बनायें उनमें 
कलश रखें, प्रधान ताम्र कलश बीच में रखें । सप्तमातृकाओं के लिये कपड़ेपर 
७ अक्षत पुंज रखें या ७ सिन्दूर या कुंमकुंम को टींकी लगायें । 
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३६६ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ | 


संकल्प :- ॐ जलयात्राङ्गभूत याज्ञिक कार्य साङ्गतासिद्धयर्थे श्री 
वरुण देवता प्रसन्नार्थ, गणेश, जलमातृ, जीवमातृ स्थलमातृ सप्तसागर, 
योगिनी, क्षेत्रपाल, भूमि पूजन पूर्वक नववर्द्धनी कलशेषु वरुण पूजनं 
चाहं करिष्ये । 

(१८ कलश अलग मंडप हेतु पंचकुण्डीप यज्ञ में लावे) सर्षपविकरण 
कर दिग्रक्षण करें । गणपति पूजन करे । 

जलमातृका पूजनं :- ७ टींकी या अक्षत पुंजों पर - 

(१) ॐ भू भुवः स्वः मत्स्यै नमः मत्सीमावाहयामि स्थापयामि। 
इस तरह नाम मंत्र के चतुर्थी लगाकर आवाहन व प्रथमा से स्थापन करें। 
(२) ॐ भू कूम्यै. । (३) ॐ भू वाराहौ नमः. । (४) ॐ भू. मांडूक्यै 
नमः. । (५) ॐ भू. मकयै नमः. । (६) ॐ भू ग्राहक्यै नमः ॐ 
भू क्रौचिक्यै नमः. । 4 

(७ पुंजेषु) सप्तजीवमातृका पूजनं :- (१) ॐ कुमारीं आ. । 
(२) ३७ धनदां-आ. । (३) 3३% भू. नन्दां. । (४) ३% भू विमलां.। 
(५) ॐ भू मंगलां, । (६) ॐ भू अचलां. । (७) ॐ भू पद्मायै 
नमः पद्मां आ. स्था. । 

(७ पुंजेषु ) सप्तस्थलमातृका पूजनं :- (१) ॐ भू उम्यै नमः उर्मि 
आ. स्था. (२) ३७ भू लक्ष्म्यै. । (३) ॐ महामायायै नमः. । (४) 
ॐ भू पानादेव्यै. । (५) ॐ वारुण्यै नमः. । (६) ॐ भू निर्मलायै 
नमः. । (७) ॐ भू. गौधायै नमः. । 

(७ पुंजेषु) ॐ भू भुंवः स्व. सप्तसागरेभ्यो नम: । 

सर्वेषां गंधादिभिः संपूज्य । 

६४ योगिनी :- ॐ दिव्यादि चतुःषष्टि योगिनिभ्यो नमः । अक्षत 
लेकर जल में छोड़े जल में उनकी पूजा कराये । 


क्षेत्रपाल :- वायव्य कोण में त्रिकोण मंडल पर क्षेत्रपाल पूजन करे। 


ॐ क्षतस्य योनिरसि क्षत्रस्यनाभिरसि । मा त्वाहि ठं सीन्मा मा हि 
ठं सीः । ॐ भू भुंवः स्वः क्षेत्रपालाय नम: ॥ क्षेत्रपाल आ.स्था. गंधादिभिः 
संपूज्य । 
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॥ $ || जलयात्रा विधानम्‌ ॥ ४ ॥ 


बलिदानम्‌ :- दीपक उड्द दही भात नमकीन से बलि देवें । 
क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम । 
बलिं गृहाणदेवेश क्षेत्र रक्षण हेतवे ॥ 
भो क्षेत्रपाल दिशं रक्षः बलिं भक्षय सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता 
तुष्टि पुष्टिकर्ताभव । 
।। जलमध्ये सप्लसागरान पूजनम्‌ ॥। 


३» समुद्रादूमिर्मधुमाँ २ ऽदारदुवा र्ठ शुनासममृतत्वमानट्‌। 

धृतस्य नाम गुह्यां यदस्ति जिह्वा देवानामृतस्य नाभिः ॥ 

ॐ भू भुवः स्वः लवणेक्षु सुरासर्पिंदधिक्षीर जलयान्‌ सप्तसागरान्‌ 
आ. पूजयामि । 

जल पूजनम्‌ :- ३» अदभ्यो नमः । २» पुष्करादितीर्थे भ्यो 
नमः । ३७ तत्वायामि ब्रह्मणा. । से पूजन करे । पेडे की बलि प्रदान 
करे जल में पंचामृत प्रक्षेप करे । तथा खुव से द्वादश, घृत को आहुति 
देवे । (१) 3७ अदभ्यः स्वाहाः इदं अदभ्यो नमः (२) ॐ वार्भ्यः 
स्वाहा (३) ३ उदकाय स्वाहा (४) ॐ तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा (५) 
३% स्त्रवन्तीभ्यः स्वाहा ( ६ ) ॐ स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा (७) ३७ कूपाभ्यः 
स्वाहा (८) ॐ सूद्याभ्यः स्वाहा (९) ॐ धायाभ्य स्वाहा (१० ) ॐ 
अर्णवाय स्वाहा ( १९) ३% समुद्राय स्वाहा ( १२) ३» सरिताय स्वाहा। 

'“बरुणस्योत्तंभनमसि'' मंत्र से ३ बार अर्ध देवे । 

नवं कलशों का स्थापन पूजन ग्रह शान्त्यानुसार करें । उनको जल 
असे पूर्ण करें । पूजन करें । वैसे विस्तृत में नव कलशों के अलग-अलग 
मंत्र व सूक्त हैं । 

कलश जल लेकर याग मंडल की ओर प्रस्थान करें, मार्ग में क्षेत्रपाल 
की चौराहे पर बलि प्रदान करें । 
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तंत्र याग दीपिका ॥ 
३६८ ॥ क त छ || 


यजमान बाजेगाजे के साथ जलकलश सहित प्रासाद की प्रदक्षिणा करे 
विप्र भद्र सूक्त का पाठ करे तथा यजमान पश्चिम द्वार से प्रवेश करे, विप्र 
शाकुन सूक्त पढे । 

संकल्प :- ७ अद्येत्यादि देशकालौ संकोर्त्यामुक देव प्रतिष्ठायज्ञाङ्गतया 
गणेश पूजा पूर्वक मण्डप देवतास्थापनादि च करिष्ये । 

दिग्रक्षण :- अपक्रामन्तु. से सरसों छोडे । “देवा आयन्तु यातुधाना 
अपयान्तु विष्णो देवयजनं रक्षस्व । पूर्वेरक्षतु गोविन्दो. ॥'' 

इसके बाद गणेश, मातृका एवं वसोर्धारा पूजन कर पुण्याहवाचन करे। 
नांदी श्राद्धकरायें, आचार्यादिवरण करायें । भूमि पूजा करें । 

वास्तु पूजन करें, त्रिसूत्रीकरण से रक्षा करे “ पावनमान सूक्त व रक्षोध्न 
सूक्त'' पढ़ते हुये चारों ओर दूध व जल की धारा देवें । 


अथषोडश स्तंभ पूजनम्‌ :- (कलश स्थापन क्रम) - ९ वर्धिनी 
कलश आचार्य कुण्ड के पास । १ कलश ईशान कोण में कुण्ड के पास 
३ अन्य दिशाओं में सुशोभित हेतु । पूर्वादि चार दिशाओं में प्रत्येक में 
२ द्वार देवता के व १ तोरण का रखे । दश दिक्पालों के उनकी दिशाओं 
में रखे । 

आचार्य कुण्ड (मध्य कुण्ड) के समीप के चारों स्तंभों में ईशानादि 
कोणों में । 
(९) ईशान :- 

३% ब्रह्मजज्ञानं प्रथमम्पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेनऽआवः । 

सबुध्न्याऽउपमाऽअस्यविष्ठाः सतश्चयोनिमसतश्चन्वरिवः ॥ 

३ भू भुवः स्वः ब्रह्मन्निहागच्छ इह तिष्ठेत्यावाह्म । ॐ ब्रह्मणे 
नमः । पाद्यादि से पूजन करे । अत्रैव - ॐ सावित्र्यै नमः । ब्राह्मयैनमः । 
गंगायै नमः । पूजाकर के निम्न मंत्र से स्तंभ का आलंभन करे । 

ॐ उर्ध्व उषुण ऊतये तिष्ठाः देवोन: सविता 

ऊर्ध्वोवाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्धिविह्वयामहे । 

स्तंभशिरसि - नागमात्रे नमः (बलिकाष्ठानि पूजयेत्‌) 
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॥ % ॥ मण्डपे स्तंभ पूजनम्‌ ॥ ४ ॥ ३६९ 
मंत्र- 

आयंगौ पूश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरपितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 

ॐ वनस्पति रसोद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मणा । 

स्थिरो भवानत्र रक्षार्थ यावत्कर्म समाप्तये ॥१॥ 

( २) आग्नेये :- 

३ इदं विष्णु विचक्र मेत्रेधानिदधेपदम्‌ । समूढमस्यपार्ठसुरे। 

ॐ भू भुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इहतिष्ठ । 

अत्रैव - लक्ष्भ्ये नमः । नंदायै नमः । वैष्णव्यै नमः । गंधादिभिः 
संपूज्य ॐ ऊर्ध्वं उषुण ऊतये. - से स्तंभ का आलंभन करें । 

स्तंभशिरसि - ॐ नागमात्रे नमः ( वल्लीं संपूज्य) ॥२॥ 

(३) नै्त्यै :- 

ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव ऽउतोतऽइषवे नमः । बाहुभ्यांमुतते नमः । 

ॐ भू भुवः स्वः शिव इहागच्छ इहतिष्ठ । शिवाय नमः । 

अत्रैव :- माहेश्वयै नमः । गौयै नमः । शोभनायै नमः । ( गंधादिभिः 
संपूज्य) ॐ उर्ध्वं उषुणु - से स्तंभ का आलंभन करें । ॐ नागमात्रे 
नमः (काष्ठ वल्लीं संपूज्य) ॥३॥ 

( ४) वायव्यै :- 

ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र ठ हवे हवे सुहवः शूरमिन्द्रम्‌। 

हृयामिशक्रम्पुरुहूतमिन्द्र्ठ स्वस्तिनोमघवा धात्तिन्द्रः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्र इहागच्छेह तिष्ठ । इन्द्राय नमः । अत्रैव- इन्द्राण्यै 
नमः । आनन्दायै नमः। विभृत्यै नमः । गंधादिभिः संपूज्य । ऊर्ध्वं उषुण. ` 
मंत्र से स्तंभ का आलंभन करें । ॐ नागमात्रे नमः (वल्लीं पूजयेत्‌) 
॥४॥ 

(अब मंडप के बाहरी स्तंभों की ईशान क्रम से पूजा करें) 

(५) बहिरीशाने :- न ति 

३% आकृष्णेनरजसाव्वर्तमानो निवेशयन्नमृतम्मर्त्यंच । 

हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति भुवनानिपश्यन्‌ ॥ 
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॥ ७४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


ॐ भू भुंबः स्वः सूर्य इहागच्छेहतिष्ठ । ॐ सूर्याय नमः । 

अत्रैव :- सावित्र्ये नमः । मंगलायै नमः । भृत्यै नमः । (गंधादिभिः 
संपूज्य) 

उर्ध्व उषुण :- सं स्तंभ का आलंभन करे । ॐ नागमात्रे नमः (वल्लीं 
काष्ठं-संपूज्य) ॥५॥ 

(६) ईशान पूर्वयोर्मध्ये :- 

ॐ गणानान्त्वा गणपति र्ठ हवामहे प्प्रियाणान्त्वाप्प्रियपति 

ठ हवामहेनिधीनांत्वानिधिपति ठे हवामहेव्वसोमम 

आहमजानिगर्ब्भधमा त्वमजासि गर्ब्भधम्‌ ॥ 


३७० 


ॐ भू भुवः स्वः गणपते इहागच्छेहतिष्ठ । 3० गणपतये नमः । 
अत्रैव - ॐ विघ्नहारिण्ये नमः । जयायै नमः । सरस्वत्यै नम: । (गंधादिभिः 
संपूज्य) 

उर्ध्वउषुण:- से स्तंभ का आलंभन करे । ॐ नागमात्रे नमः (काष्ठ 
वल्लीं पूजयेत) ॥६॥ 

(आगे के पूजा क्रम से मतभेद है, अन्य क्रम में पूर्व आग्नि के मध्य 
में शेष अग्निकोण में स्कन्ध, अग्नि व यम के मध्य में यम का आवाहन 
है जबकि चतुर्थीलालजी के मत से इस प्रकार है) 

(७) पूर्वाग्नेययोर्मध्ये - 
ॐ यमायत्वा मखायत्वा सूर्य्यस्यत्वा तपसे। देवस्त्वा 
सवितामद्धानक्तु पृथिव्याः स र स्पृशस्पाहि । 
अर्चिरसिशोचिरसि तपो$सि ॥ 

3% भू भुवः स्वः यम इहागच्छेहतिष्ठ । ॐ यमाय नमः । अत्रैव 
: पूर्व संध्यायै नमः । क्रूरायै नमः । नियज्ये नमः । गंधादिभिः संपूज्य । 

ऊर्ध्वं उषुण : - से स्तंभ का आलंभन करे । ॐ नागमात्रे नम: (काष्ठवल्ल्यां 
पूजयेत्‌) ॥७॥ 

(८ ) ततोअग्निकोण स्तंभे :- 
नमोस्तु सर्प्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
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॥ %॥ मण्डवे स्तंभ पूजनम्‌ ॥ %॥ ३७१ 


ॐ भू भुवः स्वः शेष इहागच्छ इहतिष्ठ । शेषाय नमः । अत्रैव 
ॐ अधरायै नमः । पद्मायै नमः । महापद्मायै नमः । गंधादिभिः संपूज्य। 
ऊर्ध्वउषुण. से स्तंभका आलंभन करें । ॐ नागमात्रे नम: (काष्ठ बल्ल्यां 
पूजयेत्‌) 

(९) आग्नेय दक्षिणयोर्मध्ये :- 

3» यदक्रन्दः प्रथमञ्जायमान ऽउद्यन्समुद्रादुतवापुरीषात्‌ । 

श्येनस्यपक्ष हरिणस्यबाहु ऽउपस्तुत्यं महिजातन्तेऽअर्व्यन्‌ । 

ॐ भू. भुवः स्वः स्कन्द इहागच्छ इहतिष्ठ । ३७ स्कन्दाय 
नमः । अत्रैव - ३७ जयायै नमः । ॐ विजयायै नमः । ॐ पश्चिम 
संध्यायै नमः । गंधादि पूज. । ॐ ऊर्ध्वं उघुण - से स्तंभ का आलंभन 
करें । ३० नागमात्रे नमः (काष्ठ वल्ल्यां पूज.) ॥९॥ 

( १० ) दक्षिण नैऋत्य मध्ये :- 

ॐ वायो ये ते सहस्त्रिणोरथा सस्तेभिरागहि । 

नियुत्वान्सोमपीतये ॥ 


३» भू भुवः स्वः वायोइहागच्छ इहतिष्ठ । अत्रैव - वायवे नमः 
तीव्रायै नमः । गायत्र्यै नमः । वायव्यै नमः । गंधादिभिः संपूज्य ॐ उर्ध्व 
उषुण - से स्तंभ का आलंभन करें । ॐ नागमात्रे नमः (का. वल्ल्यां. 
पू.) ॥१०॥ 


(११) नैर्क्रत्ये :- 
३» आप्यायस्वस मेतु विश्वतः सोम व्वृष्णयं । 
भवाव्वाजस्य संगथे ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः सोमइहागच्छ इहतिष्ठ । 3० सोमाय नम: । अत्रेव 
ॐ सावित्र्य नमः । अमृतकलायै नमः । विजयायै नमः । गंधादिभि: पूजयेत्‌। 
३७ ऊर्ध्वउषुण से स्तंभ का आलंभन करे । ३% नागमात्रे नमः (काष्ठ 
वल्ल्यां पूजयेत्‌) ॥११॥ 
(१२ ) पश्चिम नैऋत्ययो र्मध्ये :- 
ॐ इमम्मे व्वरुण श्रुधीहवमद्या च मृडय। त्वामवस्युचके ॥ 
ॐ भू. भुवः स्वः वरुण इहागच्छ इहतिष्ठ । ॐ वरुणाय 
नमः ॥ अत्रैव - ३» वारुण्यै नमः । वार्हस्पत्यै नमः । पाशधारिण्ये 
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कक ॥४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४७ ॥ 
नमः ॥ गंधादिभि संपूज्य । ॐ ऊर्ध्वं उषुण - से स्तम्भ का आलंभन 
करे। ॐ नागमात्रे नमः (काष्ठ वल्ल्याँ पूजयेत्‌) ॥१२॥ 
( १३) पश्चिम वायव्य योर्मध्ये :- 
ॐ वसो: पवित्रमसिशतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारम्‌ । 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष्वः ॥ 
ॐ भू भुवः स्वः अष्टवसव इहागच्छत इहतिष्ठत । ॐ वसुभ्यो 
नम: ॥ अत्रैव :- विनतायै नमः । गरिमायै नमः । सम्भूत्यै नमः । गंधादिभि- 
संपूज्य । ॐ ऊर्ध्वउषुण - से स्तंभका आलंभन करें । 3 नागमात्रे नम: 
(काष्ठवल्ल्यां पूजयेत) 
(१४) वायव्ये :- | 
३» वयः ठं सोमत्रते त्वमनस्तनूषु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 
3७ भूर्भुवः स्वः धनद इहागच्छ इहतिष्ठ । 3७ धनदाय 
नमः ॥ अत्रैव ॐ अदित्यै नमः । सिनीवाल्यै नमः । लधिमायै नमः । 
गंधादिभि संपूज्येत्‌ ॥ ॐ ऊर्ध्व उघुण से स्तंभ का आलंभन करें । ॐ 
नागमात्रे नमः । (काष्ठ वल्ल्यां पूजयेत्‌) ॥१४॥ 
( १५) वायव्योत्तर मध्ये :- 
३ बृहस्पते ऽअतियदर्य्यों ऽअहाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यद्दीदयच्छवस ऽऋतप्प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
३ॐ भू भुवः स्वः वृहस्पते इहागच्छ इहतिष्ठ । ३० बृहस्पतये नमः 
अत्रैव- ॐ पौर्णमास्यै नमः । ॐ वेदमात्रे नमः । सन्नत्यै नमः । गंधादिभिः 
संपूज्य । ॐ ऊर्ध्वं उघुण. - से स्तम्भ का आलंभन करें । ॐ नागमात्रे 
नमः (काष्ठ वल्ल्यां पूज.) ॥१५॥ 
(१६) उत्तरेशानयोर्मध्ये :- 
ॐ विश्वकर्मन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रम कृणोरवद्धयम्‌ । 
तस्मैविशः समनमन्त पूर्वीग्यमुग्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ 
ॐ भू भुवः स्वः विश्वकर्मन्निहागच्छ इहतिष्ठ इत्यावाह्य । ॐ विश्वकर्मणे 
नमः । अत्रैव - ॐ वास्तु देवतायै नमः । वैश्वकर्मण्यै नमः । शारदायै 
नमः । गंधादिभिः संपूज्य । ॐ ऊर्ध्व उघुण ऊतये तिष्ठा देवो नमः सविता 
उर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्जिभिर्वाद्यद्धिर्विहयामहे । से स्तम्भ का आलंभन 
करें । ॐ नागमात्रेभ्यो नमः (बलिकाष्ठं संपूज्य) 
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॥ ४ ॥ लोरण पूजनम्‌ ॥ %॥ ३७३ 


इसके बाद पश्चिम द्वार से निकल कर पूर्व दिशा में अश्वत्थ के बने 
तोरण की पूजा करें जो सिन्दूर सदृश्य महेन्द्र पर्वत व शंख के निशान 
से युक्त हो । 


पूर्वे 8-= 
हे अश्वत्थतौरणैनं यज्ञं रक्ष सर्वविघ्नान्निवारय । 
ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रलधातमम्‌ ॥ 
ॐ ऋ्वेदाधिष्ठिताय सृदूढतोरणाय नमः । सुदूढतोरणमावाहयामि। 
ॐ सुदूढतोरणाय नमः । गंधादिभिः संपूज्य । अत्रैव - कृतयुगाय 
नमः, राहवे नमः, बृहस्पतये नमः । गंधादिभिः पूजयेत्‌ ॥ यहाँ एक कलश 
स्थापित करे उसकी सविधि पूजा करे। उसके ऊपर नारिकेल रखें । कलश 
में ध्रुव की पूजा करें | ॐ श्रुवमावहयामि इत्यावाह्य । ३० ध्रुवाय 
नमः । गंधादिभिः संपूज्य । आचमन करें । 
दक्षिणे :- अब दक्षिण में जाकर औदुम्बर का बना विकट नाम के 
तोरण की पूजा करें जो धूम्ररंग का विध्यंगिरि युक्त चक्र के निशान से 
युक्त हो । 
एह्योहि विकटतोरणैनं यज्ञं रक्ष सर्वविष्नान्निवारय । 
३ॐइषेत्वो्ज्जत्वा वायवस्त्थदेवोवः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मणऽ आप्यायदधमध्न्याऽइन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवाऽ 
यक्ष्मा माऽवस्तेन5 ईशतमाघशःर्ठ सोश्रुवा ऽअस्मिन्‌ 
गोपतौस्यात्‌ बह्री्य्ययजमानस्य पशून्याहि ॥ 
३% यजुर्वेदाधिष्ठिताय विकटतोरणाय नमः आवा ॥ त्रेतायुगाय नमः 
इतिगन्धादिभिः संपूज्य । सूर्याय नमः । अङ्गारकाय नमः । गन्धादीन्‌ समर्पयेत्‌। 
अब यहाँ एक कलश स्थापित करें नारियल रखें उसमें 3» धरायै 
नमः धरा का पूजन करें । आचमन करें । 
पश्चिमे :- प्लाक्ष का “सुभीम'” नाम का तोरण स्वर्ण कांतिवर्ण 
गन्धमादन पर्वत एवं गदा के चिह्न सहित पूजन करें । 
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३७४ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ || 


“शह्मेहि सुभीम तोरणैनं यज्ञं रक्ष सर्वविध्नान्निवारय ।'' 
३ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सत्सिवाहिषि ॥ 
सामवेदाधिष्ठिताय सुभौमतोरणाय नमः आ. स्था. । अत्रैव- द्वापरयुगाय 
नमः । शुक्राय नमः । बुधाय नमः । गन्धाद्यैरुपचारैः पूजनम्‌ । एक कलश 
नारिकेल सहित स्थापित करें उसमें वाक्पति का आवाहन पूजन करें । 
उत्तरे - वटवृक्ष के सुप्रभ नामक तोरण का जो हिमपर्वत व पद्य 
से अंकित तथा स्फटिक कान्तियुक्त हो, पूजन करें । 
एह्योहि सुप्रभतोरणैनं यज्ञं रक्ष सर्वविघ्नन्निवारय । 
ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय ऽआपोभवंतु पीतये । शंव्योरभिम्नवंतुनः । 
अथर्ववेदाधिष्ठिताय सुप्रभतोरणाय नमः आ. स्था. । अत्रैव सोमाय 
नमः आ. । केतवे नमः केतुमावाहयामि। शनेश्चरमावाह्यामि। सर्वेषां गंधादिना 
'प्रपूज्य । 
यहाँ एक कलश स्थापित करें नारिकेल रखें उसमें विघ्नेश का आवाहन 
करे | ॐ विघ्नेशाय नमः, विघ्नेशमावाहयामि । गंधाद्यैः पूजयेत्‌ । 
इसके बाद दिकूपालद्वार शाखा पूजन व वेदपाठी विप्रों का वरण करें। 


पूर्वे :- द्वार शाखा के पास दो कलश रखे उनमें इन्द्र व ऐरावत 
का आवाहन करें । 


ॐ ऐरावतदिग्गजमावहयामि पूजयामि नमः । कलशों पर घी के दीपक 
रखें । 


ऋग्वेदीया का वरण :- 
ऋग्वेद पत्रपत्राक्षो गायस्त्रःसोमदैवतः । अत्रिगोत्रस्तु विप्रेन्द् 
ऋत्विकूत्वं मे मखे भव । प्रार्थयेत्‌ गंधादिना पूजयेत्‌ । 


श्री सूक्त, पावमान, सोमसूक्त, सुमंगल, पौरुष, रुद्रसूक्त वामदेव सूक्त 
का पाठ करें । 


39 भूर्भुव: स्वः इन्द्र इहागच्छ इहतिष्ठ , साङ्गं सपरि. सायुधं सशक्तिकमिन््रं 
द्रारकलशे आवाहन । 
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॥  ॥ दिक्पाल पूजनम्‌ ॥ ४ ॥ " ३७५ 


३% त्रातारमिन्द्र वितारमिन्द्र र्ठ हवे हवे सुहण र्ठ शूरमिन्द्रम। 
हृयामि शक्रम्पुरु हूतमिन्द्रः स्वस्तिनोमघवा धात्विन्द्रः ॥ इन्द्राय नमः । 

गन्धादिभिः प्रपूज्य । 
पीतपताका पूजन :- 
ॐ आशुः शिशानो वृषभोनभीमोघनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ । 
सङक्रन्दनोनिमिष ऽएकवीरः शत ठं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ 

द्वारशाखायाम्‌ :- दक्षिणे धात्रे नमः, उत्तरे विधात्रे नमः । ( उर्ध्व) 
द्वारश्रिये नमः, गणपतये नमः (तदुपरि ) वास्तुपुरुषाय नमः, अधो देहल्ये 
नमः । वामस्तंभे गणेशाय नमः, दक्षिणस्तंभे स्कन्दाय नमः । कलश द्वये- 
गंगायै नमः, यमुनायै नमः, इन्द्राय नमः । 

ततोमाषभक्तबलिं दत्वा :- ॐ इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय, सवाहनाय 
सायुधाय सशक्तिकाय माषभक्त बलिं समर्पयामि । इसके बाद आचमन 
करें । 

अग्नये: - कलश स्थापित करें । तत्र पुण्डरीकाय नमः पुण्डरीकमावाहयामि। 
अमृताय नमः अमृतमावाह्मामि । (पूजनं कृत्वा) । 

ॐ भू भुः स्वः अग्ने इहागच्छ इहतिष्ठ सांङ्गै सप. सवा. सायुधं 
सशक्तिकं कलशे आवाह्य । 
३ अग्नि दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुप ब्रवे । देवाऽऽआसादयादिह ।! 
ॐ त्वन्नो अग्ने तवदेव पायुभिर्मघोनो रक्षतन्वश्चवन्द्य । 
त्रातातोकस्यतनयेगवामस्य निमेष ठ॑ रक्षमाणस्तवत्रते ॥ 

ॐ अग्नये नमः इति गंधादिना प्रपूज्य । 

रक्त ध्वज पताका का पूजन करें ध्वजायैनमः पताकायै नमः । ३० 
अग्नये सांगाय सप. सवा. साप्र. सश. एतंभाषभक्त बलिं समर्पयामि । 
इति बलिंदत्त्वाऽऽचामेत्‌ । आचमन करें । 

दक्षिणे: - द्वारशाखा के पास दो कलश रखें । उनमें दिककपालों 
का आवाहन करें । वामनाख्यं दिग्गजमावाहयामि । ३» वामनाख्य दिग्गजाय 
नमः इति संपूज्य दीपं दद्यात्‌ । 
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॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 
३७६ 


तत्र :- (यजुवेंदीयावरण) यजुर्वेदिनौ द्वारपालौ ।कातराक्षो यजुर्वेटस्त्रेष्टुभो 
विष्णुदैवतः । काश्यपेयस्तु विप्रेन्द्र ऋत्विक्‌ त्वं मे मखे भव । गंधादिभि: 
संपूज्य । 

तब आनोभद्रा, आशुः शिंशानक, यद्देवा त्रीणि एवं पुनन्तुमाम सूक्त पढ़ें। 

ॐ भू भुवः स्वः यम इहागच्छ इहतिष्ठ । यमं साङ्गां सप. सायु, 
सश. द्वारकलशे आवाह्य । 

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः 
पित्रे ॥ ॐ यमाय नमः । गंधादिभिः प्रपूजयेत्‌ । कलश में पूजा करे। 
कृष्ण ध्वज पताकायां पूजनं कृत्वा । 

द्वारशाखयो :- वामे - बलाय नमः, दक्षिणे सबलाय नमः ।( ऊर्ध्वम्‌) 
श्रियैनमः, गणपतये नमः । ( अध: ) देहल्यै नमः, वास्तुपुरुषाय नमः । 

स्तंभयोः :- दक्षिणे पुष्पदंताय नमः, वामे कपर्दिने नमः । कलशद्वये- 
गोदावयै नमः, कृष्णायै नमः । इति संपूज्य । 


ॐ यमाय साङ्गां सपरि सवा. सश. एतंमाष भक्त बलिं समर्पयामि। 
बलिप्रदान कर आचमन करें । 


नैऋत्ये :- कलश स्थापित करें । तत्रैव कुमुदमावाहयामि । 
दुर्जयमावाहयामि। कुमुद दुर्ज्जयाभ्यां नमः । इति प्रपूज्य दीपोदेयः । एह्येहि 
रक्षोगणनायकस्त्वं विशाल वेताल पिशाचसङधैः । ममाध्वरं पाहि पिशाचनाथ 
लोकेश्वरस्त्वं भगवत्नमस्ते। 


ॐ भुर्भुवः स्वः निरते इहागच्छेहतिष्ठ साङ्ग सप. सवा. सश. कुंभे 
आवाह्य । 


असुन्वन्तम यजमानमिच्छस्ते नस्येत्यान्विहितस्करस्य । 
अन्नमस्मदिच्छसात ऽइत्यानमो देवि निर्ऋतेतुभ्यमस्तु ॥ 
ॐ निर्क्राये नमः इति संपूज्य । 

(नीलवर्ण) ध्वजा पताकेभ्यो नम: । संपूज्य । 


ॐ निऋतये साङ्गा सप. सवा. सश. माषभक्तबलि समर्पयामि । बलिं 
दद्यात्‌ आचम्यताम्‌ । 
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॥ ७ ॥ दिकृपाल पूजनम्‌ ॥ ॐ ॥ ३७७ 


पश्चिमे :- दो कलश स्थापित करें । कलश द्वये अंजनाख्यादिग्गजाय 
नमः । संपूज्य । 

सामवेदीया वरण : - तत्र सामवेदिनौ द्वौ द्वारपालौ । सामवेदस्तु पिङ्गाक्षो 
जागतः शक्रदैवतः । भारद्वाजस्तु विप्रेन्द्र ऋत्विक्‌ त्वं मे मखे भव । 

तब पुरुष सूक्त, रुद्रसूक्त, एवं आज्य देहादि सामवेद के सूक्त पढ़ें । 
ॐ भू भुवः स्वः वरुण इहागच्छेहतिष्ठ सा. सप. सवा. सायु, सश आस्मिन्‌ 
कलशयोरावह्य । ३» तत्त्वायामि ब्रह्मणा. - । ३० वरुणाय नमः इति 
गंधादिभिः प्रपूज्य । ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद वाधमं वि मध्यमं ठं 
इश्रथाय यथा वयमादित्य ब्रते तवानागसोऽअदितये स्याम्‌ ॥ 

(श्वेतौ ) ध्वजायै, पताकायै नमः । ॐ इमम्मे वरुण. । संपूज्य । 

द्वारशाखायाम्‌ : वामे जयाय नमः, दक्षिणे - विजयाय नमः । 
( उर्ध्व ) श्रियैनमः । गणपतये नमः । ( अधः ) देहल्यैनमः, वास्तुपुरुषाय 
नम: । स्तंभयो- ( वामे) - नन्दिने नमः ( दक्षि. ) चन्द्राय नमः । कलश 
द्वये - रेवायै नमः नर्मदाय नमः । गंधादिभिः संपूज्य । 

३% वरुणाय साङ्गा सप. सवा. साप्र. सश एतंमाषभक्त बलिं समर्पयामि। 
बलि देकर आचमन करें । 

वायव्यां :- सनारिकेलं कलशं स्थापयेत तत्र पुष्पर्दंताय नमः 
पुष्पदंतमावाहयामि संपूज्य । 
पुनः कलशे :- 
३% आनोनियुद््रः शतिनीभिरध्वर ठं सहस्रिणीभिरूप याहि यञ्चम्‌ । 
वायो अस्मिनूत्सवने मादयस्वयूयम्पात स्वस्तिभिः सदानः ॥ 

ॐ वायवे नमः । गंधादिभिः संपूज्य । तत्रैव ( धूम्रवर्णं) ध्वाजायै 
नमः पताकायै नमः । भो वायवे सांगा सप. सवा. सशक्त्य एतंमाषक्त 
बलिं सम. । आचमन करें । 

उत्तरे :- दो कलश स्थापित करे उनमें आवाहन करें । 

३ सर्वभौम दिग्गजाय नमः । संपूज्य । दीपं दद्यात्‌ । 

अथववेंदीया का वरण (इन्हें द्वारपाल भी कहते हैं द्वारपाल दो होते 
हैं प्रत्येक द्वार के इसलिए दो विप्रका वरण होता है शक्त्याभाव में एक 


विप्र, का, रुणा अवश्य क्रें) । 
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३७८ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७& ॥ 


वहन्नेत्रो$थर्ववेदो ह्वानुष्टुब्रुद्र दैवतः । वैशम्पायन विप्रेन्द्र ऋत्विकत्वं 
मे मखे भव । (एक हो तो - मखा) भव । तिलक लगावें । 

येविप्र - अंद्विरसो जन्मनी. सूक्त । रुद्रपलादि. रुद्रसूक्त । अपराजितादेवी 
परिवर्त्मनी. सूक्त । मधुवाता. मधुसूक्त । शन्न इन्द्राग्नीत्यादि - शांति अध्याय 
का पाठ करे । ॐ शन्नो देवीर ........... 

तदन्तर कलशे सोममावाहय । 
ॐ वय ठं सोमव्रते तवमस्तनूषु सबिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 
३ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यम्‌। भवावाजस्य सङ्गथे ॥ 
ॐ सोमाय नमः सोमइत्यावाह्य । गंधादिभिः संपूज्य । 

(श्वेत पतका व हरित ध्वज का पूजन करे) ॐ% ध्वजाय नमः, पताकाभ्यो 
नमः । 


द्वारशाखा पूजनं :- वामे चण्डाय नमः, दक्षिणे प्रचण्डाय नमः । 
( उर्ध्वम्‌ ) द्वारश्रियै नमः, गणपतये नमः । ( अघः ) देहल्यै नमः, वास्तुपुरुषाय 
नमः । | 

स्तंभयो - (वामे) महाकालाय नमः ( दक्षिणे ) भूड़िने नमः । कलश 
द्वये - वारुण्यै नमः, वेण्यै नमः । 


ॐ सोमाय सांगा. सप. सवा. सश. इमंमाषभक्त बलिं सम. । आचमन 
करें । 


ईशाने :- एक कलश स्थापित करे नारिकेल रखें - तत्रैव - सुप्रतीकाय 
नमः, मंगलायः नमः । पूजन करे, दीपक प्रदान करें । 
तत्रैव :- 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं जिन्वमवसे हूमहेव्वयम्‌ । 
पूषानो यथावेदसाम सदूधे रक्षिता पायुर दब्ध: स्वस्तये । 
३ ईशानाय नमः ॥ गंधोदकेन प्रपूज्य । ( शवेतवर्ण पताका व पंचवर्ण 


ध्वज ) ॐ ध्वजायै नमः पताकाभ्यो नम: । ॐ ईशानाय साङ्गं सप. सवा 
सायु. सशक्त्ये इमं माषभक्त बलिं सम. । आचमन करें । 


. ईशानपूर्वयोर्मध्ये :- एक कलश स्थापित करें । तत्रेव । 
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(९ 


॥ %॥ दिकुपाल पूजनम्‌ ॥ ॐ ॥ २७९ 


ब्रह्मजज्ञानंप्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोव्वेन आव: । 

सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा: सतश्चयोनिमसतश्चव्विव: ॥ 

ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ गंधौपचारेः पूजयेत्‌। 

(रक्तवर्ण ध्वजा पताका) 3० ध्वजायै नमः ॐ पताकायै नमः । 
पूजनं कृत्वा । ॐ ब्रह्मणे सां. सप. सवा. सायु सशक्यै इमं माषभक्त 
बलिं सम.। (आचमन करें) । 

निर्ऋृतिवरुणोर्मध्ये :- एक कलश स्थापित करे। तत्रैव :- ॐ भू 
भुवः स्वः अनन्त इहागच्छ इहतिष्ठ । 

३ आयङ्गैः पृश्निरक्रमीद सद्मातरम्पुरः। पितरञ्च प्रयन्त्सूवः ॥ 

३» श्योनापृथिवी ....... ॥ ॐ अनंताय नमः ॥ गंदादिभिः संपूज्या 
( धूम्र पताका व श्वेत ध्वज ) ॐ ध्वजायै नमः, पताकाभ्यो नमः संपूज्य 
३% अनन्ताय सागा. सप. सवा. सायु. सशक्त्यै एष माष भक्त बलिं समर्पयामि 
(आचमन करें) 

महाध्वज ( मण्डपमध्ये या ईशाने) :- (पंचवर्ण का महाध्वज संपु. 
दश या सौलह हाथ के दण्ड सहित) 
३ॐ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्यराज्ञ आदित्यानांमरुता र्ठ शर्द्धउग्रम्‌ । 
महामन साम्मुभुवनच्यवानां घोषोदेवानां जयता मुदस्थात्‌ ॥१॥ 

इन्द्राय नमः ॥ 
३० ब्रह्मजज्ञानम्प्रथमं पुरस्तात्‌। ब्रह्मणे नमः । इन्दर, ब्रह्माणं पूजनं कुर्यात्‌ 
ॐ दण्डाय नमः दण्डं पूजयेत्‌ । 

(पूर्ब दिशा में मण्डप के बाहर थोड़ी भूमि का लेपन करें तथा सब 
देवों की बलि विशेष मात्रा में सामूहिक एक जगह प्रदान करें) दीप प्रदान 
करें ।. 

अधश्चैव तु ये लोका असुराश्चैव पन्नगा । सपलीपरिवाराश्च 

प्रतिगृहणन्त्विमं बलिम्‌ ॥ त्रलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि 
च । ब्रह्म विष्णु शिवैः सार्द्ध रक्षा कुर्वन्तु ते सदा ॥ देवदानवगन्धर्वा 
यक्ष राक्षसपन्नगाः । ऋषयो मुनयो गावो देवमातरएव च । सर्वेममाध्वरे 
रक्षां प्रकुर्न्वन्तु मुदान्विताः ॥ 
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३८० ॥ ४% ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ %॥ 
ब्रह्माविष्णुश्च रुद्रश्रक्षेत्रपालो गणैःसह। रक्षन्तु मण्डपं सर्वे घन्तुरक्षासि- 
सर्वतः ॥ एते गृहणन्तु मयादत्तं बलिं वै सार्वभौतिकम्‌ । अनेन बलिदानेन 
अधोलोकादयः प्रीयन्ताम्‌ ॥ 
इसके बाद आचमन करें हाथ पैर धोकर मंडप में प्रवेश करें । 


बाँये हाथ में पीली सरसों, चावल, द्रव्य, मोली (रक्षा सूत्र) लेकर 
दाहिने हाथ से ढककर मंत्र पढ़ें । 

ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य, नमस्कृत्य पितामहम्‌ । 
विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥१॥ 
स्थानाधिपं नमस्कृत्य दिननाथं निशाकरम्‌ । 
धरणीगर्भसंभूतं शाशिपुत्रं वृहस्पतिम्‌ ॥२॥ 
दैत्याचार्य॑ नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहम्‌ । 
राहुंकेतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः ॥३॥ 
शक्राद्या देवता सर्वा नमस्कृत्य मुनींस्तथा । 
गर्ग मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥४॥ 
अगस्त्यंच पुलस्त्यंच याज्ञवल्क्यं च गालवं । 
मार्कण्डेय नमस्कृत्यं दक्षमित्र पाराशरम्‌ ॥५॥ 
वशिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलम्‌ । 
व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदम्‌ ॥६॥ 
विद्याधिका ये मुनय आचार्याश्च तपोधनाः । 

सर्वे ते मम यज्ञस्य रक्षां कुर्वन्तु विघ्नतः ॥७॥ 


इसके बाद सब दिशाओं में “पूर्वे रक्षुतु गोविन्द'' .... आदि मंत्रों से 


सरसों फेंकें एवं रक्षा सूत्र सब मँडलो पर चढावें यजमान के रक्षा सूत्र 
बाँधे । 
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॥ % ॥ कुण्ड पूजनम्‌ ॥४॥ ३८१ 


संकल्प :- अद्येत्यादिदेशकालौ संकीर्त्य. अमुकदेवतायाः प्रतिष्ठाया 
अमुक कर्म पुरुश्चरण सांगातासिद्धयर्थ अग्निप्रतिष्ठां करिष्ये तदङ्गस्तया 
समार्जन मेखलायोनि देवता स्थापनं पूजनं च करिष्ये । 

तंत्र ग्रन्थों के अनुसार कुण्ड के १८ संस्कार होते हैं परन्तु यथासंभव 
करे । 

(१) मूलमंत्र से वीक्षण करे (२) कुशाका स्पर्श करे - फट्‌ 
मंत्र से ताइन करे (३) मूलमंत्र से कुशोदक द्वारा प्रोक्षण करें । 

अमुकदेवताया कुण्ड स्थाण्डिलाय नमः । 

हाथ में पुष्पाक्षत लेवें । कुण्ड पूजनम्‌ । 

ॐ आवाहयामि तत्कुण्डं विश्वकर्मविनि्मितम्‌ । 

शरीरं यच्च ते दिव्यमग्न्यधिष्ठान - मद्भुतम्‌ । 

३७ कुण्डाय नमः । गंधादिभिः संपूज्य । प्रार्थना करें । 

ये च कुण्डे स्थिता देवाः कुण्डांगे याश्चदेवताः । ऋद्धि यच्छन्तु 
ते सर्वे यज्ञसिद्धिं मुदान्विता ॥१॥ हे कुण्ड तव निर्माण रचितं विश्वकर्मणा 
अस्माकं वाञ्छितां सिद्धिं यज्ञसिद्धिं ददातु भोः ॥२॥ 

कुण्ड मध्य में विश्वकर्मा का पूजन करे । 

-3% विश्वकर्मन्हविषा वर्द्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवद्धयम्‌ । 

तस्मै विशः समनमन्त पूर्वीरमुग्रो विहव्योयथासत्‌ ॥ 

उपायमगृहीतो सींद्रायत्वा विश्वकर्मण एषते योनिरिन्द्राय 

त्वा विश्वकर्मणो ॥ ॐ विश्वकर्मणे नमः ॥ 

इति गंधादिभिः संपूज्य ॥ एवं प्रार्थना करें । 

अज्ञानाज्ज्ञाननो वापि दोषास्युः खननोद्भवाः । नाशाय त्वंहि 
तान्सर्वान्विश्वकर्मन्नमोऽस्तुते ॥ इस प्रकार प्रार्थना करें ॥ कुण्ड निर्माण 
करने वाले कारीगर विश्वकर्मा का भी पूजन आदर कर दक्षिणा दिलावें। 

मेखला पूजनम्‌ :- मेखला ऊपर की श्वेत रंग को (सत्व) मध्य 
की लाल रंग की (रज) अधभेखला कृष्ण वर्ण (तम) की होती है, सामान्य 
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३८२ ॥ क || तंत्र याग दीपिका ॥ & ॥ 


में उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की भावना मानते हैं परन्तु अधिकतर ग्रंथों में 
ऊपर की श्वेत में विष्णु, मध्ये रक्त वर्ण में ब्रह्मा, अध: कृष्ण वर्ण में 
रुद्र का पूजन लिखा है । 
ऊपरिश्वेतमेखलायाम्‌ :- 
ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधेपदम । समूढमस्यपा र सुरे 
स्वाहा । विष्णवे नमः, विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ । 
३ॐ विष्णु यज्ञपते देव दुष्ट दैत्यनिषूदन । विभो यज्ञस्य रक्षार्थ 
कुण्डेसन्निहितोभव ॥ गंधादिभिः प्रपूजयेत्‌ ॥ 
मध्ये रक्तवर्णमेखलायाम्‌ :- ३» हंसपृष्ठसमारूढ देव देवगणावृत। 
रक्षार्थ ममयञ्चस्य कुण्डेऽस्मिन्सन्निधोभव ॥ 
ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोव्वेन आवः । 
सबुघ्न्या उपमाअस्य विष्ठाः सतश्चयोनिमसतश्चविवः ॥ 
ॐ ब्रह्मणेनमः ब्रह्मन्‌ इहागच्छेहतिष्ठ । अर्घ गंधादिभिः संपूज्य । 
अधोमेखलायाम्‌ ( कृष्ण वर्णा) :- ॐ गंगाधर महादेव वृषारुढ़ 
महेश्वर । आगच्छ भगवन्नरुद्र कुण्डेऽस्मिन्‌ सन्निधौभव ॥ 
3७ नमस्ते रुद्रमन्यव $उतोत ऽइषवे नमः । 
बाहुभ्यां मुतते नमः ॥ ३ॐ रूद्राय नमः रुद्र इहागच्छइहतिष्ठ । 
गंधादिभिः प्रपूज्य । ( त्र्यम्बकं यजामहे ...... ) 
योनि पूजाः - ॐ जगदुत्पत्ति हेतुकायै मनो भवयुतायै योन्यै 
नमः । तत्र पाकूदिशायां गौरीं पूजयेत्‌ । 3७ अम्बे अम्बिके अम्बालिके 
नमानयतिकश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां कांपीलवासिनीम्‌ ॥ गौर्यै नमः । 
ॐ क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्यनाभिरसि मा त्वाहि र्ठ 
सीन्मामा हि र्ठ सीः 
गंधदिभिः प्रपूज्य ॥ ( प्रार्थयेत्‌) 
योनिरित्येव विख्याता जगदुत्पत्ति हेतुका । 
मनोभवयुता देवी रतिसौख्य प्रदायिनी 
मोहयित्री सुराणां च जगद्धात्रि नमोस्तु ते ॥ 
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॥ %॥ कुण्ड पूजनम्‌ ॥ क ॥ ३८३ 
कंठपूजा - कंठ में रुद्र का पूजन करें - 
३ नीलग्रीवाः शितिकण्ठा शर्वा अधःक्षमाचराः तेषा र्ठ 


सहस्त्र योजनेवधन्वानि तन्मसि ॥ 
कण्ठे रुद्राय नमः । गंधा पुष्पाणि सम. । 
नाभिपूजाः - 


ॐ नाभिमें चित्तं विज्ञान पायुर्मेपचितिर्भसत्‌ । आनन्दनन्दावाण्डौ मे 
भगः सौभाग्यं पसः । जङ्घभ्यां पद्भयांधर्मोस्मि विशिराजा, प्रतिष्ठितः । 
गंधादिभिः संपूज्य । नाभे त्वं कुण्डमध्ये तु देवैः सहप्रतिष्ठिता । 
अतस्त्वं पूजिता देवि शुभदा ऋद्धिदाभव ॥ 

वास्तुपूजनम्‌ :- कुण्डमध्येनैऋत्यकोण में वास्तु पूजा करें । 

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीहयास्मान्त्वावेशो अनमीवोभवानः । 

यत्वेमहेप्रतितन्नो जुषस्वशन्नो भवद्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 

३ॐ वास्तु पुरुषाय नमः । गंधं सम.। बलिंदद्यात्‌। प्रार्थयेत्‌ । पितामहसुतो 
मुख्यस्तुभ्यं वास्तुपते नमः ॥ 

कुण्डसंस्कार :- “हुँ” मंत्र से अवगुष्ठन । दर्भैन परिसमुह्य, 
तान्कुशानीशान्यां परित्यज्य । 

(तांत्रिके :- अस्त्र से खनन और उद्धार, ' हों'' मंत्र से प्रपूरण, 
फट्‌ से समीकरण, ॐ हुं से सेचन करें । ऐं से कुट्टन, हुँ से मार्जन 
करें ) 

गोमयोदकेनोपलिप्य । स्त्रुवमूलेन त्रिरुलिख्य । 

(तांत्रिके :- कला रूप में कल्पना करें, त्रिसूत्रीकरण करें (३ या 
१९ सूत्र से) ॐ या शिर मंत्र से वज्रीकरण ॐ ही मंत्र से प्रोक्षण 
करें) 

गोमय से उपलेपन करके स्रुव के मूल से या खादिर से तीन रेखाये 
पश्चिम से पूर्वाग्र खींचते हुये ( प्रादेशा मात्र या १२ अंगुल की) दक्षिण 
से उत्तरोत्तर दिशा में क्रमश खींचें । अनामिका अंगुष्ठ से उनकी मिट्टी 
लेकर ईशान कोण में फेंकें इन तीन रेखाओं के नाम विष्णु, शिव 
एवं पुरन्दर है । पूजा करें । 
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३८४ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


इसी तरह तीन रेखायें दक्षिण से उत्तराग्र खींचे । पश्चिम से पूर्व 
से पूर्व की ओर पूर्वात्‌ पूर्व क्रमशः खींचे । उनके नाम ब्रह्मा, वैवस्वत 
(यम) खं चन्द्र हे । उनकी पूजा करें । 

अग्नियंत्र पूजनम्‌ :- बहुधा स्थण्डिल व कुण्ड में अष्टदल बनाते 
है, अग्नि यंत्र नहीं बनाते हैं । अग्नि यंत्र में त्रिकोण या षटकोण के ऊपर 
वृत्त बनाकर चार दक्षिण व तीन उत्तर की ओर जिह्वा बनावें या छजिह्वाओं 
की षटकोण में एवं सातवीं की मध्य में पूजा करें । 

कहीं कहीं यह भ्रांति है कि, अष्टदल तो विष्णु का होता है उस 
पर अग्नि कैसे रखें अतः केवल -सप्त जिह्वा ही बनानी चाहिये । अतः 
उनकी भ्रांति निवारण हेतु विषय को समझाना आवश्यक है । अग्नि शिव 
का वीर्य है, कुण्ड मध्य में ऋतुस्नाता वागेश्वरी व वागीश या ऋतुस्नाता 
लक्ष्मी व नारायण का आवाहन करते हैं । अग्नि का स्थापन व आहुति 
योनि मार्ग से करते हैं । अतः आपकी कामना मंत्रों के द्वारा उस स्वरूप 
का गर्भ, हवनीय द्रव्यों व मंत्रों के समन्वय से वागेश्वरी धारण कर गर्भ 
स्थिति को प्राप्त होती है एवं आपके अभीष्ट की सिद्धि स्वरूप संतति 
को जन्म देती है । 

अग्नि पीठ पूजन :- विशेष में कूर्म अनन्तादि पूजन देवीपीठ पूजा 
पेज १४७ में देखें । इसके बाद अग्नि की ९ पीठ शक्तियों का पूजन करे 
यथा - पीतायै, श्वेतायै, अरुणायै, कृष्णायै, घूम्रायै, तीव्रायै, स्फुलिङ्गिन्यै, 
रुचिरायै तथा ज्वालिन्ये नमः । 

ॐ रे वह्वेरासनाय नमः । 

इसके बाद हीं वागीश्वयै नमः ॐ हीं ब्रह्मणे नमः । गंधादिभिः 
प्रपूज्य। त्रिकोणे - वामायै, ज्येष्ठायै, रौद्रायै नमः । षटकोणे - रां हृदयाय 
नमः, री शिरसे स्वाहा, रु शिखायै वषट, रें कवचाय हूँ, रौं नेत्रत्रयाय 
वोषट्‌ रः अस्त्रायफट्‌ । 

सप्तजिह्वा देवता :- हिरण्यायै, गगनायै, रक्तायै, कृष्णायै, सुप्रायै, 
बहुरूपायै, अतिरिक्तायै ( या काली, कराली , मनोजवा , सुलोहिता, धूम्रवर्णा , 
स्फुलिङ्गिनी, विश्वरुचि) का पूजन करें । 

इसके बाद जिह्वा देवता :- देवताभ्यो नमः, पितृभ्यो, गंधर्वेभ्यो, 
यक्षेभ्यो, नागेभ्यो, पिशाचेभ्यो, राक्षसेभ्यो नमः । 
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॥ ७ || अग्नि स्थापनम्‌ ॥ % ॥ ३८५ 


षष्टकोणे :- सहस्वार्चिषे, हृद्‌. । स्वस्तिपूर्णाय , शिर उत्तिष्ठ पुरुषाय, 
शिखा. । शषूप्रव्यापिने, कव. । सप्तजिह्वाय, नेत्रत्रयाय. । धनुर्धराय, अस्त्राय 
फट्‌ । 

अष्टदले अष्टाग्निदेवता :- ( १) जातवेदसे नमः ( २) सप्तजिह्वाय 
नमः ( ३) हव्यवाहनाय नमः ( ४) अश्वोदराजय नमः (५) वैश्वानराय 
नमः (६) कौमार तेजसे नमः (७) विश्वमुखाय नमः (८ ) देवमुखाय 
नमः । 


भूपूरे :- पूर्वादिक्रमेण इन्द्रादि देवता सायुधाय आवाहयेत, पूजयेत्‌। 
सर्वेषां देवानां गंधादिभिः प्रपूज्य 


अग्निस्थापनम्‌ :- (सूर्य से, अरणी से वा अग्नि होत्री के घर 
से लौकिक अग्नि को एक कांस्य पात्र में स्थापित कर दूसरे कांस्य पात्र 
से आच्छादन करके अग्निकोण से लावे । अग्निकोण में आमोद व 
नेऋत्य कोण मे क्रव्याद का त्याज्य करें । 


तत्पश्चात्‌ अग्नि को कुण्ड के प्रदिक्षण करते हुये (१ या ३ प्रदक्षिणा 
करें) दोनों जानुओ को पृथ्वी पर रखकर अपने अभिमुख करके शिव के 
बीज की भावना से योनिमार्ग से कुण्डमध्य में स्थापित करें ।) 

सूर्यकान्तमणेः सकाशात्‌ वा अरणितः सत्रोत्रियागारतो वा कांस्य 
पात्रेणपिहितमरिनं। ॐ फट्‌ बोलकर ग्रहण करें । अग्निकोण में आमोदांश 
का त्याज करें । हुँ मंत्र से पात्र को उठाये । नैऋत्यां क्रव्यादांशं परित्यजेत्‌। 
मूल मंत्र से वीक्षण करें । फट्‌ मंत्र से प्रोक्षण, कुशत्रय से ताड़न हुँ 
मंत्र से सिंचन करे। उसके बाद स्वकीय उदथ वैन्दन ( परमात्मस्वरूप 
अग्नि व लायी हुई अग्नि में एकता को भावना करें । मंत्र बोलकर 
उसे चैतन्य करें । ॐ मंत्र से धेनुमुद्रा व योनिमुद्रा दिखावें, व बीज 
मंत्र से अमृतीकरण करें । फट्‌ से रक्षा करें, हुँ मंत्र से अवगुण्ठन करें। 
३% मंत्र का उच्चारण करता हआ १ या ३ बार घुमाकर आत्माभिमुख 
करके अग्नि को योनिमार्ग से कुण्ड में स्थापित करें ।) अरणी का 
पूजन करें । अग्नि प्राप्त होने पर उसे पय से प्रक्षालित करें । 

(पात्र विषय में कल्पवल्य में लिखा है कि कांस्य पात्रे द्वयेनैवाग्नि 
रानेतव्यो न तु मृच्छरावेण तंत्र दोषेश्वणात्‌ तद्य॒था । शरावे भिन्नपात्रे वा 
कपाले चोल्मुके तथा । नाग्नेः प्रणयनं कार्य व्याधिशोक भयावहम्‌। ) 
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७ || तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 
३८६ ॥ 


कुलाल चक्रघटितं मृन्मयं पात्रमासुरम्‌ । तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि दैविकं 
स्मृतम्‌ (इति कल्पवल्ल्याम्‌) 
अग्नि स्थापनं :- देवँ 

३ॐ अमिनिदूत॑ पुरोदधे हव्यवाह मुपब्रवे । देवाँ २ आसादयादिह ॥ 

(इस मंत्र द्वारा अग्नि की कुण्ड के प्रदक्षिणा कराकर स्वात्माभिमुख 
करके योनि मार्ग से कुण्ड में स्थापित करें एवं अग्नि को ३ आचमन 
करावें) 

तद्रक्षार्थ किंचिन्काष्ठं दद्यात्‌ । एवं अग्नि को प्रज्वलित करें । 

ॐ चित्‌ पिंगल हन हन दह दह पचपच सर्वज्ञाऽऽज्ञापय स्वाहा। 

ॐ अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं । 

सुवर्ण वर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
अग्नि को नमस्कार करे :- 

ॐ चत्वारि :{ंङ्गात्रयो अस्यपादा द्वेशीर्षे सप्त हस्तासोऽअस्य। 

त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या३ अविवेश॥ 

रुद्रतेजः समुद्भूतं द्विमूर्द्धानं द्विनासिकम्‌ । षण्नेत्रं च चतुश्रोत्रं द्विपादं 
सप्तहस्तकम्‌ ॥ याम्यभागे चतुर्हस्तं सव्यभागे त्रिहस्तकम्‌ । स्रुवं स्रुचं च 
शक्तिं च त्र्क्षमालां च दक्षिणे ॥ तोमरं व्यंजनं चैवघृत पात्रं तु वामके। 
विश्रतं सप्तभिहस्तैद्विमुखं सप्तजिह्वकम्‌ ॥ दक्षिणं च चतुर्जिहं त्रिजिह्ममुत्तरे 
मुखम्‌ । द्वादश कोटिमूर्त्याख्यं द्विपञ्चाशत्कलायुतम्‌ ॥ स्वाहा स्वधा 
वषटकारैरङ्कितं मेषवाहनम्‌ । रक्तमाल्याम्बरधरं रक्त पद्मासन स्थितम्‌।। रौद्रेतु 
बहिनामानं वह्नि मावाह्यम्यहम्‌ ॥ त्वं मुखं सर्वदेवानां सप्तार्चिरमितद्युते। 
आगच्छ भगवन्देव यज्ञेऽस्मिन्‌ सन्निधोभव । 


वायव्यकोणमें पूजा करे । अग्ने वैशवानर शाण्डिल्य गोत्र शाण्डिल्यसितदेव 
लेति त्रिप्रवरान्वित भूमि मातः, वरुणपितः, मेषध्वज प्राड्मुखो मम सम्मुखो 
भव। ॐ अग्नये नमः । गंधादिभि प्रपूज्य । 


३ वैश्वानरजातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकार्यणि साधयस्वाहा। 
ध्यानं - 

इष्ट शक्ति स्वस्तिकाभीतिमुच्चैदीधैर्दोभिर्धाग्यन्त जपाभम्‌ । 

हेमा कल्पं पद्मसंस्थं त्रिनेत्रं ध्योद्वह्निं बद्धमौलि जटाभिः ॥ 
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॥ क ॥ अडिनस्थापनम्‌ ॥ छ ॥ ३८७ 


अग्नि के दक्षिण भाग से ““स्वधा'”, वाम भाग में “स्वाहा” का 
पूजन करें । ; 

अग्नि को सप्तजिह्वा व अष्ट अग्निमूर्ति की पूजा करें । 

सप्तजिह्वा :- ॐ स्प्रॅ हिरण्यायै नमः । ॐ ष्प्ररं गगनायै नमः । 
ॐ परूँ रक्ताये नमः । ॐ व्प्रँ कृष्णायै नमः । ॐ ल्य सुप्रायै 
नमः । ॐ प्रूँ बहुरूपायै नमः । ३ प्रूँ अतिरिक्तायै नमः । ` 

अष्टाग्निमूर्ति :- 3 जातवेदसे नमः । सप्तजिह्वाय नमः । हव्यवाहनाय 
नमः । अश्वोदरजाय नमः । वैश्वानराय नमः । कौमारतेज से नमः । 
विश्वमुखाय नमः । देवमुखाय नमः । 

( अग्निपुराण के अनुसार पहिले अग्नि के गर्भाधान से विवाह पर्यन्त 
१५ संस्कार करायें फिर अग्नि यंत्र के देवताओं की आहुती देवें उसके 
बाद यज्ञ का अधिकार मिलता है अतः आधार होम “प्रजापते स्वाहादि 
क्रम होम इसके बाद करें ।) 

अन्यत्र प्रजापति इन्द्र कीआहुति तथा सूर्यसोम - अग्निस्विष्ट कृते स्वाहा 
बाद अग्नि के १५ संस्कार करायें । यह बहुमत है । 

जहाँ पंचवारूणी होम को प्रायश्चित हवन माना है वहाँ अग्नि नामकरण 
इनसे पहिले ही होगा । 

स्वात्म मतानुसार :- वैसे प्रजापत्यादि आहुतियों से नासिका, नेत्र 
व मुख का उद्घाटन होता है । ग्रंथों में पंचवारुणी होम से शिर, दो हाथ, 
दो पैर एवं उदर कुक्षि व कटि का विकास व्याहृति होम से माना है अतः 
अग्नि का पूर्णाङ्ग इन आहुतियों के बाद बना है । अतः नामकरण आदि 
इसके बाद होना चाहिये । एवं गर्भाधान, पुंसवन, संस्कार प्रजापत्यादि के 
पहिले करे एवं वारुणी होम व्याहति होम के बाद सीमन्तोन्नयन जातकर्म 
से लेकर विवाहादि संस्कार करें । और फिर अग्नि यंत्रस्थ देवताओं को 
आहुति प्रदान कर, गणपति की आहुती पश्चात्‌ ग्रहादि होम करें । 

ब्रह्मादि पूजनम्‌ :- (अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा का आसन दे । मंडल 
पर दो कुशा पूर्व की मुँह करती हुई ब्रह्मा के आसन के लिये रखें । 
५० कुशाओं का ब्रह्मा बनाकर रखें । ब्रह्मणे आसनं दत्वा । (पञ्चाशत्‌ 
कुशनिर्मित ) ब्रह्माणमरिन प्रदक्षिण क्रमेणानीय कल्पितासने उपवेशयत्‌। 

ॐ ब्रह्मजज्ञानं. - मंत्रेण आवाह्या । पाद्य गंधादिभिः प्रपूज्य । ब्राह्माणों 
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॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 
३८८ 


चरण प्रक्षालन करे । यत्पुण्यं कपिलादानं. । अर्घ प्रदान करें । ब्रतेन 
नि से ळा करे । कोई यद्दाक्षांयिणा. को यहाँ लु । ब्रतेन. 
को पूंगीफल यञ्चोवपीत वरण, दक्षिणा देते समय बोलते है । 
यजमान हाथ में पूंगीफल वरण सामग्री लेकर विप्र के दक्षिण जानु 
। को आलंभन करते हुये कहे । अमुकप्रवरान्वितामुक गोत्र: शुक्ल यजुर्वेदाम्नाय 
वाजिमाध्यान्दिनीय शाखाध्यायी अमुकशर्मा यजमानोऽहम्‌ ( यजमान की 
शाखा )अमुक प्रवरान्विता ( विप्र की गोत्र शाखा) अमुकं गोत्र शुक्ल 
यजुर्वेदाम्राय वाजि माध्यन्दिनीय शाखा स्वाध्यायिनम्‌मुकशर्माणं ( विप्रका 
नाम) ब्राह्मण मास्मिन याञ्च कर्मणि आचार्यत्वेन त्वामहं वृणे । वरण 
` विप्रको प्रदान करे। विप्रोवदेत- वृतो$स्मि । 


इसी तरह ब्रह्मा भव । ऋत्विक भव से ब्रह्मा एवं क्रत्विको का 
वरण करें । यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोकेकपितामहः । दुर्गायाज्ञाख्ये अस्मिन्‌ 
सज्ञे ब्रह्मा भव । द्विजोत्तम । यावत्कर्म समाप्येत तावत्त्वं ब्रह्मा भव।। विप्रवदेत्‌- 
भवामि । इसके बाद ग्रहमखा पूजन, अधिदेवता, प्रत्याधिदेवता, लोकपाल, 
दिक्पाल, रुद्रकलश प्रधानमंडल पूजन करें । स्वर्ण प्रतिमा का अग्न्युत्तारण 
पूर्वक प्राणप्रतिष्ठा कर पूजन करें । ( चरुपक्व पर्यन्तं ग्रहादीनामावाहनं 
कुर्यात्‌) 

प्राण प्रतिष्ठा :- सुवर्ण या रुप्य की देवता की मूर्तिं के घी लगाकर 
अन्नयुत्तारण करें । विशेष विधि पुस्तक के पिछले परिशिष्ट में है । 

3» अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेशवराऋषयः ऋग्यजुः 
सामाथर्वणि छंदासि, क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता। ३० बीजम्‌। हं 
शक्तिः । क्रौं कीलकं अस्यां नूतन मूर्तौ प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः निम्न 
मंत्र बोलते हुये पुष्प से या अंगूठे से मूर्ति के अंगों का स्पर्श करता जावे। 
ॐ आं हीं क्रौं यं रे लं वं. शं षं सं हंसः सोऽहम्‌ आसां नूतनमूतीनां 
प्राणा इह प्राणाः तिष्ठन्तु । 

ॐ आं हीं क्रौं यं रं लं बं. शं घं सं हंसः सोऽहम्‌ अस्य प्रतिमायां 
जीव इहस्थितः । 

ॐ आं हीं क्रं यं रं लं बं. शं षं सं हंसः सोऽहम्‌ अस्य प्रतिमायां 
वाङमनस्त्वक्‌ चक्षु, क्षोत्र, जिह्वा, प्राण, पाणिपादयूपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि 
इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । (३ बार कहे) ॥ ॐ मनोजूतिः। 
गंधादिभिः प्रपूज्य । 
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॥ % ॥ पात्रा साधनम्‌ ॥ %॥ ३८९ 


तदन्तर वेदी व कुण्ड के उत्तर पश्चिम में ये सामग्रियाँ रखें । पवित्र 
तोड्ने की ३ डाभ, पवित्र करने की २ डाभ । १२ अंगुल लम्बी, ४ अंगुल 
चौड़ी ४ अंगुली गहरी प्रणिता पात्र, पद्माकृति १२ अंगुल विस्तीर्ण प्रोक्षणी 
पात्र, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, संमार्जनकुशा ५. वेणी रूप टेढी झुकी हुई 
उपयमन कुशा७ ( प्रादेश मात्र) सामिध ३ (पलाश की प्रादेश मात्र) तिल्‌तण्डुलूशाकल्य। 
खैर का स्रुवा व खुची, चावल का पूर्ण पात्र । 

अग्नि के उत्तर में पूर्व की ओर मुंह करती हुई २ कुशाओं का आसन. 
प्रणिता पात्र के लिये देवें । इस पर प्रणिता पात्र को स्थापित करें । 

तत्पश्चात्‌ - कुशद्वयं वामहस्ते, कुशत्रयं च दक्षिण हस्तेधृत्वा , प्रादेश 
मात्रं सम्माण्प्य । कुशत्रयेन कुशद्वयस्य छेदनं कुर्यात्‌ ॥ 

द्वे ग्राह्ये त्रीणि त्याज्यानि । अर्थात्‌ दो कुशायें बांये हाथ में ले तथा 
तीन कुशायें दाहिने हाथ में लेकर प्रादेश मात्र (अगुंष्ठ और तर्जनी के फैलाव 
जितना) नापकर कुशत्रय से बांयी ओर घुमाते हुये ३ आंटे देकर कुशद्वय 
को काटकर दो ग्रहण करलें । तीन का त्याज्य करें और दो को ग्रहणकरें 
उनको मोली से बाँध कर पवित्री बनावें । (कुशाग्रवाले भाग कौ पवित्री 
बनावे) उसको प्रणिता पर रखें । अवशिष्ट कुशद्वयाग्रभागं गृहीत्वा तं प्रणिता 
पात्रे निधाय । 

पूर्व दिशा को छोड़कर मध्य मेखला पर अगर्भित दर्भा बिछावें । 

कुशैराच्छादित प्रणिता पात्रेण ब्रह्मणो मुखवलोक्य पुनः अग्निरुत्तरतः 
पश्चिमे स्वस्थाने निधाय । 

१६, ६४ या ८० दर्भा लेवे । इनसे अतिरिक्त एक ओर लेवे ताकि 
दर्भाओं (वर्हि या कुशा के पत्ते) का परिस्तरण करने के बाद हाथ खाली 
नहीं रहे । 

परिस्तरण :- ''आग्नेयादीशानान्तम्‌ (बर्हिका चतुर्थभाग, ४, १६ या 
२० अग्निकोण से ईशान कोण तक पूर्व की ओर दर्भा का अग्रभाग करते 
हुये रखें । कहीं कहीं उत्तर की ओर भौ करते हैं । 


ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम्‌ (कुशाओं का अग्र भाग पूर्व की तरफ करते हुये 
ब्रह्मा से अग्निपर्यन्त (मेखला) तक रखें । 
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॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥७४७॥ 
३९० 


ैक्त्याद्वायव्यान्तम्‌ (नैर्कत्य से वायव्यतक, कुशाओं का अग्रभाग पूर्व 
या उत्तर की करते हुये रखें । 

अग्नितः प्रणिता पर्यन्तम्‌ (कुशा का अग्रभाग पूर्व की ओर करते हुये 
अग्नि से प्रणिता तक रखें । 

पवित्रहस्तेन प्रणीतोदकं त्रिःप्रोक्षणीपात्रे निक्षिप्य । (पवित्रे को हाथ 
में रखकर दक्षिण हाथ से प्रणीता जल ३ बार प्रोक्षणी में डालें । प्रोक्षणीपात्र 
वामहस्तेधृत्वा, दक्षिणहस्तानामिकांगुष्ठाभ्यां पवित्रं गृहीत्वा त्रिरुत्पवनम्‌ । 
(फिर प्रोक्षणी पात्र को बांये हाथ में लेकर दाहिने हाथ के अनामिका अंगुष्ठ 
से पवित्रि को पकड़कर पोक्षणीके जल को ३ बार ऊपर उछालें) पवित्र 
का अग्रभाग उत्तर की ओर रखें । 

ततः प्रोक्षणीपात्रं वामहस्ते धृत्वा अनामिकां गुष्ठाभ्यां उत्तराग्रे पवित्र 
गृहीत्वा त्रिरुद्दिंगनम्‌ । 

ततः प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतोदकेना पूरयेत्‌ । भूमौ पतति चेत्तदा प्रायश्चित्तं 
गोदानम्‌ । 

(प्रणीता का जल प्रोक्षणी में ध्यान से डाले भूमि पर नहीं गिरना चाहिये। 
यदि गिर जाय तो गोदान द्रव्यदान से प्रायश्चित्‌ करें) 

कहीं कहीं प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षणं लिखा है । 

इसके बाद प्रोक्षणी के जल से सब वस्तुओं के छौंटा देवे । 

पुनः प्रोक्षणी पात्र जलेन सर्वतस्तु प्रोक्षणम्‌ । 

फिर सपवित्र प्रोक्षणी पात्र को अग्नि व प्रणिता के मध्य में स्थापित 
करे । पुनः प्रोक्षणी पात्रं सपवित्रं स्वस्थाने निदध्याद्‌ । 

सुव: प्रतपनं :- (दोनों हाथों से अधोमुख स्तुक और स्रुवा को लेकर 
अग्रभाग को आगे रखते हुये मूल तक ३ बार तपाये । संमार्जन कुशाओं 
के अग्रभाग से खुवादि के अग्रभाग, मध्य से मध्य मूल से मूल भाग का 
मार्जन करे, कुशाओं को अग्नि में छोड़ दे । प्रणिता के जल से छॉटे 
देकर कुशा के आसन पर रख दें ।) 


ततः सुव: प्रतपनं कृत्वा समार्जन कुशानामग्ैर्मूलतो ऽग्र भाग पर्यन्तं 
संमृज्य, प्रणितोदके नाभ्युक्ष । 
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॥ ४ ॥ घृत संरुकारम्‌ ॥ & ॥ ३९१ 


अग्रेऽग्रे, मध्ये मध्ये, मूले मूले । ( कुशोपरि निदध्यात्‌) 

चरु संस्कार :- चरुस्थाल्यां तण्डुल निर्वापः । तण्डुलानि त्रिवारं 
प्रक्षाल्य । (चर्‌ पात्र में चावल डालकर ३ बार धोवे) । प्रणितोदकमासिंच्य। 
(उसमें कुछ प्रणिता का जल डाल दें) तस्मिन्‌ किञ्चत्पाक योग्यं पयोदत्वा, 
चरुपात्रं आचार्यो वेदी मध्ये स्थापयेत्‌ । (इसमें पकने योग्य दूध डालकर 
वेदी मध्य में रखें) 

चरूपक्व पर्यन्त ग्रहादीनामावहनं कुर्यात्‌ (कहीं पर अग्नि स्थापन के 
साथ ही करा देते हैं क्योंकि अग्नि तैयार हो तब तक अन्य पूजा हो जावे) 

ग्रहामख, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, दिक्पाल, लोकपाल, प्रधानदेवता व 
कलश पूजन के बाद यजमान का पुण्यावाचन करे । रक्षा सूत्र कंकण 
बंधन करे- येजनराजा. ॥ तम्पत्नि. ॥ 

घृत संस्कार :- घृत के ७ संस्कार होते हैं । आज्य स्थाली को 
फट्‌ मंत्र से अर्घजल से प्रोक्षण करें । 

वीक्षणं :- उसमें घी डालकर मूल मंत्र से वीक्षण संस्कार करे । 
अशुद्धि को बाहर निकाल देवें । 

तापनं :- कुण्डाग्नि के कुछ अंगारे दक्षिण भाग में निकालकर “हँ 
मंत्र पढ़कर आज्य स्थाली को रखें । 

पवित्रीकरणं :- दो कुशों को जलाकर उन्हें घी में डुबोकर कुण्डाग्नि 
में “हीं' से छोड़ देवें । 

अभिद्योतनं :- दो कुशो को जलाकर ''हूँ'' मंत्र घी के ऊपर घुमाकर 
अग्नि में छोड़ देवें । 

उद्योतनं :- प्रज्वलित कुशों को घी को दिखाकर “फट्‌ मंत्र से 
अग्नि में छोड़ें । 

उत्पवनं :- घी को अंगारों पर से बाहर रखे अंगारों को अग्नि में 
छोड़ देवें । जल का स्पर्श करे और प्रादेश प्रमाण के दो कुशों को अंगुष्ठ 
च अनामिका से ग्रहण कर “अस्त्राय फद'' उच्चारण करता हुआ घी को 
तीन बार ऊपर की ओर उछाले, कुशो का अग्रभाग उत्तर की ओर हो। 

सम्प्लवन :- उक्त प्रकार से ही घी को “हीं'' मंत्र से स्वाभिमुख 
सम्प्लवन करें । 
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॥ ४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ %॥ 
३९२ 


आधार होम आदि के लिये घृत के विभाग करने पड़ते है । तदन्तर 
प्रादेश मात्र ग्रंथि सहित दो कुशों को आज्यपात्र में डालें, इससे घी के 
तीन भाग हो जायेंगें । वाम भाग में इड़ानाड़ी, दक्षिण में पिंगला तथा मध्य 
भाग सुषुम्ना का हुआ । इसी तरह वाम व दक्षिण भाग में शुक्ल पक्ष व 
कृष्ण पक्ष की कल्पना करे | समिद्‌ की आहुति समय अग्नि खड़ा होकर,चरु 
` क्री बैठकर, आज्य की शयन अवस्था में ग्रहण करता हे । अतः समिध 
की आहुति खड़े होकर देवे । घृतका हवन करने वाला बाये हाथ में 
उपयमन कुशा रखे । (कौलावलि ) 
तांत्रिक हवन विधि :- ॐ समिधोभ्यादाय स्वाहा (समिध.से आहुति 
से लेकर, प्रजापत्यादि होम तक वेदिक विधि से करें । कौनसी आहुति घी 
के किस भाग से लेनी व कुण्ड में कहाँ आहुति देनी यह विधि दी हुई है। 
पाद्रेश मात्र पलाश की ३ समिघा घी में भिगोकर खड़े होकर निम्न 
मंत्र से अग्नि में छोड़ें । 


॥ ॐ समिधोभ्यादाय स्वाहा ॥ समिद्‌ घी की आहुति देवे । 
प्रोक्षणी पात्र को वायव्य में रखें, पवित्रि को प्रणिता पर रखें । ब्रह्मा 


से यजमान तक कुशा या मोली से अनवारब्ध करें । ब्राह्मणा अन्वारब्ध 


आहुतिं दद्यात्‌, हुतशेषं च प्रोक्षण्यांत्यजेत्‌ । अग्नि संस्कार हेतु घी से आहुतियाँ 
देवें । 


३ अस्याग्ने गर्भाधान संस्कारं करोमि स्वाहा ॥१॥ 
ॐ अग्नेः पुंसवन: संस्कारं करोमिस्वाहा ॥२॥ 
३» अग्नेः सीमन्तोन्नयन संस्कार करोमि स्वाहा ॥३॥ 


घृत के दक्षिण भाग से घी लेकर, स्रुव को वायव्य, से ईशान घुमाते 

हुये अग्नि कोण तक आहुति देवें । 

१. ३प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापते ,इदं न मम॥।( इत्यपूर्वाधारो ) 
(मनसा ) 

२. घृत पात्र के वाम भाग से घी लेकर, नैऋत्य, आग्नि व ईशान पर्यन्त 
आहुति देवें। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय, इदं न मम ॥ 
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॥ % || हवन विधि ॥ & ॥ ३९३ 


३. 


घृत पात्र के दक्षिण भाग से घी लेकर ईशान कोण में आहुति देवें! 
ॐ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये, इदं न मम । ( अग्निस्य दक्षिण 
नेत्रे) ॥ 

घृतपात्र के वाम भाग से घी लेकर अग्नि कोण में आहुति देवे। 
ॐ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय, इदं न मम । ( अग्निस्य 
वाम नेत्रे) ॥ 

३ॐ घृत पात्र के मध्य भाग से घी लेकर पूर्व में आहुति देवें । 
3» अग्निसोमाभ्याम्‌ स्वाहा । इदं अग्नि सोमाभ्यां, इदं न 
मम । ( अग्निस्य मध्य नेत्रे) ॥ - 

घृत पात्र के दक्षिण भाग से, कुण्ड के मध्यभाग में आहुति देवें । 
३% अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा । इदं अग्निस्विष्टकृते इदं 
न मम (अग्नि मुखे) ॥ 

घृत के दक्षिण भाग से - 3» भू. स्वाहा । इदमग्नये ॥ 
घृत के वाम भाग से - ॐ भुवः स्वाहा । इदं वायवे ॥ 
घृत के मध्य भाग से - ॐ स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय ॥ 
बिना अन्वारब्धमेका आहुतिः । 

ॐ प्रजापते स्वाहा । (या ॐ भू भुवः स्वः स्वाहा) इदं 


प्रजापतये, इदं न मम । 


तत्पश्चात्‌ अग्नि का पूजन करें । 
(कहीं कहीं पंचवारुणी होम के बाद प्रजापति को आहुति दिलाते हैं) 
ॐ शांति के वरदनाम्ने वैश्वानराय । व्रत विसर्जने बुधनाम्ने वैश्वानराय। 


गृहप्रवेशे पावक नामो वैश्वानराय ) इदमावाहनम्‌ । गंधादिभिः संपूज्य नैवेद्यम्‌ 
निवेदयामि, घृत आचमनं समर्पयामि ॥ 


पुनरन्वारब्धो जुहूयात्‌ । स्रुवा के गंधाक्षत करें । ब्रह्मा से अन्वारब्ध 


करें । 
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3९४ ॥ ७४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ || 


ॐ वरुणस्योत्तेभनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्थो वरुणस्य 
ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ३% 
वरुणाय स्वाहा। इदं वरुणाय नमम ( अथवा ५ बार आहुति देवें ) 


ॐ त्वन्नो अग्नेवरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः 
याजिष्ठो- वंह्ितमः शोशुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ 
स्वाहाः ॥ इदं अग्नि वरुणाभ्यां ॥१॥ ३% सत्वन्नो ऽअग्नेवमो 
भवोती नेदिष्ठो अस्या ऽउषसों व्युष्टौ । अवयक्ष्व नौ वरुण 
ठँ रराणो वीहि मृडीक हर सुहवो न एधि स्वाहा । इदं अग्नि 
वरुणाभ्यां ॥२॥ ३» अयाश्चाग्ने ऽस्य नभिशस्तिपाश्च सत्वमित्व 
मया ऽअसि । अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषज र्ठ स्वाहा। 
इदं अग्नये न मम ॥३॥ ३» ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः 
पाशा विततामहान्तः तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विष्णु विश्वेमुञ्चन्तु 
मरूतः स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्धचः स्वर्केभ्यश्च ॥४॥ ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद 
वाधमं विमध्यम र्ठ श्रथाय । अथावय मादित्यव्रते तवा नागसोऽदितये 
स्याम स्वाहा । इदं वरुणा-दित्यायादितये ॥५॥ अत्रोदकस्पर्शः ॥ 

उपरोक्त हवन के बाद या पंचवारुणी हवन के बाद - निम्न मंत्र से 


३ बारआहुति देवे । '' ॐ वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्व 
कार्याणि साधय स्वाहा'' । 


(सामान्य हवन में अग्नि के १५ संस्कार व अग्नि यंत्र परिवार देवताओं 
का होम जरूरी नहीं है ।) इसके बाद अग्नि के गर्भाधानादि संस्कार करें, 
विवाह पर्यन्त तक करें। क्रूर मारण अभिचार कर्म में अग्निका मरणान्त संस्कार 
भी करते हैं । प्रत्येक में घी की आहुति १ या ८ बार देवें । अगर गर्भाधान, 
आज सीमन्त संस्कार पहिले कर दिये हाँ तो जातकर्म संस्कार से 

] 
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॥ ७४ ॥ अरिन संस्काराः ॥ ७ ॥ ३९५ 


॥१॥ ॐ अस्याग्ने गर्भाधान संस्कारं करोमि स्वाहा ॥ २॥ ॐ अग्नेः 
पुंसवन संस्कारं करोमि स्वाहा ॥३॥ ३ अग्नेः सीमन्तोन्नयन संस्कारं करोमि 
स्वाहा ॥४॥ ॐ अग्ने जातकर्म संस्कारं करोमि स्वाहा ॥५॥ 3» अग्ने 
नामकर्म संस्कारं करोमि स्वाहा । (दुर्गा यागे - दुर्गाग्नि नामानि, विष्णु 
यागे, विष्णुऽग्नि) शिवयागे - शिवाऽग्नि इदं नामानि) 


॥६॥ ३ॐ अग्नि निष्क्रमण संस्कारं करोमि स्वाहा ॥9॥ ३२० अग्ने 
कर्णवेध संस्कारं करोमि स्वाहा ॥८॥ ॐ अग्नेर्नप्राशन संस्कारं करोमि 
स्वाहा ॥९॥ ॐ अग्ने श्चौल संस्कारं करोमि स्वाहा ॥१०॥ 3७ अग्नेरुपनयनं 
संस्कारं करोमि स्वा. ॥११॥ ३ अग्निर्वेदारम्भ सं. क. स्वाहा ॥१२॥ 
ॐ अग्नोमहानाम्नीमहाब्रत सं. क. स्वाहा ॥१३॥ ॐ अग्नेरुपनिषद्वत सं. 
क. स्वाहा ॥१४॥ ॐ अग्ने्त्रतविसर्ग सं. क. स्वाहा । ॥१५॥ 3७ अग्ने 
केशान्त गोदान सं. क. स्वाहा ॥१६॥ ॐ दुर्गाग्ने शिवसहिताय विवाह 
संस्कारं करोमि स्वाहा ॥( लाजासहित आहुति देवे ,विष्णु यागे लक्ष्मीसहिताय, 
शिवयागे पार्वती सहिताय विवाह संस्कारं करे ॥ ॐ पार्वती परमेश्वराभ्यां 
नमः । इति मंत्रेण संपूज्य ॥ 

ततो मूलाग्रधृत संप्लुताः पञ्चसमिधौ (मनसा ध्यात्वा ) जुह्यात्‌ । 
तब अग्नि की सप्त जिह्वाओ को आहुति प्रदान करें । - तद्‌ यथा- 
(९) ॐ स्पूं हिरण्यायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा । इदं हिरण्य अग्नि 

जिह्वायै नमः । 

(२) ३४ स्पूं गगनायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा। इदं गगनायै नमः ॥ 

(३) ॐ शप्र रक्तायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा । इदं रक्तायै न मम। 

(४) ॐ व्यू कृष्णायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा । इदं कृष्णायै न ममो 

(५) ॐ ल्पूं सुप्रभायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा । इदं सुप्रभायै न मम। 

(६) ॐ प्रू बहुरुपायै अग्निजिह्वायै नमः स्वाहा । इदं बहुरूपायै न ममी 

(७) ॐ प्रूं अतिरिक्तायै अग्नि जिह्वायै नमः स्वाहा । इदं अतिरिक्तायै 
न मम ॥ 


(१) ३० देवताभ्यो नमः स्वाहा । इदं देवः न मम ॥ 
( २) ३ पितृभ्यः , स्वधा इदं पि. न मम ॥ 
(३ ) ॐ गंधर्वेभ्यः स्वाहा । इदं गंध. ॥ 
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न दीपिका 
३९६ ॥ ४ ॥ तत्र याग वा ॥ % || 


(४) 3 यक्षेभ्यः स्वाहा । इदं यक्षे. ॥ 
(५)३* नागेभ्यः स्वाहा । इदं नागे. ॥ 
(६ ) 3 पिशाचेभ्य स्वाहा । इदं पिशा. ॥ 
(७)३ राक्षसेभ्यः स्वाहा । इदं राक्ष. ॥ 


(ततः केसरेषु आग्न्यादिकोणे मध्ये दिक्षु च) 
( ९) सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः स्वाहा ॥ 
(२ )3 स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा ॥ 
( ३ )ॐ उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखायै वषद्‌ स्वाहा ॥ 
(४) ॐ धूम्र व्यापिने कवचाय हुँ स्वाहा ॥ 
(५ )ॐ सप्त जिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा ॥ 
(६) ॐ धनुर्धरायास्त्राय फट्‌ स्वाहा ॥ 
अष्टदले पूर्वादि क्रमेण अष्टग्नि मूर्ति होमः :- 
(९) ॐ अग्नये जातवेदसे नमः स्वाहा ॥ 
(२) ३ अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा ॥ 
( ३) ॐ अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा ॥ 
(४) ३» अग्नये अश्वोदरजाय स्वाहा ॥ 
(५) ॐ अग्नये वैश्वानराय स्वाहा ॥ 
(६) 3 अग्नये कोमारतेजसे स्वाहा ॥ 
(७) ३० अग्नये विश्वमुखाय स्वाहा ॥ 
(८) ३७ अग्नये देवमुखाय स्वाहा ॥ 


सायुध 

(१) ३० इन्द्राय सुराधिपतये वज्र हस्ताय स्वाहा ॥ 
(२) ३» वह्यये तेजोऽधिपतये छागवाहनाय शक्ति हस्ताय स्वाहा ॥ 
(३) ३» यमाय प्रेताधिपतये दण्डहस्ताय स्वाहा ॥ 

(४) ॐ निक्रत्ये रक्षाधिपतये खड्ग हस्ताय स्वाहा ॥ 

(५) ३० वरुणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय स्वाहा ॥ 

(६) ॐ वायवे प्राणाधिपतये ध्वज हस्ताय स्वाहा ॥ 

(७) ३» सोमाय क्षेत्राधिपतये गदाहस्ताय स्वाहा ॥ 

(८ ) ३» ईशानाय विद्याधिपतये त्रिशूलहस्ताय स्वाहा ॥ 
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॥ ४७ ॥ अग्नि यत्र देवा होम: ॥ # ॥ ३९७ 


(९) ॐ ब्रह्मणे पदाहस्ताय स्वाहा ॥ 
(१०) ३ अनंताय चक्रहस्ताय स्वाहा ॥ 


दिक्पाल हवन के बाद खुब से चार बार सुचि में घी भर सुचि पर 
स्रुव को रखें खडे होकर आहुती देवें । - 

ॐ वैश्र्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकार्याणि 

साधयस्वाहा वौषट्‌ ॥ 


इस मंत्र से आहुती देवें । तदन्तर विघ्नेश की दश आहुति देवें । (१) 
३ स्वाहा (२) ॐ श्रीं स्वाहा (३) ॐ श्रीं हीं स्वाहा (४) ३% श्रीं 
हीं क्लीं स्वाहा (५) ॐ श्रीं ही क्लीं ग्लो स्वाहा (६) ३ श्रीं हीं 
क्लीं रलौं गं स्वाहा (७) ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये स्वाहा 
(८) ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद स्वाहा (९) २» श्रीं 
हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजन मे स्वाहा। (१०) २० श्रीं 
हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजन मे वशमानय स्वाहा । 

इसके बाद अग्नि में इष्टदेवता का ध्यान करे, अग्निपीठ व इष्टदेव की 
पूजा करें । मूलमंत्र से घी कौ २५ आहुती अग्नि के मुख (मध्य) में देवें । 
इसे वक्रैकीकरण कहते है । अग्नि व इष्टदेवता को अपने साथ ऐक्य भावना 
कर मूलमंत्र से एकादश आहुतियां देवें । यह नाड़ी संधान हुआ । इसके बाद 
ग्रह, अधि. देव, प्र. दे. लोकपाल. दिक. का हवन इष्टदेवता के यंत्र के आवरण 
देवताओं की आहुतियां देवें । (इति तंत्रोक्त अग्नि परिवार देवता होमः) । 


गणपति होमः - मंत्रेण तथा अंबे अंबिके मंत्रेण जुहुयात्‌ 


(प्रत्येक ग्रह की प्रतिद्रव्य ८ आहुती देवें ।) प्रत्येक ग्रह को समिध 
को घी में भिगोकर खड़े होकर आहुती देवें चरु, तिल, आज्य को बैठकर 
देवें । 

लाजा होमे, समिद्धोमे उर्ध्वहोमे तथैव च । 

तिष्ठतेव हि कर्त्तव्याः स्वाहा कारा मपि ध्रुवम्‌ ॥ (लाजा व समिध 
होम खड़े होकर स्वाहा बैठकर होम करें) 

स्रुव के ६ भाग होते हैं । मूल से प्रारंभ - ( अग्नि रुद्रोयमश्चैव 
विष्णु शक्रः प्रजापति ।) विष्णुभाग ( मूल से चौथे) भाग से हवन करें। 
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Pe ०... “८ 


3९८ ॥४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 


होम विशेष में जितने द्रव्य हों उतने ही होता होवें । मंत्र के विभाग 
भी द्रव्य अनुपात में बनने चाहिये । एक होता हो, तो मंत्र के प्रत्येक विभाग 
में स्वाहा के साथ प्रतिद्रव्य आहुति देवें । एक साथं ३ या ४ होता हवन 
करे तो पूरे मंत्र के साथ हवन करें । 

निर्णय सिंधु में पेज ४७ पर लिखा है कि ग्रह होम में “आकृष्णेन” 
इत्यादि मंत्रों द्वारा आहुति नहीं हो सक ती क्योकि ग्रह मंत्रों का विभाग 
कैसे होगा । 

(कोटि होम पद्धत्ति ) - ये ग्रह मन्त्ररेवायुत लक्षहोमाद्याहुस्तन्निर्मूलम्‌। 
नवग्रह मंत्राणां विभागासंभवात्‌ ॥ ( भविष्योत्तरे) होमो व्याहृतिभिश्चैव 
सर्वस्तत्रविधीयते।( नृसिंह पुराणे ) ततोव्याहतिभिः पश्चाज्नुहुयान्तुतिलादिकम्‌) 

ऐसी स्थिति अनुसार हम निम्न संभावित विधियों से हवन कर सकते 
हैँ । | 

(१) ॐ भूः स्वाहा (समिध) इदं सूर्या. (२) ३७ भुवः स्वाहा 
(चरु ) इदं सूर्या.) ( ३) ॐ स्वः स्वाहा (तिल ) इदं सूर्या. (४) ॐ 
सूर्याय स्वाहा (आज्य) इदं सूर्याय. (अथवा ॐ भू भुवः स्वः सूर्याय 
स्वाहा ।) 

या 


FS (२) (गणपति मंत्र के १० विभाग करके आहुती क्रम अग्नि की 
तांत्रिक पूजा में जो विधान इस पुस्तक में दिया है उस विधि से) 
(१) २2 भू: स्वाहा ( समिघ ) इदं सूर्या. (२) ॐ भूर्भुवः स्वाहा 
(चरु ) इदं सूर्या. (३) ॐ भूर्भुव: स्वः ( तिल ) इदं सूर्या. (४) ॐ 
भूर्भुवः स्वः सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्या. 
अथवा 
(३) ॐ भूर्भुवः स्वः सूर्यायस्वाहा (सभी होता एक साथ होमे ) 
इदं सूर्याय इदं न मम । | 
(४) आधुनिक में आकृष्णेन-सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्या. ॥ 


(५) ॐ भूर्भुवः स्वः आकृष्णेन..... सूर्या स्वा. । इदं सूर्या ॥ ( सभी 
होता एक साथ होमें ) 3 
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॥ ७ ॥ जवग्रहा होम: 1 ॥ ३९९ 
(६) मंत्र - आकृष्णेन.....। ॐ भू भुवः स्वः सूर्याय स्वाहा । 
इद्‌ं ॥ 
पंचकुण्डी व नवकुण्डी यज्ञ में आहुति का विभाग इस पुस्तक में 


पहिले दे चुके हैं तथापि निर्णयसिन्धु पेज १२०८, प्रतिष्ठा मयूख पेज 
१८८ से २०७ देखें । 


परन्तु आधुनिक प्रत्येक कुण्ड में ८ आहुती दिलाते हैं जो मयूख के 
विरुद्ध है । 


अतः यथा लोकाचार अनुसार करें । 
11 अथ नवक्रह होम ।। 
(ग्रह मंत्र पेज ६८) 

( अर्क समिध ) ॐ भूरभूवः स्वः आकृष्णेन. । ॐ भू. भुवः 
स्वः सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम ॥ 

( पलाश समिध) ३» इमन्देवा.। 3७ भू. सोमाय स्वाहा। 
इदं सोमाय इदं न मम ॥ (खैर समिध ) 3» अग्निर्मूर्द्धा 
दिवः, । ॐ भू. भौमाय स्वाहा । इदं भौमाय इदं न मम ॥ 
( अपामार्ग-आंधीझाड़ा ) ३० उदबुध्यास्वाग्ने.। ॐ भू. बुधायस्वाहा। 
इदं बुधाय इदं न मम ॥ (पिप्पल समिध ) ३ ब्रहस्पतये । 3» 
भू. बृहस्पतये स्वाहा । इदं बृहस्पतये इदं न मम ॥ ( गूलर ) 
३५ अन्नात्‌ परिस्रुतो. । ॐ भूः शुक्राय स्वाहा । इद्‌ शुक्राय 
` इदं न मम॥ ( शमी खेजड़ी) ॐ शन्नो देवी. । ॐ भू शनैश्चराय 
स्वाहा । इदं शतै. इदं न मम ॥ ( दूर्वा समिध ) ३० 'कयानश्चित्र.। 
ॐ भू. राहवे स्वाहा। इदं राहवे इदं न मम ॥ (कुशा. डाभ ) 
ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे. । ॐ भू. केतवे स्वाहा । इदं केतवे 
इदं न मम ॥ 

(जल छोड़ें ) अनेन हवनेन श्री नवग्रह देवता प्रीयन्ताम्‌ न ममो 
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बैदिक मंत्रो से आहुति देवें तो मंत्र पेज नं. ३९ पर अवलोकन करें। 
मंत्र के बाद स्वाहा के साथ हवन करें एवं “इदं अमुकदेवतायै इदं न 
मम” से प्रोक्षणी में त्याग करे । अथवा नामावलि के हवन करे। प्रारम्भ 
में ॐ या व्याहृति लगायें । 

॥९॥ गौर्यै स्वाहा ॥२॥ पद्मायै स्वाहा ॥३॥ शच्यै स्वाहा 
॥४॥ मेधायै स्वाहा ॥५॥ सावित्र्यै स्वाहा ॥६॥ विजयायै स्वाहा 
॥७॥ जयायै स्वाहा ॥८॥ देवसेनायै स्वाहा ॥९॥ स्वधायै स्वाहा। 

॥१०॥ स्वाहायै स्वाहा ॥ (जिस मंत्र के आखिर में स्वाहा 
हो उसके अंत में वाटू बोलकर स्वाहा बोलने का भी विधान 
मिलता है) 

॥१९॥ मातृभ्यः स्वाहा ॥१२॥ लोकमातृभ्यः स्वाहा॥१३॥ धृत्यै 
स्वाहा ॥१४॥ पुष्ट्यै स्वाहा ॥१५॥ तुष्ट्यै स्वाहा ॥१६॥ प्राणाय 
स्वाहा अपानाय स्वाहा , व्यानाय स्वाहा । 3७ अम्बे अम्बिके ऽम्बालिके 
नमानयति कश्चन ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकां काम्पीलवासिनी स्वाहा। 
इदं आत्मकुलदेव्यै इदं न मम ॥ 

जल छोड़ें - अनेन हवनेन श्री षोडशमातृका देवता प्रियन्ताम्‌ न 
मम ॥ 


।। वसोरल्द्रारा ॥। 
३ वसो पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारम्‌ । देवस्त्वा 
सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष्वः स्वाहा ॥ 
इदं वसोर्द्धाराभ्यः इदं न मम ॥ 


॥१॥ ॐ अग्नि दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे। देवाँ ३आसादयादिह 
स्वाहा ॥ 
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॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ &॥ . 


॥ ७ ॥ अधिदेवानां होम: ॥ % ॥ ४०१ 

॥२॥ ॐ अप्स्वग्ने सधिष्ठवसौषधी - रनुरुध्यसे । गर्भसञ्जाय 
से पुनः स्वाहा ॥ 

॥३॥ स्योनापृथिविनो भवान्तृक्षरा निवेशनी । यच्छानः शर्म 
सप्रथाः स्वाहा ॥ 

॥४॥ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पदम्‌ । समूढ मस्यपा 
ठ सुरे स्वाहा ॥ 

॥५॥ महाँ ३ इन्द्रोवज्रहस्तः षोडशी शर्मयच्छतु हन्तुपाप्मानं 
योस्मान्द्रेष्टि स्वाहा ॥ 

॥६॥ शुक्र ज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्मांश्च 
शुक्रश्चञ्क्रत पाश्चात्य ठ हाः स्वाहा ॥ 

॥७॥ प्रजापतेनत्व देतान्न्यन्यो विश्वा रूपाणि परितावभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु वय र्ठ स्याम पतयो रयीणां स्वाहा 

॥८॥ आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरंचप्रयन्तस्वः 
स्वाहा ॥ 

॥९॥ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोव्वेनऽआवः 
सबुध्न्याऽउपमाऽअस्यविष्ठाः सतश्चयोनि-मसतश्चव्विवः स्वाहा। 


अधिदेवताओं के वैदिक मंत्र पेज ७२ पर अबलोकन करें । 

होम समय सभी जगह रुद्र तथा सर्प का त्याग ईशान में, अग्नि 
व पितर का अग्निं कोण में, यम, काल, व चित्रगुप्त का दक्षिण में, 
नैऋति का नैऋत्य में त्याग करें । एवं प्रणिता जल से सुव का प्रोक्षण 
करे, यजमान के छोटें देवें । मंत्र-यथा बाण प्रहाराणान्‌ कवचं... ॥ 

॥९॥ ॐ रूद्राय स्वाहा ॥२॥ ॐ श्रियै स्वाहा ॥३॥ 3 
स्कन्दाय स्वाहा ॥४॥ ॐ विष्णवे स्वाहा ॥५॥ ३* ब्रह्मणे स्वाहा 
॥६॥ ॐ इन्द्राय स्वाहा ॥७॥ ३% यमाय स्वाहा ॥८॥ 3३% कालाय 
स्वाहा ॥९॥ 3३% चित्रगुप्ताय स्वाहा ॥ 

जल छोड़ें - अनेनहवनेन अधिदेवतानां प्रीयन्ताम्‌ न मम ॥ 
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४०२ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीयिका ॥ छ ॥ 


प्रत्यधिदेवताओं के वैदिक मंत्र पेज ७४ पर अवलोकन करें । 
॥१॥ ३» अग्नये स्वाहा इदं अग्नेः ॥२॥ 3» अद्धयः स्वाहा 
॥३॥ 3 पृथिव्यै स्वाहा ॥४॥ ॐ विष्णवे स्वाहा ॥५॥ ३% इन्द्राय 
स्वाहा ॥६॥ ॐ इन्द्राण्यै स्वाहा । ॥७॥ 3 प्रजापतये स्वाहा 
॥८॥ 3३ सर्पेभ्यः स्वाहा ॥९॥ ३ ब्रह्मणे स्वाहा ॥ 
॥ पंच लोकपाल होम: ॥। 


पंचलोकपालों के वैदिक मंत्र पेज ७६ पर अवलोकन करें । 

॥१॥ ॐ गणपतये स्वाहा ॥२॥ 3» दुर्गायै स्वाहा ॥३॥ ३% 
वायवे स्वाहा ॥४॥ 3३ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥५॥ 3» अश्विन्यां 
स्वाहा इदं. ॥ १ 

जल छोड़ें - अनेन हवनेन पंचलोकपाल देवतां प्रियन्ताम्‌ न मम॥ 


(वैदिक मंत्र पेज ७७) 

समस्त नामावलियों के नाम उच्चारण के बाद प्रत्येक नाम के साथ 
“स्वाहा'' बोलकर हवन करे । इदं से त्याग करें । 

॥१॥ ॐ अश्विन्यै ॥२॥ ३ भरण्ये ॥३॥ ॐ कृत्तिकायै 
॥४॥ ॐ रोहिण्यै ॥५॥ 3७ मृगशिरसे ॥६॥ 3 आर्द्रायै 
॥७॥ ॐ पुनर्वसवे ॥८॥ 3३% पुष्याय ॥९॥ 3३% अश्लेषायै ॥ 

॥१०॥ 3३% मघाये ॥११॥ ॐ पूर्वाफाल्गुन्ये ॥१२॥ ॐ 
उत्तराफाल्गुन्ये ॥१३॥ ३ हस्तायै ॥१४॥ ३ चित्रायै ॥१५॥ 
ॐ स्वात्यै ॥१६॥ ॐ विशाखाये ॥१७॥ ॐ अनुराधायै 
॥१८॥ 3 ज्येष्ठायै ॥१९॥ ३ मूलाय ॥२०॥ ॐ पूर्वाषाढाये 
॥२१॥ 3» उत्तराषाढायै ॥२२॥ ॐ अभिजिते ॥२३॥ ३ॐ श्रवणाय 
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॥ % || विशेष देवता होम: ॥ ४ ॥ ४०३ 


॥२४॥ ३३ धनिष्ठायै॥२५॥ ॐ शतभिषाये ॥२६॥ ३» पूर्वाभाद्रपदाये 
॥२७॥ 3» उत्तराभाद्रपदायै ॥२८॥ 3» रेवत्यै ॥ 


जल छोड़ें - अनेन हवनेन सर्वेभ्यो नक्षत्रेभ्यो प्रीयन्ताम्‌ न मम । 

3» योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन््रमूर्तये। 
3७ योगेभ्यः स्वाहा ॥ 

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भत्रं पश्येम्माक्षशिर्यजत्रा: । 

स्थिरैरंगैस्तुष्टुवार्ठसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ ॐ 
करेणभ्यः स्वाहा ॥ 


३ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेधया 
मेधाविनं कुरु ॥ ३» मेधायै स्वाहा ॥ 


तान्य ह i 8 


॥१॥ ३% सहस्त्रशीर्षा. - विष्णवे स्वाहा ॥२॥ असंख्याताः 
सहस्त्राणि ये रुद्रा अविभूम्याम्‌ । तेषा र्ठ सहस्त्रयोजने वधन्वानि 
तन्मसि ॥ ३ एकादश रुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ ॥३॥ ३% 
वरुणस्योत्तमभनमसि.। 3० कलशस्थ देवेभ्यः स्वाहा ॥ ॥४॥ ३% 
वास्तोष्पते. - । वास्तुपुरुषाय स्वाहा ॥ ३» अमीवहा वास्तोष्पते 
विश्वारूपाण्या विशन्‌सखा सुशेव एधिनः ॥ ॐ वास्तवे 
स्वाहा ॥ ॥५॥ ॐ गणानांत्वा. - । ॐ गणपतये स्वाहा ॥ 
॥६॥ ३% नमोस्तुसर्पेभ्यो - क्षेत्रपालाय स्वाहा ॥ ७। 3» जातवेदसे.। 
ॐ चामुण्डायै स्वाहा ॥ ॥८॥ ३० योव शिवतमो. - गोर्ये स्वाहा 
॥९॥ ॐ चतुर्वेदेभ्यः स्वाहा ॥ ॥१०॥ ॐ ध्रुवोसि. - ॐ ध्रुवाय 
स्वाहा ॥१९॥ 3% पंचनद्यः - सरितायै - पंचनदीभ्यः स्वाहा 
॥१२॥ ३ चतुःषष्टियोगिनीभ्यः स्वाहा ॥ ॥१३॥ ॐ पंचभूतेभ्यः 
स्वाहा ॥१४॥ 5० सप्तऋषय प्रतिहिता. - सप्तर्षिभ्यः स्वाहा, 
॥१५॥ ॐ इममे वरुण. - सप्त सागेरभ्यः स्वाहा ॥१६॥ ३० 
प्रपर्वतस्य वृषभथ, - ॐ पर्वतेभ्यः स्वाहा ॥१७॥ ॐ जवायस्ते.- ` 
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४०४ ॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


३७ शैवन्ताय स्वाहा ॥१८॥ ॐ सुपर्णोसि. - ॐ गरुडाय स्वाहा 
॥१९॥ ॐ अष्टवसुभ्य स्वाहा ॥२०॥ ३० द्वादशादित्येभ्यः स्वाहा 
॥२१॥ एकोन पंचाशत्मरुद्धयः स्वाहा ॥२२॥ 3३% अष्टनागकुलेभ्यः 
॥२३॥ ॐ पितृभ्यः स्वाहा ॥२४॥ ३» विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
॥२५॥ ३ॐ विश्वकर्मणे स्वधा ॥ 


(वैदिकं मंत्र पेज ८५) 


॥१॥ ॐ इन्द्राय स्वाहा ॥२॥ 3» अग्नये स्वाहा ॥३॥ ३% 
यमाय स्वाहा ॥४॥ ३» नैऋत्याय स्वाहा ॥५॥ ३» वरुणाय स्वाहा 
॥६॥ ३ वायवे स्वाहा ॥७॥ ३० धनदाय स्वाहा ॥८॥ ईशानाय 
स्वाहा ॥९॥ ३ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥१०॥ ३धरायै स्वाहा॥ 

जल छोड़ें - अनेन हवनेन इन्द्रादि लोकपाल देवता प्रीयन्ताम्‌ न मम। 


ॐ मूल मंत्रेण : ॐ विष्णवे स्वाहा । प्रधान देवतायै स्वाहा ॥ 

(नामावलि के प्रत्येक नाम मंत्र के बाद “स्वाहा” बोलकर होम 
करे “इदं न मम” से त्याग करें । वैसे प्रत्येक की ८ आहुति का 
विधान है ।) 

॥१॥ ॐ ब्रह्मणे ॥२॥ ॐ सोमाय ॥३॥ ईशानाय ॥४॥ 32 
इन्द्राय ॥५॥ ॐ अग्नये ॥६॥ ॐ यमाय ॥७॥ ॐ नेऋतये 
॥८॥ ॐ वरुणाय ॥९॥ ॐ वायवे ॥१०॥ ॐ अष्टवसुभ्यः 
॥११॥ ॐ एकादशरूद्रेभ्यः ॥१२॥ ॐ द्वादशादित्येभ्यः 
॥१३॥ ३ अश्विभ्यां ॥१४॥ 3३% विश्वेदेवेभ्यः ॥१५॥ ॐ पितृभ्यः 
॥१६॥ 3» यक्षेभ्य: ॥१७॥ ॐ भूतनागेभ्यः ॥ 


॥९८॥ ॐ सर्पेभ्यः ॥१९॥ 3» गंधर्वेभ्यः ॥२०॥ ३ अप्सरोभ्य 
॥२९॥ ॐ स्कन्दाय ॥२२॥ ३ नन्दीश्वराय ॥२३॥ 3» 
शूलमहाकालाभ्यां ॥२४॥ ॐ प्रजापतिभ्यः ॥२५॥ ॐ दुर्गायै 
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॥ % ॥ सर्वतोभद्र देवलाया होम: ॥ छ || ४०५ 


॥२६॥ ॐ विष्णवे ॥२७॥ ॐ पितृभ्यः ॥२८॥ ३% मृत्युरोगेभ्यः 
॥२९॥ ३ गणपतये ॥३०॥ ॐ अद्धयः ॥३१॥ ३% मरुद्धयः 
॥३२॥ ॐ पृथिव्यै ॥३३॥ 3३ सरिद्भ्यः ॥३४॥ ॐ सप्तसागरेभ्यः 
॥३५॥ ३० मेरवे ॥ 


आयुध होम विषय में सामान्यतया तिल व आज्य की आहूति सभी देवताओं 
के समान व सभी हवन कुण्डों में करते हैं । वैसे प्रत्येक देवता की ८ 
आहुतियां है तो इनकी भी आठ होगी । आठ आहुतियां का विधान पञ्चकुण्डी 
व नवकुण्डी यज्ञ में हम पहिले “मयूष मत” के अनुसार लिख चुके हैं 
परन्तु ऐसा करते नहीं हैं सभी कुण्डों में आहुतियां देते हैं जिससे ५ व 
९ आहुतियां होती हैं दूसरी आवृत्ति करेगें तो १० या १८ आहुतियां होंगी। 
इसी तरह आयुध होम की ८ आहुतियां आचार्य कर्तृक मानी गयी 
है अर्थात्‌ ऋत्विक कर्तृक नहीं हैं । अर्थात्‌ केवल घी की आहुती होगी 
तिलादि की नहीं । (प्रतिष्ठा मयूख ) 
किसी का मत है पञ्चकुण्डी पक्ष में यह होम आचार्य कुण्ड में 
करें । 
अंग होम विषय में भी “ प्रतिष्ठा मयूख'' में होम आचार्य कर्तृक 
माना है । ऋत्विक कर्तृक नहीं । पञ्चकुण्डी में अंग हवन में -पूर्वकुण्ड 
में - हृदयाय स्वाहा । दक्षिण कुण्ड में - शिरसे स्वाहा । पश्चिम कुण्ड 
में - शिखायै वषट्‌ स्वाहा । उत्तर कुण्ड में - कवचाय हुँ स्वाहा । 
आचार्य कुण्ड में - नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा । पूर्व कुण्ड में पुनः - 
अस्त्राय फट्‌ स्वाहा । तथा प्रत्येक अंग होम में २० बार घृत से हवन 
करें । आचार्य कुण्ड में हवन करें शेष कुण्डों में घृताहुति से आयुध 
होम करें । ँ 
॥३६॥ ॐ गदायै स्वाहा ॥३७॥ ॐ त्रिशूलाय ॥३८॥ ३० 
वज्राय ॥३९॥ ॐ शक्त्ये ॥४०॥ 3» दण्डाय ॥४१॥ ३० खड्गाय 
॥४२॥ ॐ पाशाय ॥४३॥ ॐ अंकुशाय ॥४४॥ ( इत्याघ्यृताहुति ) 
गौतमाय ॥४५॥ ३ भारद्वाजाय ॥४६॥ ३ विश्वामित्राय 
॥४७॥ ॐ कश्यपाय ॥४८॥ ॐ जामदग्नेये ॥४९॥-3० वशिष्ठाय 
॥५०॥ ॐ अत्रये ॥५१॥ 3० अरुन्धत्यै ॥७२॥ 30. ऐन्द्रयै ॥ 
५३॥ ॐ कौमार्यै ॥५४॥ ॐ ब्राह्मयै ॥५५॥ ॐ वाराहौ 
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४0६ ॥ ७४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


॥५६॥ ॐ चामुण्डायै ॥५७॥ ॐ वैष्णव्यै ॥५८॥ ॐ माहेश्वय्यै 
॥५९॥ ॐ वैनायक्यै स्वाहा ॥६०॥ ॐ ॐ इन्द्रादिलोकपालेभ्यः 
स्वाहा ॥ 

जल छोड़ें - अनेन्‌ होमेन सर्वतोभद्र देवताः प्रीयन्ताम्‌ न मम॥ 


प्रत्येक नाम के पहिले “३%'' तथा पश्चात्‌ “स्वाहा'' बोलकर होम 
करें । 


॥१॥- ॐ गुरवे ॥२॥ गणपतये ॥३॥ दुर्गायै ॥४॥ क्षेत्रपालाय 
॥५॥ सदाशिवाय ॥६॥ कालाग्निरुद्राय ॥७॥ कूर्माय ॥८॥ मंडूकाय 
॥९॥ वाराहाय ॥१०॥ अनंताय ॥११॥ पृथिव्यै ॥१२॥ स्कंदाय 
॥१३॥ सुधासिंधवे ॥१४॥ नलाय ॥१५॥ पद्माय ॥१६॥ पत्रेभ्यो 
॥१७॥ केसरेभ्यो ॥१८॥ कार्णिकायै ॥१९॥ सिंहासनाय 
॥२०॥ पद्मासनाय ॥२१॥ धर्माय ॥२२॥ ज्ञानाय ॥२३॥ वैराग्याय 
॥२४॥ ऐश्वर्याय ॥२५॥ चिदाकाशाय ॥२६॥ योगपीठाय 
॥२७॥ पृथिव्यै ॥२८॥ कपालाय ॥२९॥ सप्तसरिद्‌भ्यो 
॥३०॥ सप्तसागरेभ्यो ॥३१॥ तत्पुरुषाय ॥३२॥ अघोराय 
॥३३॥ सद्योजाताय ॥३४॥ वामदेवाय ॥३५॥ भगवत्यै ॥३६॥ 
उमायै ॥३७॥ शांकरप्रियायै ॥३८॥ पार्वत्यै ॥३९॥ गौयैं 
॥४०॥ काल्यै ॥४१॥ कौमार्यै ॥४२॥ विश्वंभयै ॥४३॥ नंदिने 
॥४४॥ महाकालाय ॥४५॥ महावृषभाय ॥४६॥ भृंगकिरीटिने 
॥४७॥ स्कंदाय ॥४८॥ उमापतये ॥४९॥ चण्डेश्वराय ॥५०॥ योगसूत्राय 
॥५९॥ धात्रे ॥५२॥मित्राय ॥५३॥ यमाय ॥५४॥ रूद्राय 
॥५५॥ वरुणाय ॥५६॥ सूर्याय ॥५७॥ भगाय ॥५८॥ विवस्वते 
॥५९॥ पुरुषोत्तमाय ॥६०॥ सवित्रे ॥६१॥ त्वष्ट्रे ॥६२॥ विष्णवे 
॥६३॥ शिवाय ॥६४॥ एकनेत्राय ॥६५॥ एकरुद्राय ॥६६॥ त्रिमूर्तयै 
॥६७॥ श्री कंठाय ॥६८॥ वामदेवाय ॥६९॥ ज्येष्ठाय ॥७०॥ श्रेष्ठाय 
॥७१॥ रूद्राय ॥७२॥ कालाय ॥७३॥ कलविकरणाय ॥७४॥ 
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॥ ४ ॥ हादशलिंगतोभद्र होम: ॥ ४ ॥ ग्ग्‌? 


बलविकरणाय ॥७५॥ अणिमाये ॥७६॥ महिमायै ॥७७॥ लघिमायै 
॥७८॥ गरिमायै ॥७९॥ प्राप्ै ॥८०॥ प्राकाम्ये ॥८ १॥ ईशितायै 
॥८२॥ वशितायै ॥८३॥ ब्राह्मयै ॥८४॥ माहेश्वर्य ॥८५॥ कौमार्यै 
॥८६॥ वैष्णव्यै ॥८७॥ वाराह्रै ॥८८॥ इन्द्राण्ये ॥८९॥ चामुण्डायै 
॥९०॥ चण्डिकायै ॥९१॥ असितांग भैरवाय ॥९२॥ रुरू भैरवाय 
॥९३॥ चण्डभैरवाय ॥९४॥ क्रोधभैरवाय ॥९५॥ उन्मत्त भैरवाय 
॥९६॥ कालभैरवाय ॥९७॥ भीषणभैरवाय ॥९८॥ संहार भैरवाय 
॥९९॥ घृताच्यै ॥१००॥ मेनकायै ॥१०९॥ रंभायै ॥१०२॥ उर्वश्यै 
॥१०३॥ तिलोत्तमायै ॥१०४॥ सुकेशायै ॥१०५॥ मंजुघोषायै 
॥१०६॥ अप्सरोभ्यो ॥१०७॥ भवाय ॥१०८।। शिवाय 
॥१०९॥ रूद्राय ॥११०॥ पशुपतये ॥११९॥ उग्राय ॥१९२॥ भीमाय 
॥११३॥ महादेवाय ॥११४॥ ईशानाय ॥११५॥अनंताय 
॥११६॥ वासुकये ॥११७॥ तक्षकाय ॥११८॥ कुलीरकाय 
॥११९॥ कर्कोटकाय ॥१२०॥ शंखपालाय ॥१२१॥ कंबलाय 
॥१२२॥ अश्वतराय ॥१२३॥ वैन्याय ॥१२४॥। अंगाय 
॥१२५॥ हेहयाय ॥१२६॥ अर्जुनाय ॥१२७॥ शाकुन्तलेयाय 
॥१२८॥ भरताय॥९२९॥नलाय॥१३०॥रामाय॥९१३१॥सार्वभौमाय 
॥१३२॥ निषधाय ॥१३३॥ विंध्याचलाय ॥१३४॥ माल्यवत्ये 
॥१३५॥ परियात्राय ॥१३६॥ सहाय ॥१३७॥ हेमकू टाय 
॥१३८॥ गंधमादनाय ॥१३९॥ कुलाचलाय ॥१४०॥ हिमवते 
॥१४९॥ रैवताय ॥१४२॥ देवगिरये ॥१४३॥ मलयाचलाय 
॥१४४॥। कनकाचलाय ॥१४५॥ पृथिव्यै ॥१४६॥ अनंताय 
॥१४७॥ अग्निकुमाराभ्यां ॥१४८॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यो ॥१४९॥ 
पितृभ्यो ॥१५०॥ नागेभ्यो ॥१५९॥ इन्द्राय ॥१५२॥ अग्नये 
॥१५३॥ यमाय ॥१५४॥ निऋतये ॥१५५॥ वरुणाय ॥१५६॥ 
वायव्ये ॥१५७॥ कुबेराय ॥१५८॥ ईशानाय ॥१५९॥ ब्रह्मणे 


॥१६९॥अज॒ज्ञाग्र॥१६ १॥| बजाय ॥१६२॥ शक्तये ॥१६३॥ दण्डाय - 


४०८ ॥७४॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


॥१६४॥ खड्गाय ॥१६५॥ पाशाय ॥१६६॥ अंकुशाय 
॥१६७॥ गदायै ॥१६८॥ त्रिशूलाय ॥१६९॥ पद्माय ॥१७०॥ चक्राय 
॥१७१॥ कश्यपाय ॥१७२॥ अत्रये ॥१७३॥ भारद्वाजाय 
॥१७४॥ विश्वामित्राय ॥१७५॥ गौतमाय ॥१७६॥ जमदग्नये 
॥१७७॥ वसिष्ठाय ॥१७८॥ अरुंधत्यै ॥१७९॥ ऋग्वेदाय 
॥१८०॥ यजुर्वेदाय ॥१८१॥ सामवेदाय ॥१८२॥ ॐ अथर्ववेदाय 
स्वाहा ॥ 
` इसके बाद प्रधान की आहुतियां देवें । 
“' अनेन हवनेन श्री द्वादशलिंगतोभद्रदेवताः प्रीयन्ताम्‌ न मम ॥ 


| ल्क 


प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले ॐ बोलकर अन्त में स्वाहा से हवन करें। 
॥१॥ वीरभद्राय ॥२॥ शंभवे ॥३॥ अजैकपदे ॥४॥ अहिर्बुध्न्याय 
॥५॥ पिनाकिने ॥६॥ शूलपाणये ॥७॥ भुवानाधीश्वराय 
॥८॥ कपालिने ॥९॥ दिकूपतये ॥१०॥ रूद्राय ॥११॥ शिवाय 
॥१२॥ महेश्वराय । 


॥१३॥ असितांग भैरवाय ॥१४॥रुरु भैरवाय ॥१५॥ चण्डभैरवाय 
_ ॥१६॥ क्रोध भैरवाय ॥१७॥ उन्मत्तभैरवाय ॥९८॥ कपालभैरवाय 
॥१९॥ भीषण भैरवाय ॥२०॥ संहारभैरवाय ॥२९॥ भवाय 
॥२२॥ शर्वाय ॥२३॥ रुद्राय ॥२४॥ पशुपतये ॥२५॥ महते 
॥२६॥ भीमाय ॥२७॥ ईशानाय ॥२८॥ अनंताय ॥२९॥ तक्षकाय 
॥३०॥ वासुकये ॥३१॥ कुलिशाय ॥३२॥ कर्कोटकाय 
॥३३॥ शंखपालाय ॥३४॥ कंबलाय ॥३५॥ अश्वतराय 
॥३६॥ शूलिने ॥३७॥चन्द्रमौलिये॥३८॥ चन्द्रमसे ॥३९॥ वृषभध्वजाय 
॥४०॥ त्रिलोचनाय ॥४१॥ शक्तिधराय ॥४२॥ महेश्वराय 
॥४३॥ शूलधारिणे ॥४४॥ स्थाणवे ॥४५॥ ब्रह्मणे ॥४६॥ सोमाय 
॥४७॥ ईशानाय ॥४८॥ इन्द्राय ॥४९॥ आग्नेये ॥५०॥ यमाय 
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॥ ४ ॥ चतुरत्निंगतोभद्र होम: ॥ ७ ॥ ४०९ 


॥५१॥ निर्क्रतये ॥५२॥ वरुणाय ॥५३॥ वायवे ॥५४॥ अष्टवसुभ्यो 
॥५५॥ एकादशरुद्रेभ्यो ॥५६॥ द्वादशादित्येभ्यो ॥५७॥ अश्विभ्यां 
॥५८॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यो ॥५९॥ सप्तयक्षेभ्यो ॥६०॥ भूतनागेभ्यो 
॥६९॥ गंधर्वाप्सरोभ्यो । 


॥६२॥ स्कन्दाय ॥६३॥ नन्दीश्वराय ॥६४॥ शूलमहाकालाय 
॥६५॥ दक्षादिसप्तकाय ॥६६॥ दुर्गाये ॥६७॥ विष्णवे ॥६८॥ 
स्वधायै ॥६९॥ मृत्युरोगाभ्यां ॥७०॥ गणपतये ॥७१॥ अदभ्यो 
॥७२॥ मरुद्भ्यो ॥७३॥ पृथिव्यै ॥७४॥ गंगादिनदीभ्यो 
॥७५॥ सप्तसागरेभ्यो ॥७६॥ मेरवे ॥७७॥ सद्योजाताय ॥७८॥ 
वामदेवाय ॥७९॥ अघोराय ॥८०॥ तत्पुरुषाय ॥८१॥ ईशानाय 
॥८२॥ परिधवे ॥८३॥ चतुःपुरीभ्यो ॥८४॥ ऋग्वेदाय 
॥८५॥ यजुर्वेदाय ॥८६॥ सामवेदाय ॥८७॥ अथर्ववेदाय । 


॥८८॥ भवाय ॥८९॥ शर्वाय ॥९०॥ पशुपतये ॥९१॥ ईशानाय 
॥९२॥ उग्राय ॥९३॥ रुद्राय ॥९४॥ भीमाय ॥९५॥ महते 
॥९६॥ भवान्यै ॥९७॥ शर्वाण्यै ॥९८॥ पशुपत्यै ॥९९॥ ईशान्यै 
॥१००॥ उग्रायै ॥१०१॥ रुद्राण्यै-॥१०२॥ भीमायै ॥१०३॥ महत्यै 
॥१०४॥ पृथ्वीतत्वाय ॥१०५॥ जलतत्वाय ॥१०६॥ तेजस्तत्वाय 
॥१०७॥ वायुतत्वाय ॥१०८॥ आकाश तत्वाय ॥१०९॥ गदायै 
॥११०॥ त्रिशूलाय ॥१११॥ वज्राय ॥११ २ ॥शक्त्यै ॥११३॥ दण्डाय 
॥११४॥ खड्गाय ॥११५॥ पाशाय ॥११६॥ अंकुशाय । 

॥११७॥ गौतमाय ॥१९८॥ भरद्वाजाय ॥११९॥ विश्वमित्राय 
॥१२०॥ कश्यपाय ॥१२१॥ जमदग्नये ॥१२२॥ वशिष्ठाय 
॥१२३॥ अत्रये ॥१२४॥ अरुन्धत्यै ॥९२५॥ ऐन्द्रयै ॥१२६॥ कौमार्य 
॥१२७॥ ब्राह्मयै ॥१२८॥ वाराह्मै ॥१२९॥ चामुण्डायै 
॥१३०॥ वैष्णव्यै ॥१३१॥ माहेश्वयै ॥१३२॥ त्रिनायिक्यै ॥ 


इसके बाद प्रधान की आहुतियां दिरावें । 
चतुर्लिंगतोभद्र भद्र देवताः प्रीयन्ताम्‌ न ममो 
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४१० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४६ ॥ 


यद्यपि हमने इसका पूजा विधान नहीं दिया है परन्तु सर्वतोभद्र मंडल 
के देवताओं के अलावा कुछ विशेष अन्य आहुतियां होगी जो निम्न हैं। 

॥१॥ असिताङ्ग भैरवाय ॥२॥ रुरुभैरवाय ॥३॥ चण्डभैरवाय 
॥४॥ क्रोध भैरवाय ॥५॥ उन्मत्त भैरवाय ॥६॥ कपाल भैरवाय 
॥७॥ भीषणभैरवाय ॥८॥ संहार भैरवाय स्वाहा । 


॥ अनेन हवनेन श्री लिंगतोभद्र देवता प्रीयन्ताम्‌ न मम ॥ 


(८१ एवं ६४ कोष्ठकाः) 

प्रत्येक नाम मंत्र के बाद “स्वाहा'' का उच्चारण करते हुये हवन करे! 

॥१॥ ॐ शिखिने ॥२॥ ॐ पर्जन्याय ॥३॥ 3७ जयन्ताय 
॥४॥ ३ कुलिशायुधाय ॥५॥ ३% सूर्याय ॥६॥ ३० सत्याय 
॥७॥ ३2 भृशाय ॥८॥ ३० आकाशाय ॥।९॥ ३ वायवे 
॥१०॥ ॐ पूष्णे ॥११॥ 3७ वितथाय ॥१२॥ ॐ गृहक्षताय 
॥१३॥ 3% यमाय ॥१४॥ 3 गंधर्वाय ॥१५॥ ३% भृङ्गराजाय 
॥१६॥ ३ मृगाय ॥१७॥ ३% पितृभ्यः ॥१८॥ ३ॐ दौवारिकाय 
॥१९॥ ॐ सुग्रीवाय ॥२०॥ ३ॐ पुष्पदंताय ॥२१॥ ॐ वरुणाय 
॥२२॥ ३ असुराय ॥२३॥ ३% शेषाय ॥२४॥ ३ पापाय 
॥२५॥ 3३% रोगाय ॥२६॥ 3 अहये ॥२७॥ ॐ मुख्याय 
॥२८॥ ३ भल्लाटाय ॥२९॥ ॐ सोमाय ॥३०॥ ॐ सर्पाय 
॥३१॥ ३ अदितये ॥३२॥ ३ दितये ॥३३॥ ३% अदभ्य 
॥३४॥ 3० आपवत्साय ॥३५॥ ३% अर्यमूणे ॥३६॥ ॐ सावित्राय 
॥३७॥ ३ सवित्रे ॥३८॥ 3 विवस्वते ॥३९॥ ३ विबुधाय 
॥४०॥ ॐ जयंताय ॥४१॥ ॐ मित्राय ॥४२॥ ३% राजयक्ष्मणे 
॥४३॥ 3३% रूद्राय ॥४४॥ ॐ पृथिवीधराय ॥४५॥ ॐ ब्रह्मणे 
स्वाहा ॥ 
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॥ ७ ॥ वास्लु होम: ॥ $ ॥ ४११ 


(कहीं कहीं वास्तु होम में चरु होम लिखा है । “मयूष'' मत से 
औदुम्बर समिध, चरु, तिल द्रव्य, आज्य से या ३ द्रव्य से प्रत्येक को 
८ आहुतियां, चरकी आदि ८ देवताओं की ४ । इसके बाद इन्द्रादि 
लोकपालों व अन्य की २ आहुति प्रति द्रव्य होगी ) 

यहां वास्तु का अंग बन चुका है अतः वास्तु की ५ ऋचाओं से 
बिल्व होम सभी कुण्डो में होगा तथा १०८ अघोर मंत्र से आहुति, प्रत्येक 
कुण्ड में होगी ऐसा ''मयूष'' का मत है । परन्तु आजकल पूरे नाम 
मंत्रों के बाद वास्तु ऋचा से २-४ आहुतियां दे देते हैं बिल्व होम व 
अघोर होम भी नहीं करते हैं, करना चाहिये । 

इस कारण आजकल के अनुसार वास्तुक्रचाय नामावलि के बाद में 
लिख रहे हैं । 

पहिले शिखिने आदि की ८-८ आहुतियां दी हों तो चरक्यादि की 
चार आहुतियां देवें । आचार्य से पश्चिम कुण्ड तक ्रव्यों से आहुति, 
उत्तर कुण्ड में घी से होम करे । 

॥४६॥ ॐ चरक्यै स्वाहा ॥४७॥ ॐ विदार्यै ॥४८॥ 3% 
पूतनायै ॥४९॥ ॐ पापराक्षस्यै ॥५०॥ 3 स्कन्दाय ॥५१॥ 3% 
अर्यम्णे ॥५३॥ ३ पिलिपिच्छाय स्वाहा ॥ 

यदि पहिले शिखिने आदि की ८-८ आहुतियां दी हों तो अब लोकपालों 
आदि की २-२ आहुतियां देवें । आचार्य व पूर्वकुण्ड में आहुति सभी द्रव्य 
से तथा अन्य कुण्डों में घी से आहुति देवें । 

॥५४॥ ॐ इन्द्राय स्वाहा ॥५५॥ ॐ अग्नये ॥५६॥ 3३% 
समाय ॥५७॥ ॐ नेक्रतये ॥५८॥ 3% वरुणाय ॥५९॥ वायवे 
॥६०॥ 3 कुबेराय ॥६१॥ ईश्वराय ॥६२॥ ३० ब्रह्मणे 
॥६३॥ ३ अनंताय ॥ 

(६४ पद के वास्तु मंडल देवताओं में यहीँ तक हवन होता 
है ।) इसके बाद की आहुतियां ८१ कोष्ठक वास्तु में होंगी । संख्या 
विभाग से इन देवताओं की भी २ आहुतियां प्रत्येक की होगी । 
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४१२ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


॥६४॥ ॐ पूर्वे उग्रसेनाय स्वाहा ॥६५॥ ॐ दक्षिणे डामराय 
स्वाहा ॥६६॥ ३७ पश्चिमे महाकालाय स्वाहा ॥६७॥ ३ उत्तरे 
पिलिपिच्छाय स्वाहा ॥६८॥ 3% हेतुकाय ॥६९॥ ३» त्रिपुरान्तकाय 
॥७०॥ 3 अग्निवैतालाय ॥७१॥ 3० असिवैतालाय ॥७२॥ 3» 
कालाय ॥७३॥ 3 करालाय ॥७४॥ ३ एकपादाय ॥७५॥ ॐ 
भीमरूपाय ॥७६॥ 3७ खेचराय ॥७७॥ ३% तुलवासिन्यै स्वाहा। 

आजकल के साम्प्रदायिकों के अनुसार अब बिल्व होम व अघोर 
होम करें । यह हवन सभी कुण्डों में होगा इसका विभाग नहीं है । 
' "मत्स्यपुराण '' व ''मयूष'' के अनुसार अघोर होम एक कर्तृक है अर्थात्‌ 
एक ही होता करे । अघोर मंत्र से होम, केवल घी से करे । बिल्व 
होम ५ या २५ बार निम्न पांच ऋचाओं से करे । “कमलाकर का 
,मत'' है कि यह होम सभी द्रव्यो ( उदुम्बर, समिध, तिल, आज्य ) से 
करें । 

कहीं कहीं वास्तोष्पते आदि ४ चार ऋचाओं से सभी द्रव्य सहित 
होम एवं “ वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा'' इस मंत्र से ५ या २५ संख्या में 
बिल्वफल होम लिखा है । ऋचायें निम्न हैं । 
वास्तोष्पते प्रति. जानीहयास्मानूत्वावेशो अनमीवो भवान: । 
यत्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शंचतुष्पदे ॥१॥ 
वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो । 
अजरा सस्ते सख्ये स्याम पितेव पत्रान्‌ प्रति प्रतिन्नो जुषस्व ॥२। 
वास्तोष्पते शग्मया स र्ठ सदाते सक्षीमहिरण्वया गातुमत्या। 
पाहिक्षेम उतयोगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्य विशन्‌। सखा सुशेव एधि नः ॥४॥ 
वास्तोष्पते धुवा स्थृणांऽसत्रं ( सन्न) साम्यानाम्‌ । 
द्रप्सो मेता पुरां शाश्वतनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥५॥ 

इसके बाद अघोर होम की १०८ आहुति केवल घी से देवें । 

ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 

सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः ।स्वाहा॥ 
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॥ ७ ॥ चतुषष्ठी योगिनी होम: ॥॥ ४१३ 


जल छोड़े - अनेन हवनेन श्री शिख्यादि वास्तु वास्त्वङ्गदेवता प्रीयन्तां 
न मम ॥ 


प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले ॐ उच्चारण करके एवं बाद में स्वाहा 
से होम करें । 
ॐ भूर्भुवः स्वः महाकाल्यै स्वाहा इदं महाकाल्यै न मम ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः महालक्ष्यै स्वाहा इदं महालक्ष्म्यै न मम ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः महासरस्वत्यै स्वाहा इदं महासरस्वत्यै न मम ॥ 

॥९॥ ॐ गजाननायै स्वाहा ॥२॥ सिंहमुख्यै ॥३॥ गुध्चास्यायै 
॥४॥ काकतुण्डे ॥५॥ उष्ट्ग्रीवाये ॥६॥ हयग्रीवायै ॥७॥ वाराह्यै 
॥८॥ शरभाननायै ॥९॥ उलूकिकायै ॥१०॥ शिवारावायै 
॥१९॥ मयूर्ये ॥१२॥ विकटाननायै ॥१३॥ अष्टवक्रायै ॥१४॥ 
कोटराक्ष्यै ॥१५॥ कुब्जायै ॥१६। ।विकटलोचनाये ॥१७॥ शुष्को दै 
॥१८॥ ललच्जिह्वायै ॥१९॥ अश्वदं्ट्रायै ॥२०॥ वानराननायै 
॥२९॥ रूक्षाक्ष्ये ॥२२॥ केकराक्ष्यै ॥२३॥ बृहत्तुण्डायै ॥२४॥ 
सुराप्रियायै ॥२५॥ कपालहस्तायै ॥२६॥ रक्ताक्ष्यै ॥२७॥ शुक्यै 
॥२८॥ शवेन्ये ॥२९॥ कपोतिकायै ॥३०॥ पाशहस्तायै ॥३९॥ 
दण्डहस्तायै ॥३२॥प्रचण्डायै॥३३। ।चण्डविक्रमायै ॥३४। शिशुष्यै 
॥३५॥पापहन्यै ॥३६॥ काल्यै ॥३७। ।रुधिरपायिन्ये॥३८॥ वसाधयाये 
॥३९॥ गर्भभक्षायै ॥४०॥ शवहस्तायै ॥४९॥ 
॥४२॥ स्थूलकेश्यै ॥४३॥ बृहत्कुक्ष्यै ॥४४॥ सर्पास्याये 
॥४५॥ प्रेतवाहनायै ॥४६॥ ॥४७॥ क्रोज्चये 
॥४८॥ मृगशीर्षायै । ॥४९॥ वृषाननायै ॥५०॥ व्यात्तास्यायै 
॥५९॥ धूमनिश्वासायै ॥५२॥ व्योमचरणोर्ध्वदूशे ॥५३॥ तापिन्यै 
॥५४॥ शोषणीदृष्ट्ये ॥५५॥ कोटयैं ॥५६॥ स्थूलनासिकाये 
॥५७॥ विद्युत्प्रभाये ॥५८॥ बलाकास्यायै ॥५९॥ मार्जार्ये 
॥६०॥ कटपूतनायै ॥६१॥ अट्टाट्टहासायै ॥६२॥ कामाश्ष्य 
॥६३॥ मृगाक्ष्यै ॥६४॥ मृगलोचनायै ॥ 
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४१४ ॥ ७ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


3 हं सर्वार्थसिद्धिदात्रि योगिन्यै स्वाहा । 
जल छोड़ें - अनेन हवनेन श्री चतुषष्ठी योगिनी देवता प्रीयन्ताम्‌ न 
मम । 


३ हीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीं स्वाहा। 
इदं बटुकाय न मम ॥ 
१.ॐक्षांक्षी कष कें क्षौं क्षः क्षेत्रपालाय स्वाहा । इदं क्षेत्रपालाय 
न मम । 
प्रत्येक नाम मंत्र के पहिले '' ३४ '' तथा नाम के बाद '' स्वाहा '' 
से हवन करें । (२) अजराय ( ३ ) व्यापकाय (४ ) इन्द्र चौराय 
(५) इन्द्रमूर्तये ( ६ ) उक्षाय ( ७ )कुष्माण्डाय ( ८ ) वरुणाय ( ९ ) 
वटुकाय ( १०) विमुक्ताय ( ११ ) लिप्तकाय ( १२ ) लीलाकाय 
( १३ ) एकद्रंष्ट्राय ( १४ ) ऐरावताय ( १५) ओषधिघ्नाय ( १६ ) 
बंधनाय ( १७) दिव्यकायाय ( १८ ) कंबलाय ( १९ ) भीषणाय 
(२०) गवयाय (२१) घण्टाय (२२) व्यालाय ( २३) अणवे 
( २४ ) चन्द्रवारुणाय ( २५ ) पटाटोपाय ( २६) जटालाय ( २७) 
क्रतवे ( २८ ) घंटेश्वराय ( २९) विटङ्काय ( ३०) मणिमानाय 
(३१) गणबन्धवे ( ३२ ) डामराय ( ३३ ) ढुण्डिकार्णाय (३४) 
स्थविराय (३५) दन्तुराय (३६) धनदाय ( ३७) नागकर्णाय 
( ३८ ) महाबलाय ( ३९ ) फेत्काराय ( ४० ) चीत्काराय ( ४१ ) 
सिंहाय ( ४२ ) मृगाय ( ४३ ) यक्षाय ( ४४) मेघवाहनाय ( ४५ ) 
तीक्ष्णोष्ठाय (४६) अनलाय (४७) शुक्लतुण्डाय ( ४८ ) 
सुधालापाय ( ४९ ) बर्बरकाय ( ५०) पवनाय ( ५१ ॐ पावनाय 
स्वाहा ॥ 


जल छोड़ें - अनेन हवनेन श्री एक पञ्चाशत्‌ क्षेत्रपाल देवता प्रीयन्ताम्‌ 
न मम ॥ 
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॥। 


॥ $ ॥ दुर्गासप्लशती हवन विधानम्‌ ॥ & ॥ ४१५ 


विष्णु, रुद्र, गणेश, भैरव, काली, तारा, बगला, दुर्गा, श्री ललिता त्रिपुर 
सुन्दरी, मृत्युञ्जय, गायत्री किसी का भी यंत्र बनाया हो, स्थापित किया 
हो, तो उसके आवरण देवताओं का हवन करना चाहिये । अस्त्रों व आयुध 
होम में केवल घी से आहुति देवें । क्योंकि निबंधकारों ने (आचार्यो ने) 
इसे आचार्य कर्तृक माना है, होता कर्तृक नहीं अर्थात्‌ होता होम नहीं करेंगे, 
तो समिद्‌, तिल की आहुति नहीं होगी । वैसे सभी आवरण देवताओं की 
८-८ आहुति का विधान है । किसी का मत है कि यह आयुध हवन 
केवल आचार्य कुण्ड में ही करें अर्थात्‌ सभी द्रव्यों के साथ । अन्य पक्ष 
का मत है कि पंचकुण्डी यज्ञ में पूर्वादि चारों कुण्डों में दो दो आहुति 
तथा नवकुण्डी यज्ञ में आचार्यकुण्ड को छोड़कर बाकी आठ कुण्डों में 
एक एक आहुति देवें । 

अतः यथा गुरु परंपरा व लोकाचारानुसार करें । 


सप्तशती पाठ की आवृत्तियों के दशांश का हवन करें । शत चण्डी 
पाठ, हवन प्रयोग में एक कुण्डी पक्ष में दश होता, १ आचार्य, एक ब्रह्मा, 
एवं सहयोग हेतु १ या २ ऋत्विग्‌ होने चाहिये | तिल की आहुति होता 
देवें आज्य की आचार्य देवें । 

पञ्च कुण्डी हवन पक्ष में कुण्डों पर प्रत्येक पर २ होता १ आचार्य 
१ ऋत्विग्‌ जरुरी है । 

दुर्गापाठ केवल एक ब्राह्मण करे, होताओं के “स्वाहा'' उच्चारण से 
ही मंत्र के साथ उनकी समष्टि मान ली गई है । दशपाठ करना जरुरी 
नहीं है । दश पाठ का किसी किसौ का मत है । 

शतपठन किये बिना भी, किसी स्थान, समय की आवश्यकतानुसार, 
केवल हवन (दश होताओं से) किया जा सकता है । इसका भी विशेषफल 
माना है । कार्य सिद्ध होता है । 
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४१६ ॥ ७४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ | 


॥ अथ हवन क्रम ॥। 


विनियोग : हाथ में जल गंध अक्षत पुष्प दक्षिणा लेकर संकल्प करें! 


अद्येत्यादि - (विशेष संकल्प पेज २०) मया ब्राह्मण द्वारा कृतस्य 
शतचण्डी जपस्यसंपूर्णता सिद्धयर्थ, पूर्वोक्त संकल्पफल सिद्धयर्थे जपदशांशेन 
तिलादिमिश्रित पायस यथा कामनानुसार द्रव्येण हो महं करिष्ये । 

अगर मूल पाठ के साथ अलग से १० माला नवार्ण कौ प्रति पाट 
के अनुसार की है, तो एक लाख नवार्ण के जाप हुये अतः मूल पाठ 
का हवन अलग तथा जप का हवन (दश सहस्र का) अलग से होगा। 

अगर संपुटित पाठ किया है तो जिस तरह पठन किया उसी तरह 
हवन होगा । अतः कामना मंत्र (संपुटित मंत्र) संख्या १४००, मूल पाठ 
मंत्र संख्या ७००, कुल २१०० संख्या होम आहुति हुई । प्रमाण पहिले दिया 
जा चुका है । (दुर्गा कल्पद्रुम, अनुष्ठान प्रकाश) 

निषेध आहुतियां : चतुर्थ अध्याय की “ शूलेन पाहिनो'' आदि चार, 
प्रथम अध्याय की ''खड्गिनी शूलिनी” पंचम अध्याय में “दूत उवाच'' 
की दो आहुतियों का हवन नहीं करे । विधि पेज ..।£. पर है । 

अन्धकाख्यो महादैत्यो दुर्गा होम परायणः । 

कवचाहुति जात्पापान्महेशेन निपातितः ॥ 

मन्तान्तरे - शूलेनचारभ्य खड्गशूलगदादीनि पर्यन्तं “मूल मन्त्रेण 
वृहदेलया आहुति विधानं वदन्तिः'' । स्कांदे हिंगुलाद्रिखण्ड उत्तर संहिता 
में कवचाहुति लिखी है । 

चतुर्थ अध्याय में पायस मिश्रित तिलादि से हवन करें । 


पंचम अध्याय में नमस्तस्यै आदि मंत्रों का निम्न विधि से हवन 
करे 


या देवी सर्वभुतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै स्वाहा । (या) 
नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा । इदं महाकाल्यै न मम ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै स्वाहा । (या) 


नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा । इदं महालक्ष्म्यै न मम ॥ (पायस मिश्रित 
तिलादि से) 
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॥ ४ ॥ दुर्गाहवज विधानम्‌. ॥ $ ॥ पती 


` या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। 

इदं महासरस्वत्ये न मम ॥ : 

''उबाच'' स्थल पर, नमस्तस्यै मंत्रो के समय व नारायणि स्तुति 
के हवन समय पत्र, पुष्प, फल, सहित आहुति प्रदान करें । 

अन्य मंत्रो के जो द्रव्य हैं वे उनकी अर्थ भावना व कामना, भावना 
से हैं । कुछ विधियाँ अध्याय की मंत्र महार्नणव, अनु. प्रकाश. दुर्गाकल्पद्रुम, 
दुर्गा - उपनिषद मे है । कुछ अन्य तंत्रं में द्रव्यो के कामना फल लिखे 
हैं, कुछ लोकाचारनुसार दिये हैं । 

श्रीकाम कमलं कामार्थी दमनं जयकामो: । अपराजितम्‌ ,वश्येशिखीमूल, 
हिङ्गलोच्चाटने ॥ मारणेच्चाटने हुन्मांसं, मोहनेमधुंपायसं । स्तंभने मातुलफलं, 
वश्ये तु सर्षपा ॥ बिल्वदलैमधुत्रय युतैर्मास होमः दशांशेन । क्षीर संयुते 
कमलैहॉमो लक्षमीप्राप्तिफलोऽयं प्रयोगः ।राज्यप्राप्ति हेतु-मधु-अशोकपुष्प, ` 
कमलपुष्प । आकर्षणार्थ धत्तूरं । 

जैसे हल्दी को रात्रि भी कहते हैं । औषध विज्ञान में शैलपुत्री 
शिलाजीत, कालरात्री - दारुहल्दी, सिद्धिदात्री = आंबला को कहते है। जटामांशी 
_ शिव - गौरी व केश शब्द की जगह । जहां - मंगल कार्य, स्तभन, 
ब रात्रि का अर्थ है वहां हल्दी । जहां स्तंभन व पाश की भावना है वहां 
हरताल, मेनसिल, हल्दी । पाणिग्रहण शब्द, बशीकरण, श्री वृद्धि हेतु, लाजा 
शमीपत्र । यद्यपि इस के लिये अलग कोई प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं ह । आदान 
प्रदान व त्वचानिर्माल्य, विद्या, श्रद्धा भावना पर भोजपत्र, आकर्षण एवं शत्रु 
संहार (आसुरी दुर्गा) = राई । प्रेतबाधानिवारण हेतु - फूलप्रयंगु _ आसावरी 
धूप, सावर्णि (सूर्य) आकसमिध। आदि द्रव्य हमने पुस्तक में मंत्रो के साथ 
ही दे दिये हैं । 

अध्याय समाप्ति पर विशेष आहुतियां भी अध्याय समाप्ति के साथ 
लिख दी है । छ 

दिग्रक्षण व पुण्यावाचन करके हवन प्रारंभ करें । द 

संकल्प के बाद पुस्तक का पूजन करें । कवचार्गला कोलक का 5 करें। 

मतान्तरे :- ( स्कांदेहिंगुलाद्रिखण्डे उत्तर संहितायाम्‌ ) चण्डी पाठेन 


- होतव्या कृत्वातु कवचंपुरा । ततश्चाप्यर्गला चैव ततो वै कीलकं भवेत्‌ 


ततः सप्तशतीं चेव रहस्यं पल्लवं तथा चण्डी पाठे तथा होमे क्रम उक्ता 


मनीषिभिः ॥ इल 
स्वमत :- ( मध्यमार्ग ) कवच में नवदुर्गा की आहुति देवें । अर्गला 


पूरा पाठ होम करें । कीलक में ' 30 विशुद्धज्ञानदेहाय । तथा 3⁄ 
सर्वमङ्गल माङ्गल्ये की आहुति देवे । 
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४१८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


- रहस्य होम में :- प्रधान रहस्य में ॥ महाकाली, महालक्ष्मी महासरस्वती 
की नवार्ण से आहुति ॥ श्लोक १२, १६ १८ से २४ तथा २६ । क 
रहस्य में १ से ४, ७ से १०, १४ से १६ तक । मूर्ति रहस्य में १ से 
६ तथा १२ से २१ तथा श्लोक २५ की आहुति देवे । 
अगर हवन करें तो इस तरह करें । परन्तु पाठ पूरा अवश्य करें.। 
कवच - नव दुर्ई की निम्न द्रव्यो से आहुतिया देवें । 
(१) ॐ शैलपुत्र्यै स्वाहा - (शिलाजीत) 
(२) ॐ ब्रह्मचारिण्यै स्वाहा - (ब्राह्मी) 
(३) ॐ चन्द्रघण्टायै स्वाहा - (सहदेवी) 
(४) ॐ कुष्माण्डायै स्वाहा - (लोको, कुष्माण्ड) 
(५) 3 स्कन्दमातायै स्वाहा - (आमीहल्दी) 
(६) २ कात्यायिन्यै स्वाहा - (बहड़) 
(७) ॐ कालरात्र्यै स्वाहा - (नीम गिलोय) 
(८) ३» महागौर्यै स्वाहा - (दारुहल्दी) 
(९) ॐ सिद्धिदात्र्यै स्वाहा - (आंवला) ` 
फिर निम्न मंत्र की आहुति देवें - 
३० नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥ स्वाहा ॥ 


अगर कवच की आहुतियां ही देना चाहते हैं तो घी व गुग्गल की देवें । 
“सवमतः - हमारी पुस्तक के श्लोक संख्या १४-१५ में मंत्र बोलकर 
भगवती के अस्त्रों के गंधाक्षत करके नवार्णमंत्र से आहुति देवें | ४०-४१- 
४२ में लाजा एवं मिष्ठान्न को, ४९ से ५४ तक सरसों सहित घी की, 
बाको आहुतियां घी गुग्गल एवं लवंग की होगी । 
अर्गला - पायसमिश्रित तिलादि से हवन करें । 
कीलक - निम्न मंत्र से आहुति देवें । 
3० विशुद्धज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे । 
श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ स्वाहा ॥ 
कोलक में शरणापन्न भावना है अतः निम्न मंत्र की आहुति देवें तो 
ठीक रहे । 
3५ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥ स्वाहा ॥ 
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॥ % ॥ दुर्गा सप्तशती हवन विधानम्‌ ॥ ७॥ ४१९ 


इसके बाद कुञ्जिका स्तोत्र का पाठ करें । 

नवार्ण मंत्र को अष्टोत्तर शत संख्या में आहुति देवें । 

तत्पश्चात्‌ दुर्गापाठ का सविधि हवन करें । पुन: नवार्ण मंत्र का अष्टोत्तरशत 
होम करें । तीनों रहस्यों के देवताओं की नामों की आहुति देवें । नवार्ण 
जप अलग से किये हों तो उनका दशांश हवन तर्पण मार्जन करें । 

सप्तशती के पाठ का तर्पण मार्जन नवार्ण मंत्र से कर सकते हे । 

अर्थात्‌ एक पाठ के संपुट में २,१०० मंत्र हुये तो सो पाठ में २,१०,००० 
मंत्र हुये अतः २,१०० संख्या तर्पण व २१० मार्जन को हुई जो नवार्ण 
मंत्र से कर सकते हे । एवं केवल मूल पाठ के ७०० तर्पण ७० मार्जन 
हुये। 

कहीं कहीं यंत्र के आवरण देवता का होम सप्तशती हवन बाद 
लिखा है परन्तु आवरण देवता प्रधान अङ्घ है अतः पहिले आवरण देवता 
का हवन करना चाहिये । 

गुग्गुल होम : गुग्गुल व जायफल से विध्न निवारण व मृत्युंजय मंत्र 
से गुगुल आहुति लिखी ह, परन्तु मृत्युंजय को जायफल प्रिय ह । अतः 
जायफल से मृत्युंजय की आहुति देवें । कहीँ कहीं पिशाच बाधा निवारण 
हेतु आहुति देते हैं । , 

३% अद्यपूर्वोच्च - तिथौ - मम गृहे भूतप्रेत पिशाच दोष परिहारार्थ- 
ॐ जातवेदसे मंत्रेण गुग्गुल होमे करिष्ये । 

३% जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहातिवेद: । 

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधु दुरितात्यर्निः॥ 

३ अद्यपूर्वोच्च - तिथौ मम सकुटुम्बस्य सपरिवारकस्य आयुरारोग्यादि 
वृद्धचर्थे श्री मृत्युञ्जय देवता प्रीत्यर्थ हवने विनियोगः। र 

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे - मंत्रेण हवनं कृत्वा । (जायफल सं) 

सर्षेप होम : अद्यपूर्वोच्च - तिथौ मम गृहे सर्वारिष्ट परिहारार्थ सर्व. 


शत्रु क्षयार्थे सर्षप होममहं करिष्ये । 
ॐ सजोषाउड्द्ध सगणो मरुद्धिः सोमम्पिव वृत्रहा शूर विद्वान । 


जहि शात्रॅर ऽरपमृधो नुद्‌ स्वाथाभयङ्कृणुहि विश्वतोन: स्वाहा ॥ 
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४२० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४७% || 


_ मरीचिहोम : अद्यपूर्वोच्च - तिथौ मम सर्वशत्रु क्षयार्थे मरीचि. होम 
महं करिष्ये 

ॐ सर्वाबाधा प्रशमनं - मंत्रेण । 

लक्ष्मी होम : लक्ष्मी हवन के लिये क्षीर, दूर्वा, दाडिम सीताफल 
मधु, शर्करा, शमीपत्र, बिल्वपत्र, बिल्वफल, तंदुल, कदर्लीफल, आज्य सहित 
यथा उपलब्ध द्रव्यों के मिश्रण से हवन करे । श्री सूक्त से हवन करें 


आगर दूर्वाकुर अधिक मात्रा में सुखाकर रखी हो तो समिद्‌ के रूप 
में काम में आ सकती है । दुर्वाङ्कुर अधिक ठीक है । 

अत: दूर्वा समिद्‌, क्षीर, आज्य से ३ होता हवन करें । 

व्याहति होम :- यजमानः हस्ते जलमादाय । अद्यपूर्वोच्च - तिथौ 
अस्मिन्‌ यज्ञाख्ये कर्मणि देशतः कालस्तन्त्रतो मंत्रतोवाज्ञानतोऽज्ञानतोवा 
अन्यथाकरणन्यूनकरण चतुर्विध कर्मातिरिक्त करण भ्रेषजात प्रत्यवाय परिहार 
द्वारा कर्मसाद्गुण्य सिद्धये तथा प्रधान देवताश्चमध्ये गमने होम स्वाहा 
कारयो पूर्वापराभावे अग्नि मध्ये हविर्गत कीटाद्युपघाते समिच्चरु तिलाज्य 
मध्ये कृमि कीटकादि संयोगे केशादिभिर्हवि होमे पठन समदे स्वरवर्णादि 
विस्मृतौ ज्ञाताज्ञात दोष परिहारार्थम्‌ घृताक्ततिल द्रव्येण व्यस्त समस्त व्याहृत्या 
अष्टोत्तरशंतैरष्टाविंशतिराहुतिभिर्वा होम चाहं करिष्ये। 


पुनर्जलमादाय - भूर्भुवः स्वरिति तिसृणां महाव्याहत्तीनां प्रजापति्षि 
गायत्र्युष्णिगनुष्टपूछन्दासि अग्नि वायु सूर्या देवताः सर्वासां वा प्रजापतिर्देवता 
प्रायश्चित्त होमे विनियोगः । 


(१) ३० भू: स्वाहा ( २) ३ भुवः स्वाहा ( ३) २० स्वः स्वाहा 
(४) ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा ॥ (एवं सप्तवारं होमे अष्टाविंशत्याहुतयो 
भवन्ति ) 

उत्तर पूजनम्‌ : हवन समय जो देवता यज्ञ में आये है उनकी आग्नि 
से समष्टि हुई है अतः पूर्णाहुति पहिले उनका उत्तर पूजन होना जरुरी है। 
अत; मंडलों पर उत्तर पूजन करें । क्योंकि अगर पूर्णाहुति बाद उत्तर पूजन 
करते हैं तो पुनः मंडल देवताओं की सूक्ष्म आहुतियां देकर पुन: पूर्णाहुति 
होवे यह युक्ति संगत नहीं है । 
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॥ ४ ॥ दुर्गा हवन विधानम्‌ ॥७॥ ४२१ 
संकल्प : हवनाख्य कर्मण साडुतासिद्धः्यर्थ स्थापित देवानां मृडाग्ने 
श्चोत्तर पूजनं करिष्ये । 
ततो मंडल देवतानां पंचोपचारेन पूजनं कृत्वा । 
गणपति पूजनम्‌ - ३» गणानान्त्वा- मंत्रेण - । 
मातृका पूजनम्‌ - ३» समक्ख्ये देव्याधियासन्दक्षिणयोरुचक्षसा । _ 
मामऽआयुः प्रमोषीर्म्मोऽअहन्तववीरं विदयेतव देविसन्दृशि ॥ 
वसोर्धारा - वसोः पवित्रमसि - मंत्रेण । ग्रहमंडलदेवता पूजनं - 
ॐ ग्रहाऽऊर्जाहुतयो व्यन्ता\विप्रायमतिम्‌ । तेषां विशिण्प्रियाणां 
वोहमिष मूर्जः समग्रभमुपयामगृहीतो सौन्द्राय यत्त्वा जुष्टड्‌ - 
गृह्वाम्म्येषते योनिरिन्द्रा यत्त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सूर्याद्यावाहित ग्रह मण्डल देवताभ्यो नमः । 
ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तुपुरुष साङ्गपरिवारदेवताभ्यो नमः । 
ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो क्षेत्रपालेभ्यो नमः । 
ॐ भूर्भुवः स्वः चतुषष्टि योगिन्यै नमः । ` 
ॐ भूर्भुवः स्वः कलशस्थ देवेभ्यो नमः । 
ॐ भूर्भुवः स्वः प्रधान मण्डल देवतायै सपरिवाराय नमः । 
2 सुपथाराये$अस्मान्विश्वानिदेववयुनानिविद्ठान्‌ 
युयोद्धयस्म जहुराण्समेनोभूयिष्टान्ते नमउक्तिंविधेम्‌ ॥ 
३ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा स्वधा सुताय मृडाग्नये नमः । सर्वोपचारार्थे 
गंधादिभिः संपूज्य । 
स्विष्टकृद्धोम : (ब्रह्मणा अन्वारब्धः) 
ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमगनये स्विष्टकृते न मम! 
उदकोपस्पर्शः ॥ - 
अथ नवाहुति होमः ( ब्रह्मणा अन्वारब्धः ) ॥९॥ 3» भूः स्वाहा। 


इदमग्नये न मम ॥२॥ 3» भुवः स्वाहा । इदं वायवे न मम 


: की 
4 स्व... स्वाहा, । इद सूर्याय न मम । इसके बाद 
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ए२२ ॥ ईद ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


पांच ऋचायें पेज ३९४ से हवन करें या नाम मंत्र से इस प्रकार 
करें । ॥४॥ ॐ त्वन्नो अग्ने ॐ अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा । इदं 
अग्निवरुणाभ्यां न मम ॥५॥ 3» सत्वन्नो ॐ अग्निवरुणाभ्यां 
स्वाहा । इदं अग्निवरुणाभ्यां न मम ॥६॥ ॐ अयाश्चाग्ने - 
ॐ अग्नये$यसे स्वाहा इदं अग्निभेषजाय ॥७!१ ये ते शतं 
वरुण - ३० वरुणादिभ्य स्वाहा इदं वरुणाय, सवित्रे, विष्णवे, 
विश्वेभ्यो, मरुदभ्यः स्वर्केभ्य ॥८॥ ॐ उदुत्तमं वरुण - ३ 
वरुणादितिभ्यः स्वाहा । इदं वरुणायादित्यायादितये इदं न ममा 
॥९॥ (मनसा) ३» प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम। 


।। बत्तिदान प्रयोग: ॥। 


विनियोगः ( हस्ते जलमादाय ) अस्मिन्‌हवनाख्य कर्मणः साङ्घतासिद्धयर्थ 
दिक्पालदेवतानां, स्थापित देवतानां पूजन पूर्वकं बलिदानं करिष्ये । 

(१) यज्ञ वेदी के पास दशों दिशाओं में, पात्र में दीपक में या ताम्बूलादिपत्र 
पर दधिमाष, चावल, पूप, बलि रखें, सिन्दूर से चर्चित करें, वर्ति रखें प्रज्वलित 
करें । इसी तरह सब मंडलों के आगे बलि रखें । 

ब्रह्मादि देवताओं के लिये प्रतिष्ठाभास्कर व रुद्रकल्पद्रुम, प्रतिष्ठामयूख 
में पायस बलि का विधान लिखा है । परन्तु आजकल बलि देते नहीं है। 
( १ ) दिक्पाल देवता बलिदान - 

सभी देवताओ के नाम मंत्र या वैदिक मंत्रों (पेज ८५) से पूजन 
करें । अमुक अमुक देवताया बलिद्रव्याय नमः । 

पूर्वादि क्रमेण कुण्ड की दशां दिशाओं में -हाथ में जल ले लेवे और 
अनामिका व अंगुष्ठ के संयोग से जल छोड़ें । (प्रत्येक बलि पर) 

पूर्व - ॐइन्द्राय साङ्गायै सपरिवाराय सवाहनाय सायुधाय सशक्तिकाय 
इमं सदीपमाष भक्त बलिं समर्पयामि । (हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर छोड़ें) 
भो इन्द्र स अनुचरेभ्यो नमः । दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्याभ्युदयं 
कुरु । आयुः कर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, निर्विध्नकर्ता 
वरदोभव। (इस विधि से सर्वत्र करें ।) 
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॥ % ॥ हवने वत्तिदानम्‌ ॥ ४७ ॥ ५२३ 


आग्नेयां - अग्नि साङ्गं. सप. सवा. नमः । भो अग्ने अग्नेरनुचरेभ्यो 
दिशं रक्ष - ॥ 

दक्षिणस्यां - यमाय नमः, यमानुरेभ्यो नमः । भो यम दिशं रक्ष ॥ 

नैऋत्यां - नैऋतये नमः, नैऋतेरनुचरेभ्यो नमः । भो नैऋते दिशं रक्ष ॥ 

पछ्चिमायां - वरुणाय नमः, वरुणस्यानुचरेभ्यो नमः । भो वरुण दिशं 
रक्ष ॥ 

वायव्यां - वायवे नमः, वायोरनुचरेभ्यो नमः । भो वायो दिशं रक्ष....॥ 

उत्तरस्यां - कुबेराय नमः, कुबेरानुचरेभ्यो नमः । भो कुबेर दिशं रक्ष... 

ऐशान्यामीश्वराय नमः ईश्वरानुचरेभ्यो नमः । भो ईश्वर दिशं रक्ष..॥ 

उर्ध्व-ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणोनुचरेभ्यो नमः । भो ब्रह्म दिशं रक्ष....॥ 

अधो=विष्णवे नमः विष्णोरनुचरेभ्यो नमः । भो विष्णो दिशं रक्ष...॥ 

गणेश बलिं=गणपतिं साङ सप. नमः । भो गणपते दिशं रक्ष... ॥ 

मातृका बलिं=वसोर्द्धारा सहित सगणेश गौर्याद्यावाहित मातृभ्यः साङ्गा. 
सप. सश. नमः ।एतेभ्यो स्वेभ्यो मातृभ्यो इमं बलिं = गुहीतमम सकुटुम्बस्याभ्युदय 
कुरु आयुकर्ता तुष्टि ..... ॥ 

ग्रह बलिं = भो भो आदित्याद्यावाहित देवताः इमं बलिं गृह्णीत मम 
सकुटुम्बस्या..... । 

ग्रह बलिम्‌ = सूर्याय गुडौदनम्‌। सोमायघृतपायसम्‌। कुजाय मसूननम्‌। 
बुधाय क्षीरौदनम्‌ । बृहस्पतये दध्योदनम्‌ शुक्राय घृतौदनम्‌ । शनैश्चराय 
तिला पिष्टं कृच्छान्ना वा । राहवे पायसम । केतवे चित्रौदनम्‌ । अनेभ्य 
पायस बलीन्दद्यात्‌ । हक 4. 

वास्तु बलिं = भो वास्तुपुरुषाद्यावाहित देवता: इमं बलिं गृह्णात मम 
सकुटुम्बस्य सप. आयुकर्ता पुष्टि - । 

योगिनी बलिं = भो चतुषष्टियोगिन्यै नमः इमं बलिं गृहीत मम सकुटुम्बस्य 
सप. आयुकर्ता पुष्टि. - । 

क्षेत्रपाल बलिं - हस्ते जलमादाय - यद्याख्यहवन कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थ 
क्षेत्रपालाय पूजन पूर्वकं बलिदाने करिष्ये । 
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४२४ ॥ $ ॥ संजा याग दीपिका ॥७४॥ 


एक बड़े मृतिका पात्र को लेकर प्रोक्षण करें उसमें सिन्दूर से त्रिकोण 
पटकोण बनायें बलिद्रव्य रखें । चौमुखा बनाये दीप प्रज्वलित करें । सुपारी 
रखें उस पर क्षेत्रपाल का आवाहन करें पूजन करें । 

प्रार्थना करें - ॐ नमामि क्षेत्रपाल त्वां भूतप्रेतगणाधिप । पूजां 
बलिं गृहाणेमं सौम्यो भवतु सर्वदा ॥ आयुरारोग्यम्मे देहि निर्विघ्नं कुरु 
सर्वदा । मां विघ्न माऽस्तु मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ सोम्या भवन्तु 
तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः ॥ 

यं यं यं यक्षरूपं दशशिव वदनं भूमिकम्पायमानं । सं सं 
सं संहार मूर्ति शिर मुकुट जटा शेखरं चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ दं दं दं 
दीर्घकेशं विकृत नखमुख चो्ध्वरेखाकपालं। पं पं पं पापनाशो 
प्रणतपशुपतिं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ ॐ नमः क्षेत्रपाल चित्र तुरङ्गवाहन 
सर्वभूत प्रेत पिशाच शकिनी डाकिनी बेतालादि परिवृत दध्योदन 
प्रिय सकल शक्ति संहित इमां पूजां गृहाण । 

कोलीरे चित्र कूटे हिमगिरिशिखरे कान्त जालन्धरे वा । सौराष्ट्रे सिन्धुदेशे 
मगधपुरवरे कोसले वा कलिंगे । कर्णाट कौंकणे वा भृगुषु पुरवरे कान्य कुब्जे 
स्थिता वा । ते सर्वे यज्ञ रक्षां करणा कृतधियः पान्तु वः क्षेत्रपालाः । 

३० ह्वीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीं ३७। 

पुनः प्रार्थना करें - ॐ क्षेत्रपालाय शाकिनी डाकिनी 

भूतप्रेत बेताल पिशाच सहिताय इमं बलिं समर्पयामि । 

भोः क्षेत्रपाल दिशं रक्ष बलिं भक्षय मम यजमानस्य सकुटुम्बस्य 

आयु: कर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता बरदोभव॥ 


अब पात्र को उठाकर यजमान को ओर ७ बार आवृत्त कर बिना 
पुछे मुडे बाहर पात्र को चौराहे पर रखावें और उसके पीछे एक ब्राह्मण 
द्वार तक, जल के छोटे देवे, शांति पाठ करें । पात्र रखकर आनेवाला हाथ 
पर धोकर आवे । 

रुद्रकलश व ब्रह्मा बलि - इनके पायस बलि प्रदान करें । 

भो रुद्रकलश देवेभ्यो दिशं रक्ष बलिं भक्ष सम कुटुम्बस्य आयुकर्ता 
तुष्टि. 
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॥ ७ ॥ प्रधान बलिकर्म ॥ ४ ॥ ४२५ 


भो ब्रह्मादि टेवेभ्यो दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य आयुकर्ता 
तुष्टि. - । 

प्रधान बलिं - रुद्र विष्णु दुर्गादि मंडलों पर पायस बलि देवें । दुर्गा 
होमे विशेष में कुष्माण्ड बलि देवें । 

शत्रु की माषपिष्ठी से आकृति बनायें । गेहूं वा मैदा के आटे से पशु 
आकृति तेल में पकाकर बनायें व उसको लाल रंग की शक्कर की चासनी 
में डूबोकर तैयार करें । या कुष्माण्ड पर सिन्दूर से मुख आदि आकृति 
बनाये । पात्र में ढककर लाये । वस्त्र हटा ले, स्मरण रहे, देवि के सामने 
रखते समय, बलि से पहिले अंग भंग नहीं होना चाहिये वर्ना अनिष्ट हो 
जायेगा । 

खड्गपूजा - ॐ कालि कालि वज्रेश्वरि लौहदण्डाय नमः । 

खड्ग के मूल], मध्य व अग्र भाग में हुँ वागीश्वरी ब्रह्माभ्यां नमः 
हुँ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, हुँ उमामहेश्वराभ्यां नमः । सर्वेषां देवानाम्‌ 
गंधादिभिः संपूज्य । प्रार्थना करें - ॐ खड्गाय खड्गधाराय शक्तिकार्यार्थ 
तत्पर पशु छिन्द्यर्ता शीघ्रं खड्नाथ नमोस्तुते । 

अब पशु व कुप्माण्ड का सामान्य जल से मूल मंत्र से ३ बार प्रोक्षण 
करें, “हँ!” से अवगुण्ठन कर धेनुमुद्रा दिखावें । एतत्‌ पाद्य छागपशवे नमः 
से पाद्यादि से पशु की पूजा करें । 

मंत्र पढे - “३ पशुपाशाय विदाहे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो जीव: 
प्रचोदयात्‌ । 

विनियोग : अद्येत्यादि श्रीमहादुर्गा देव्याः प्रीतिकामः इमं कुष्माण्ड 
छागपशु श्री महादुगदिव्ये अहम्‌, सम्प्रददे । अ 

फिर हाथ जोड़े । ॐ बलिं ग्रह महादेवि पशुं कुष्माण्ड सवंगुणात्वितम्‌। 
यथोक्तेन विधानेन तुभ्यमस्तु समर्पितम्‌ ॥ 

॥ अं हं फट्‌ ॥ से पशु के कंधे पर धीरे से खडूग छुआवें । 

निम्न मंत्र से शिरच्छेदन करें । 

ॐ स्फुर ३ कुंभ २ सुनु ९ गुलु २ धुतु २ माया २ विवाय ९ 
विदारय २ कंपय २ कंपातय २ पूरय २ ॐ हीं ३० हु फद २ हुँ मर्दय 
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४२६ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


शिर को एक थाली में रखें देवी के सामने रखें । शेप भाग को बाहर 
दे देवे । स्नान करके शुद्ध होवें ॥ 

पूर्णाहुति होम : पूर्णाहुति में मूड नाम की अग्नि का पूजन होता 
हे पहिले नहीं किया हो तो इस समय करें ॥ ॐ मृडनाम्ने वैश्वानराय 
नमः ॥ इति मंत्रेण॥ पूर्णाहुति से पहिले स्त्रुव स्त्रुक्‌ को तपायें, कुशो 
से संमार्जन करे । प्रणीता के जल से प्रोक्षण करे पुनः तपायें । 

विनियोग - अद्य पूर्वोच्चारित तिथौ कृतस्य दुर्गा हवनाख्यस्य संपूर्णता 
सिद्ध्यर्थं वसोर्द्धारा समन्वित पूर्णाहुति होमं चाहं करिष्ये । 

अब स्रुक में खुन से चार बार घी भरे उस पर नारिकेल में छेदकरके 
रखे उसमें घी भरें उस पर लाल वस्त्र लपेटें, मोलि लपेटें उस पर सुपारी 
रखें एबं इन पर स्रुव को उल्टा रखें । खुक को बांये हाथ में पकड़े स्रुव 
को दाहिने हाथ में पकड़ें । उनमें मरुदगणों का पूजन करें । “३, 
एकोनपंचाशन्मरुद्रणेभ्यो नमः ।'' गंध अक्षत पुष्प माला आदि से पूजन 
करें । कहीं कहीं खुक में घी भरकर उसमें सुपारी रखकर वस्त्र मोली 
से वेष्टितकर उस पर नारिकेल रखते हैं । तिलादि रखें । अवशेष को अन्य 
होताओं को देवें । 

पूर्णाहुति व वसोर्धारा के कहीं कही १५-१६ व १२-१३ मंत्रं में हें 
परन्तु सामान्य में निम्न मंत्रों से पूर्णाहुति करें । 

विनियोग :- ॐ मूर्द्धानमिति मन्त्रस्य भारद्वाज ऋषिर वैशवानरोदेवता 
्रिष्टुपूछन्दः पूर्णाहुति होमे विनियोगः ॥ 
३, मूर्द्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम्‌ । 
कवि र्ठ साम्राज्यमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥१॥ 


3» समुद्रा दूर्म्मिम्मधुमाँ? 5 उदारदुपा ठ शुनासममृतत्त्व मानट्‌ । 
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वादेवाना ममृतस्य नाभिः ॥२॥ 
ॐ चित्तिं जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा इहागमन्वीति होत्रा ऋता वृधः । 
पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहा दाभ्य ठ हविः ॥३॥ 
३» पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रीणावहा । 
इषमूर्जं र्ठ शतक्रतो स्वाहा । 

'' पुनस्त्वादित्याः रुद्राः वसवः समिन्धताम्‌ ॥४॥ 
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॥ #॥ पूर्णाहुलि होम: ॥ ४ ॥ ४२७ 


पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथयज्ञेः । घृतेन त्वं तन्वं वर्द्धयस्व सत्याः 
सन्तु यजमानस्य कामाः सर्व वै पूर्ण ् स्वाहा ॥५॥ 
(श्री फल को यजमान के सम्मुख करते हुये होम देवें) 
वसोर्द्धाराहोम : ओदुम्बर को बनी वसोर्द्धारा पर ख्ुक का अग्रभाग 
रखे, आज्यपात्र से स्रुचि में घी डालते हुये वसोर्धारा देवें । 
३% सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधामप्प्रियाणि 
सप्तहोत्रा: सप्तधात्व यजन्ति सप्तयोनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥१॥ 
वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारम्‌ । 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष्वः स्वाहा ॥२॥ 
स्रुक्‌ शेषं पश्चात्‌ रुद्रकलशे त्यजेत्‌ । इममिन्द्राय न मम । आज्य 
स्थाली में जल डाल देवें । अग्नि की प्रदक्षिणा करें । एवं अपने स्थान 
पश्चिम दिशा में खड़े होकर प्रार्थना करें । 
त्राहिमाम्‌ पुण्डरीकाक्ष न जाने परमं पदम्‌ । कालेष्वपि च सर्वेषु 
दिक्षु सर्वासु चाच्युत ॥१॥ अकाल कलुषे चित्तं मम ते पादयोः स्थितम्‌। 
कामये विष्णुपादौ तु सर्व जन्म सु केवलम्‌ ॥२॥ 
स्त्रुवेण भस्मानीय दक्षिणकरानामिकया गृहीत भस्मना 
त्र्यायुषं कुर्यात्‌ । त्र्यायुषंजमदग्ने: इति ललाटे ॥ 
३% कश्यपस्यत्र्यायुषमिति - ग्रीवायाम्‌ ॥ ॐ यद्देवेषु त्र्यायुषमिति - 
दक्षिण बाहुमूले एवं वाम बाहुमूले ॥ 30 तनोऽअस्तु त्र्यायुषमिति-हृदये ॥ 
यज्ञ पुरुष की आरति करें पुष्पांजलि देवें ॥ (या अग्नि उपस्थान के 
बाद आरति करे) 


“-ललो 5 उन्युपस्थानम्‌' 
(हाथ जोड़कर अग्नि का ध्यान करें) अप लक 
३% इन्द्रं दैवीर्विशो मरुतोनुवत्मानोभवन्यथेन्द देवीर्विशो 
मरुतोनुवत्मांनोऽभवन । एवभिमं यजमान दैवीश्चव्विशो 
मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु ॥१॥ सिंधोरिवप्राध्वने शूघनासो व्वात 
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४२८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७ ॥ 


प्रमियः पतयंतियह्वाः । धृतस्यधारा अरूषोनव्वाजी काष्ठाभिंदन्नूर्मिभि: 
पिन्वमान: ॥२॥ ३ चत्वारि श्रृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे 
सप्तहस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवोमर्त्या 
ठं आविवेश ॥३॥ धामंते विश्वं भुवनमधिश्रितमंत समुद्रे हृद्यन्तरायुषि। 
अपामनीके समिथेयऽआभृतस्तमश्याम मधुमतंतऽउर्मिम्‌ ॥४॥ 
चतुर्भिश्चः द्वाभ्यां पंचभिरेवच। हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने 
नमः ॥५॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि मन्त्र कर्म क्रिया विधिः । 
संपूर्ण कुरु यज्ञेश गार्हपत्य नमोस्तु ते ॥१॥ 
स्वस्ति श्रद्धां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम्‌ । 
आयुष्यं चैवमारोग्यं देहि मे वांछितं फलम्‌ ॥२॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रिया दिषु । 
न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्‌ ॥३॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयामि ॥४॥ 
प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥५॥ 
३% यज्ञ पुरुषाय नम: ॥ 
ततोहोम संकल्प :- ॐ तत्सदद्य तिथौ अमुक गोत्रेणामुकशर्मणा 
मया आधारादि पूर्णाहुति पर्यन्तं यद्यदद्रव्यं यावद्यावत्संख्या केन येन येन 
मंत्रेण यया यया कामनया यस्यै यस्यै देवतायै हुतं सा सा देवता प्रीयताम्‌ 
॥ ते देवाःशांतिदाः पुष्टि दास्तुष्टि दा वरदा भवंतु ॥ 
ततः संस्त्रवप्राशनं आचमनम्‌ ॥ 
(प्रोक्षणी में होम करते समय जो घी छोड़ा गया था उसको भक्षण 
, आचमन करें या सूँधे एवं प्रोक्षणी पात्र को ईशान दिशा में उल्टा रख 
|) - 
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॥ % ॥ पूर्णपात्र दानम्‌ ॥ % ॥ ४२९ 


ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌: - ( प्रणीतोदकेन संकल्प ) कृतस्य हवनाख्यकर्मण: 
हट न्यूनातिरिक्तदोष परिहारार्थ पूर्वकं साडुता सिद्धयर्थ ब्रह्मन इदं पूर्णपात्रं 
सदक्षिणाकं तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ 

यजमानो वदेत्‌ - प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ब्रह्म - प्रतिगृह्णामि - ॐ स्त्वा 
ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु ॥ 

इसी तरह से तिल , धृत, शर्करा, तुण्डुलादि से पूर्णपात्र सदक्षिणा ब्राह्मणों 
को देवें । ततो ब्रह्मग्रंथि विमोकः ॥ पवित्रयों से प्रणिता के जल से यजमान 
के शिर पर जल छिड़के - ॐ दुर्म्मित्रियास्तस्मे संतु योस्मान्‌ द्वेष्टि य 
च वयं द्विष्म: ॥ (प्रणीता को ईशान में ओंधा करके पवित्रि को अग्नि 
में डाल दें । इसके बाद वेदी के चारों तरफ बिछी हुई दर्भा को उसी 
क्रम से उठाकर घी में भिगोकर होम देवें) - 

ॐ देवागातु - विदोगातुंवित्वागातुमित । मनसस्पत इमं 

देव यज्ञ ठँ स्वाहा वातेधाः स्वाहा ॥ 

अग्नि को ३ बार अर्घ देकर उसी जल से आपने नेत्र स्पर्श करे । 
नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः । 
नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॥ 

भूयसी दक्षिणा ब्राह्मणों को देवे । क्योंकि पहिले पुण्यावाचन हो चुका 
हे अत: यजमान पत्नि को वाम भाग में बिठाकर वैदिक या पौराणिक मंत्रों 
से इशारों पर अभिषेक रुद्रकलश के जल से करें । पावमान सूक्त, शांति 
सूक्त पढे । 

३५ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान उर्ज्जेदधातन महेरणायचक्षसे ॥१॥ 
योवः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिव मातरः ॥२॥ 
( भूमौ) तस्मा अरंग मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

(शिरसि) आपोजन यथा चनः ॥३॥ 
पुनंतु मा देवजनाः पुनंतुमनसाधियः कप । पुनंतुव्विश्वाभूतानि 
जातवेदः पुनीहिमा ॥४॥ द्यौ क्ष कनही ॥५॥ 

धात्पवमानं महीयते । 
धनं धान्यं पशुं पुत्रलाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः ॥६॥ 
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४३० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ क ॥ 


आशीर्वाद, कंकणबंधन, रक्षाबंधन, ग्रंथिबंधन आदि में निम्न मंत्र प्रयोग 
में आते है । 
३ॐ आयुष्यं वर्चस्य ठ॑ रायस्पोष मोदिद्धदम्‌ । 
इदं ठ॑ हिरण्यं वर्चस्वजैत्राया विशताटुमाम ॥१॥ 
नतद्ट्रक्षा ठ सि न पिशाचास्तरन्ति देवानामो जः प्रथमज र्ठ होतत्‌। 
यो विभर्ति दाक्षायण ठँ हिरण्यं ठ सेदेवेषु कृणुते दीर्घमायु ॥२॥ 
यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य र्ठ शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म आवध्नामि शतशारदाया युष्मान जरदष्टिर्यासम्‌ ॥३॥ 
दीर्घायुस्त 5 ओषधे खनितायस्मे चत्वाखनाम्यहम्‌ । 
अथो त्वन्‌ दीर्घायुर्भू्ा शतवल्शा विरोहतात्‌ ॥४॥ 
द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्रचतिष्ठत | 
नेष्ट्रा दृतुभिरिष्यत ॥॥५।। 
द्रविणोदा द्रविण सस्तुरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्रयंसत्‌ । 
द्रविणो दावीर वतीमिषंनो द्रविणो दारासते दीर्घमायुः ॥६॥ 
नवो नवो भवति जायमानो हां केतुरुष सामेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्ग्र-चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥७॥ 
उच्चादिवि दक्षिणावन्तो ऽ अस्थुर्ये ५ अश्वदाः सहते सूर्येण । 
हिरण्यदा 5 अमृतत्वं भजंते वासोदाः सोमप्रतिरंत आयुः ॥८॥ 


(11 पौराणिक अभिषेक मन्त्रा: 11) ॥। पौराणिक अभिषेक मन्त्राः 


(सर्वेषु शांतिकार्येषु राज्याभिपेकेषु, दीक्षायां) 
शक्राद्या देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णु महेश्वराः । 
सुरास्त्वामभिषिंचंतु प्रयच्छंतु धनानि च ॥९॥ 
नारायणो जगन्नाथ स्तथा संकर्षणो विभुः । 
प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च ऋद्द्धिं यच्छंतु ते सदा ॥२॥ 
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॥ ७ ॥ अभिषेक मंत्रा: ॥ ४६ ॥ 


इन्द्रो वह्विर्यमश्चैव नैऋतो वरुणस्तथा । 
वायुः कुबेरो रुद्रश्च दिक्पालाः पांतु वः सदा ॥३॥ 
| आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधो जीवः सितोर्कजः । 
ग्रहास्त्वामभिषिंचंतु राहुः केतुस्तथैव च ॥४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विशवे देवामरुद्गणाः । 
लोकपालाः प्रयच्छंतु मंगलानि प्रियं यशः ॥५॥ 
नारदाद्या ऋषिगणाः: ये चान्ये च तपोधना: । 
भवंतु यजमानस्य आशीर्वाद परायणाः ॥६॥ 
गायत्री चैव सावित्री शची लक्ष्मी: सरस्वती । 
मृडानी मातर: सर्वा भवंतु वरदास्तव ॥७॥ 
| कोर्ति्लक्ष्मीर्धतिर्मधा पुष्टिः श्रद्धाक्रियामतिः । 
बुद्धिर्लज्जावपुः शांतिस्तुष्टिः क्षांतिस्त्रयोदशा ॥८॥ 
एतास्त्वामभिषिंचंतु देवपतयः समावृताः । 
देवदानवगंधर्वा यक्ष राक्षसपन्नगाः ॥९॥ 
ऋषयो मानवा गावो देव मातर एव च । 
देवपत्न्यो द्रुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसांगणाः ॥१०॥ 
अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च । 
औषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये ॥११॥ 
सरित: सागराः शेलास्तीर्थानि जलदानदाः । 
एते त्वामभिषिंचंतु सर्वकार्यार्थ सिद्धये ॥१२॥ 


श्रेयोदानम्‌ (आशिका झिलाना) ब्राह्मण अक्षत लेकर र्य पर घुमाकर 
ईशान कोण में फेंके । यजमान पूर्वमुख आचार्य उत्तर मुख बेठें ॥ 

मंत्रार्था: . सफलासन्तु पूर्णाः सन्तुमनोरथाः । 

शत्रूणां *बुद्दिनाशो$स्तु मित्रणामुदयोऽस्तु नः ॥१॥ 


( यजमान के शिर गर! 


४३१ 
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४३२ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः । 
ब्रह्मवंक्त्रे सदा नित्यं निघ्नंतु तव शत्रवान ॥२॥ 
(यजमान घुमाकर ईशान में फेंकें) 
इसके बाद यजमान दोनों हाथों की अंगुलियो को पंजीकृत कर, 
ब्राह्मणों के हाओं में से पुष्पाक्षत ग्रहण करें निम्न मंत्र पढें, 
पष्पाक्षत हृदय व मस्तक के लगाकर पीछे फेंक दें ॥ 
अक्षातान्‌ विप्र हस्तात्तु नित्यं गृह्णन्ति येनराः । 
चत्वारि तेषां वर्धते आयुः कीतिर्यशोबलम्‌ ॥।१॥ 


श्रेयदान :- आचार्य सब ब्राह्मणों को वरण में दी गई सुपारियां इकट्ठी 
करे जल अक्षत पुष्प लेवें एवं कहें । 

भवन्नियोगेने अस्मिन्‌ यज्ञाख्ये कर्मणि यत्कृतम्‌ मंत्र जाप दुर्गापाठ 
आचार्यत्वं तथा च एभिर्ब्राह्मणैः सह यत्कृतं ब्रह्मत्वं गाणपत्यं सादस्यं च 
यः कृतो होमस्मात्‌ आचार्यत्वात्‌ ब्रह्मत्वात्‌ गाणपत्यात्‌ मंत्रजाप दुर्गापाठ 
सादस्यात्‌ होमात्‌ यदुत्पन्नं श्रेयः फलम्‌ तत्तुभ्यमहं सम्प्रददे । तेन श्रेयसा 
त्वं श्रेयस्वीभव ॥. 

यजमान कहे - (प्रतिगृह्य) भवामि ॥ 


दक्षिणादानम्‌ - हस्तेजलमादाय - अद्यपूर्वोच्च तिथौ मया आचरितस्य 
यज्ञाख्य कर्मणः साङ्गता सिद्धये आचार्यादिवृतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः पूजन पूर्वकं 
दक्षिणा प्रदानं करिष्ये । आचार्यादि के पाद्य अर्घादि प्रदानकर दक्षिणा 
देवे । ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन समय में पली वाम भाग में रहें । 

देवविर्सजनं - यजमान ब्राह्मणों की वंदना कर अग्नि तथा ग्रहों व 
देवों की प्रदक्षिणा कस्के वेदी संमीप जाकर श्री फालादि भेट करें । पुष्प 
हाथ में लेकर कहें । 


३ समुद्रं गच्छ स्वाहांतरिक्षं गच्छ स्वाहा देव र्ठ सवितारं गच्छ स्वाहा 
मित्रा वरुणौ गच्छ स्वाहा $होरात्रे गच्छ स्वाहा छँदा ठ॑ सिगच्छ स्वाहा। 
द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा । दिव्यंन- 
भोगच्छ स्वाहा ऽग्निं वैशवानरंगच्छ स्वाहा । मनोमेहार्दियच्छ दिवंते धूमोगच्छतु 
स्व ज्योतिः पृथिवी भस्मनापृण स्वाहा ॥१॥ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंतस्त्वे 
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॥ ४ ॥ कुमारी पूजनम्‌ ॥४॥ ४३३ 


महे । उपप्प्रयंतुमरुतः सुदानवऽइन्द्र प्राशु भ॑वा सचा ॥२॥ यांतु देवगणाः 


सर्वेपूजामादाय याज्ञिकम्‌। इष्टकामना समृद्धयर्थं पुनरागमनाय च ॥३॥ 


यह पढ़कर सब मंडलों पर अक्षत फेंके । 
/ 
ब्राह्मण भोजन, कन्या, बटुक भोजन कराये । 


कुमारी पूजा बिना देवी पूजा अधूरी हे, अथ नव दुर्गा स्वरूपा नवकन्या, 
एक गणेश व एक वटुक का पूजन अवश्य करना चाहिये । कुमारी पूजा 
एक स्वतंत्र तंत्र है इसके न्यास ध्यान कवच सहखनामादि सभी हैं । 

वर्षभेदेन कुमारिका भेद :- एक वर्षा भवेत्संध्या द्विवर्षा च सरस्वती। 
त्रिवर्षा च त्रिधामूर्तिशचतुर्वषा च कालिका ॥१॥ सुभगा पंच वर्षा तु षडवर्षा 
च भवेदुमा । सप्तभिर्भिल्लिनी साक्षादष्टवर्षा तु कुब्जिका ॥२॥ नवभिः 
कालसंदर्भा दशभिश्चापराजिता एकादशे तु रुद्राणी द्वादशाब्देतु भैरवी 
॥३॥ त्रयोदशे महालक्ष्मी द्विंसप्ता पीठ नायिका । क्षेत्रज्ञा पंचदशभिः षोडशे 
चाम्बिका मता ॥४॥ 

एवं क्रमेण संगृह्य यावत्युष्पं न जायते ॥ 

( विश्वसारेतु) अष्टवर्षा तु सा कन्या भवेद्वौरी वरानने । नववर्षा 
रोहिणी सा दश वर्षा तु कन्यका ॥ अत उर्द्ध महामायाभवेत्सैव रजस्वला। 
आरभ्य द्वादशाब्दाच्च यावद्विंशति संख्यकम्‌ ॥ सुकुमारी च सा सर्वतंत्र 
समन्विता ॥ 

अलग-अलग कामना हेतु अलग-अलग वर्ण की कन्या का पूजन करे। 
शांति हेतु - ब्राह्मण कन्या, आकर्षण हेतु - नटी, वंश वृद्धि - 
कन्या, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु वैश्य कन्या, विजय हेतु क्षत्राणी अभिचारादि में 
हीन कन्या व शूद्रकन्या । 


री 
यथा रुद्रयामले - , हीनकन्यां तथा कापालिकन्यकाम्‌ । 


राजकस्यापि कन्याँ च तथा नापित कन्यकाम्‌ ॥१॥ गोपाल कन्यकाचैव 
ब्राह्मणस्यापि कन्यकाम्‌ । शूद्र कन्यां वैद्यकन्यां तथा वैश्यस्य कन्यकाम्‌ 
॥२॥ चाण्डाल कन्यका वापि यत्र कुत्राश्रमे स्थिताम्‌ । सुहृद्वर्गस्य कन्यां 
च समानीय प्रयलतः ॥३॥ 
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८३७ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 
योगिने तंत्रे - तस्मत्तां पूजयेद्वालां सर्व जाति समुद्भवाम्‌ । जाति 
भेदो न कर्तव्यः कुमारी पूजने शिवे ॥ 

अथ कुमारी पूजा प्रयोग :- पूजादिनात्पूर्वदिने गंध पुष्पाक्षतादिभि- 
मूलेन '“भगवति कुमारि पूजार्थ त्वं मया निमंत्रित ऽसि मां कृतार्थय''| 
(इति निमंत्र्य ) पूजादिन बुलाकर स्नानादिकराये - एवं स्नापयित्वा गंधतैलेन 
शरीरं संस्कुर्यात्‌ । केशान्‌ परिष्कृत्य, ललाटे सिंदूर, नयनयोः कज्जलं, 
सर्वाङ्गे चन्दनं दत्त्वा सस्त्रालंकारैराभूष्य, अष्टदल पीठोपरि समावेश्य, पादौ 
प्रक्षाल्य, तांबूलेन मुख संशोध्यः- । 

विनियोग :- देशकालौ स्मृत्वा 5 मुकफलप्राप्तये 5 मुक कर्मण्य 
ऽमुक देव्याः प्रीतये कुमारी पूजनं करिष्ये ॥ 

तत्पश्चात्‌ - हृदयादि न्यास करें । 

ध्यान 

ॐ शंख कुन्देन्दुधवलां द्विभुजां वरदाभयम्‌ । 

चन्द्रमध्य महां भोजहाव भाव विराजिताम्‌ ॥९॥ 

बालरूपां च त्रैलोक्य सुन्दरीं वरवर्णिमीम्‌ । 

नानालकार नम्रांगीं भद्रविद्याप्रकाशिमीम्‌ ॥२॥ 

चारु हास्यां महानन्दहदयां शुभदां शुभाम्‌ ॥३॥ 

( एवं ध्यात्वा ऽऽत्मशिरसि करं दत्त्वा मानसौपचारैः संपूज्य, गंधादिपूजनं 
कुर्यात्‌ ।) 

नवदुर्गा का प्रथम शैलपुत्री ... क्रम से पूजन करे । गणेश बटुक 
का पूजन करें । नीराजन करे । शंख से अर्घ देवे । 

_शंखमध्ये स्थितंतोयं भ्रामितं ललितोपरि । अंग लग्नं मनुष्याणां ब्रह्म 
हत्यां व्यपोहति ॥१॥ ज रोगा न च कूष्मांडाः पिशाचोरग राक्षसाः दृष्ट्वा 
शंखोदकं मूध्नि व्याधयो विलयंगताः ॥२॥ 

(देव्याः पादोदकं पीत्वा ) अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्‌ । 
देव्याः पादोदकं पीत्वा जठरे धारयाम्यहम्‌ ॥ 


इसके बाद कन्याओं को सादर नेवेद्य निवेदन करे । तत्पश्चात्‌ दक्षिणा 


प्रदान करें । फल प्रदान करें । 
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॥ ७ ॥ पुष्पाञ्जलि मंत्रा: ॥ ७ ॥ 


ततो गतसारनैवैद्यो देव्याश्चोच्छिष्टं किंचिदुधृत्य ॥ 
र विष्वक्सेनाय नम:'' इतिमंत्रेण ईशाने संपूज्य ॐ उच्छिष्ट धारिणे 
नमः। पादौदक का घर परिवार में सब जगह छोटें देवें । 


जप समर्पण करे - एतत जप पाठ हवनाख्य कर्मण: श्री महादुर्गार्पणमस्तु 
इति मंत्रेण देवीवाम हस्ते जलं समर्पयेत्‌ ॥ 
॥ श्री दुर्गा देव्या हवनाख्य 


४३५ 


ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्‌ । 
तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः ॥१॥ 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्म हे । 
स मे कामान काम कामाय महां कामेश्वरो वैश्रवणो 
ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॥२॥ 
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं 
राज्य महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायी स्यात्‌ सर्वभौमः 
सर्वायुष आन्तादापरार्धात्‌ पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराडिति 
तदप्येष श्लोको ऽअभिगीतो मरुतः परिवेष्टा रो मरुत्तस्यावसन्‌ 
गृहे आविक्षितस्य कामप्रे विश्वेदेवाः सभासदः ॥३॥ 
३» विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतन्यात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपत्रैद्यावा भूमी जनयन्‌ देव एकः ॥४॥ 
३ नारायणाय विदाहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ॐ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
३ एकादश्यै च विदाहे हरिप्रियायै च धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
3% भागीरथ्यै च विदाहे विष्णु पली च धीमहि । तन्नो गङ्ग प्रचोदयात्‌ ॥ 
ॐ श्री त्रिपुराय विदाहे तुलसीपत्राय धीमहि । तन्नो तुलसी प्रचोदयात्‌ ॥ 
ॐ नारायण्यै च विदाहे दुर्गायै च धीमहि । तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 
ॐ बगलामुख्यै च विदाहे स्त॑भिन्यै च धीमहि । तत्रो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
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संत्र याग दीपिका ॥ ४ | 
४३६ ॥ क ॥ त 


ॐ महादेव्यै च विदाहे विष्णु पल्यै च 


३ हिरण्यवर्णा हरिणीं 

चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदोममावह ॥९॥ 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥२॥ 

अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीम्‌ । 

श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥३॥ 

कांसोस्मितां हिरण्य प्रकारामार्द्री ज्वलन्ती तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । 

पदो स्थितां पदावर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥४॥ 
चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पदानेमि शरणमहं प्रपद्यो अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वांवृणे ॥५॥ 
आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः । 
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥ 

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । 

प्रादुर्भूतो ऽस्मिनाष्ट्रे ऽस्मिन्कीर्तिमृद्धि ददातुमे ॥७॥ 

क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम्‌ । 

अभूतिम्‌ समृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात्‌ ॥८॥ 

गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषिणीम्‌ । 

ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥९॥ 

मनसः काम माकूतिं वाचः सत्यमशीमहि । 

पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यश: ॥९०॥ 

कर्दमेन प्रजाभूता मसि सम्भव कर्दम । 

श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥१९॥ 
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॥ ४ ॥ श्रीसूक्तम्‌, कनकधारा स्तोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वसमे गृहे । 
निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॥१३॥ 
आर्द्रां य: करणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोममावह ॥१४॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 
(कहीं कहीँ पुष्टिं, सुवर्णा तथा यष्टिपिंगलां पद्ममालिनीम्‌ है) 
॥ श्री रस्तु ॥ 


४३७ 


ss श्री” 9 


विनियोग - ३» अस्य श्री कनकधारा स्तोत्र मंत्रस्य श्री आदिगुरु 
शङ्कराचार्य ऋषिः बसंततिलकाछंदःश्री आदिशक्ति महालक्ष्मी देवता, वराभय | 
प्रसन्नता पूर्वकं ऐश्वर्य प्रदायिनी मुद्राया मम सकल दुरितोप शमनार्थ द्वारा 
मम गृहे अष्टक्रद्धि सिद्धि, अष्ट लक्ष्मी देवतायाः चिरकाल समय पर्यन्त 
सुखपूर्वक वासार्थे ऐश्वर्यादि प्राप्तार्थ जपे पाठे विनियोग । 


ध्यान 
बन्दे लक्ष्मी पर शिवमयीं शुद्ध जाम्बूनदाभां 
तेजरूपां कनकवसनां सूर्व भूषोज्वलाङ्गीम्‌ । 
बीजापूरं कनक कलशं हेमपदां दधानामाद्या 
शक्ति सकल जननीं विष्णुवामाङ्ग संस्थाम्‌ ॥ 
॥ अथ. स्तोत्रम्‌ ।। 
'बन्दे| वन्दार मंदारमिन्दिरानन्द कन्दलम्‌ । 
अमन्दानन्द सन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ 
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४३८ ॥ $ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


अंडं हरेः पुलक भूषण माश्रयन्ती 

भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्‌ । 
अंङ्ीकृताखिल विभूतिरपाङ्ग लीला 

माङ्गल्यदास्तु मम्‌ मङ्गलदेवतायाः ॥१॥ 
मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारे 

प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गताऽऽगतानि । 
मालादूशोर्मधुकरीब महोत्पले या 

सा मे “श्रियं दिशतु सागर सम्भवायाः ॥२॥ 
विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दानदक्ष 

- मानन्द हेतुरधिकं मुर विद्विषोऽपि । 
डुषन्निषीदतु मयि क्षाणमीक्षणारद्ध 

मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः ॥३॥ 
आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदामुकुन्द 

मानन्द कन्दमनिमेष मनङ्भतंत्रम्‌ । 
आकेकर स्थित कनीनिक पक्ष्मनेत्रम्‌ 

भूत्यै भवेन्मम भुजङ्ग शयाङ्गनायाः ॥४॥ 
बाह्वन्तरे मधुजितः श्रित कौस्तुभेया 

हारावलीव हरिनीलमयी विभाति । 
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला 

कल्याण मावहतु मे कमलालया या: ॥५॥ 
कालाम्बुदालि ललितोरसि कैटभारे 

धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव । 
मातुः समस्त जगतां महनीयमूर्ति- 

भद्राणि मे दिशतु भार्गव नन्दनायाः ॥६॥ 
प्राप्तं पदं प्रथमतः किलयत्‌ प्रभावात्‌ 

माङ्गल्यभाजि मधु माथिनी मन्मथेन । 
मय्या पतेत्‌ ,तदिह मन्थरमीक्षणार्धं 

मन्दा लसञ्च मकरालय कन्यकायाः ॥७॥ 
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॥ ७ ॥ कनकधारा स्तोत्रम्‌ ॥ ॐ ॥ 


दद्याद्‌ दयानु पवनो द्रविणाम्बुधारा 
मस्मिन्न किञ्चन विहंग-शिशौ विषण्णे । 

दुष्कर्म घर्ममपनीय , चिराय दूरम्‌ 
नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः ॥८॥ 

इष्टा विशिष्ट मतयोऽपि यया दयार्द्र 
दृष्ट्या त्रिविष्टप पदं शुलभं लभन्ते । 

: दृष्टि: प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां 
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्कर विष्टराया: ॥९॥ 

गीर्देवतेति गरुड़ ध्वज सुन्दरीति 
शाकम्भरीति शशि शेखर वल्लभेति । 

सृष्टि स्थितिप्रलय केलिषु संस्थितायै 
तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै ॥१०॥ 

श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्यै 
रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्ण वायै । 

शाक्त्यै नमोस्तु शातपत्र निकेतनायै 
पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै ॥११॥ 
नमोऽस्तु नालीक निभाननायै हा 
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्म भूत्यै 

नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै 
_ नमोऽस्तु नारायण बल्लभायै ॥१२॥ 

नमोऽस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै 
नमोऽस्तु भू-मण्डल नायकायै । 

नमोऽस्तु देवादि दया परायै 
नमोऽस्तु शारङ्गायुध वल्लभायै ॥१३॥ 

नमोऽस्तु देव्यै भृगु नन्दनायै 
कप लयाये | 

कमला 

2 पु दामोदर बल्लभायै ॥१४॥ 
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४३९ 


४४० ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै 
नमोऽस्तु भूत्यै भुवन प्रसूत्यै । 
नमोऽस्तु _ देवादिभिरर्चितायै, 
नमोऽस्तु नन्दात्मज बल्लभायै ॥१५॥ 
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि 
साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि । 
त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि 
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥१६॥ 


यत्कटाक्ष समुपासनाविधिः 
सेवकस्य सकलार्थ सम्पदः । 
सन्तनोति वचनाङ्ग मानसै, 


स्त्वां मुरारि हृदयेशवरीं भजे ॥१७॥ 
सरसिज निलये सरोजहस्ते, 
धवलतमांशुक गंध माल्य शोभे । 
भगवति हरि बल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥१८॥ 
दिग्घस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट 
स्वर्वाहिनी विमल चारु जल-प्लुतांगीम्‌ । 
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष 
लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धि पुत्रीम्‌ ॥१९॥ 


कमले । कमलाक्ष बल्लभे 
त्वं करुणापूर - तरंगितैर पाड़ैः । 
अवलोकय माम किञ्चनानां 


प्रथमं पात्रमकृत्रिमम्‌ दयायाः ॥२०॥ 
स्तुवन्ति ते स्तुतिभिरमूभिरन्वहं 

त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरम्‌ रमाम्‌ । 
गुणाधिका गुरुतरभाग्य भागिनो 

भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः ॥२१॥ 
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॥ छ ॥ गणपत्थर्वशीर्षम्‌ ॥ % ॥ ४४१ 


।। महात्म्य ॥। 


सुवर्णधारा स्तोत्रं यच्छङ्कराचार्य निर्मितम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं य: पठेन्नित्यं स कुबेर समो भवेत्‌ ॥२२॥ 


ॐ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । त्वमेव केवलं 
कर्तासि । त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव 
सर्व खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌ । ऋतं वच्मि। 
सत्यं वच्मि । अव त्वं माम्‌ । अव वक्तारम्‌ । अव श्रोतारम्‌। 
अव दातारम्‌ । अव धातारम्‌ । अवानूचानमवं शिष्यम्‌ । अव 
पश्चात्तात्‌ । अव पुरस्तात्‌ । अवोत्तरात्तात्‌ । अव दक्षिणात्तात्‌। 
अव चोध्वांत्तात्‌ । अवाधरात्तात्‌ । सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌। 
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममय । सच्चिदानन्दा 
द्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि 
सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वजगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्व जगदिदं 
त्वयि लयमेष्यति । सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति । त्वं भूमिरापो 
ननलोऽनिलो नमः । त्वं चत्वारि वाक्पदानि । त्वं गुणत्रयातीतः 
त्वमवस्था त्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीतः । 
त्वं मूलाधारोऽसि नित्यम्‌ । तवं शक्ति त्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति 
नित्यम्‌ । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुदस्त्वमिंद्रस्त्वमर्निस्त्वं वायुस्त्व 
सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ । । 

गणादी्पर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम्‌ । अनुस्वारः परतरः । 
अर्धेन्दुलसितम्‌ । तारेण रुद्धम्‌ । एतत्तव मनुस्वरूपम्‌ । गकारः 
पूर्वरूपम्‌ । अकारो मध्य रूपम्‌ । बिन्दुत्तररूपम्‌ । नादः सन्थानम्‌। 
सः हिता सन्धिः । सैषा गणेश विद्या । गणक ऋषिः । निचृद्गायत्री 
छन्द: । गणपतिर्देवता ॥ ॐ गं गणपतये नमः ॥ एक दन्ताय 
विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
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४४२ ॥ %॥ तंत्र याग दीपिका ॥ %॥ 


एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कश धारिणम्‌ । 
रदं च वरदं हृस्तैर्विश्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्तं लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्त पुष्पैः सूपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्‌ कारणमच्युतम्‌ । 
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायंति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः । नमो व्रातपतये 
नमो गणपतसे नमः । प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय 
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॥ 


एतदथर्वशीर्षं यो ऽधीते । स ब्रह्मभूतेय कल्पते । स सर्व 
विध्नैर्न बाध्यते या । स सर्वतः सुखमेधते । स पञ्चमहापापात्प्रमुच्यते। 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं 
पापं नाशयति । सायम्प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति । 

सर्वत्राधीयानो ऽप विघ्नो भवति । धर्ममर्थं कामं मोक्षं च 
विन्दति । इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌ । यो यदि मोहाद्दास्यति 
स पापीयान्भवति । सहस्त्रावर्तनाद्यं यं काममधीते । तं तमनेन 
साधयेत्‌ । अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति । 
चतुर्थ्यामनश्रञ्जपति स विद्यावान्भवति । 

इत्यथर्वण वाक्यम्‌ । ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न विभेति कदाचनेति। 
यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति । यो लाजैर्यजति स 
यशोवान्‌ भवति । स मेधावान्‌ भवति । यो मोदक सहस्त्रेण यजति 
स वाज्छितफलमवाप्नोति । यः साज्य समिद्धिर्यजति स सर्व लभते 
स सर्व लभते । अष्टौ ब्राह्मणान्सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्य वर्चस्वी भ॑वति। 
' सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति । 
महाविध्नात्प्रमुच्यते । महादोषात्परमुच्यते । महाप्रत्यवायात्प्रमुच्यते। स 
सर्वविद्भवति । स सर्व विद्भवति । य एवं वेद ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥ 

॥ इति गणपत्यथर्वशीर्षम्‌ ॥ 
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॥ % ॥ शांति सूक्तम्‌ ॥ % ॥ ४४३ 


ॐ शं नइन्द्राग्री भवतामवोभिः, शं न$इन्द्रावरुणा रात हव्या । 
शमिंद्रा सोमा सविताविताय शं योः, शत्र इंद्रा पूषणा वाजसातौ ॥१॥ 
शं नो भगः शमुनः शं सो अस्तु शं नः, पुरंधिः शमु संतुराय । 
शं न सत्यस्य सुयमस्य शं सः, शं नो अर्यमा पुरुजातोऽअस्तु ॥२॥ 
शन्नोधाता शमुधर्तानो अस्तु शं न, उरुची भवतु स्वधाभिः । 
शं रोदसी बृहती शन्नो अद्रिः, शं नो देवानां सुहवानि संतु ॥३॥ 
श॑ नो$अग्नि ज्योतिरनीकोऽअस्तु, शं नो मित्रा वरुणावश्विनाशम्‌। 
शंनः सुकृता सुकृतानि संतु शंनऽइषिरो अभिवातुवातः ॥४॥ 
शांनो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो$अस्तु । 
शंनः ओषधीर्वनिनो भवन्तु शंनो रजसस्पति-रस्तुजिष्णुः ॥५॥ 
शंनः इन्द्रो वसुभिर्देवोऽअस्तु, शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः । 
शंनो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः, शंनस्त्वष्टार्नाभि-रिहश्रणोतु ॥६॥ 
शंनः सोमो भवतु ब्रह्म शंनः, शंनोग्रावाणः शमुसन्तु अज्ञाः । 
शंनः स्वरुणां मितयो भवन्तु शंनः प्रस्वः शम्वस्तुवेदिः ॥७॥ 
शंनः सूर्य उरूचक्षा उदेतु शंनश्चतस्त्रः प्रदिशो भवंतु । 
शंनः पर्वताक्षुवयो भवन्तु शंनः, सिंधव शमुसन्त्वापः ॥८॥ 
शन्नोऽअदितिर्भवतु व्रतेभिश्शंनो, भवंतु मरुतः स्वर्काः । 
शंनो विष्णु: शमुपूषानो अस्तु, शंनो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ॥९॥ 
शंनोदेवः सवितात्रायमाण:, शांनो भवं तूषसो विभातीः 
शंनः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शंनः क्षेत्रस्यपतिरस्तिशभुः ॥१०॥ 
शंनो देवा विश्वदेवा भवन्तु, शं सरस्वती सहधीभि-रस्तु । 
शमभिषाचः शमुरातिषाचः, शंनोदिव्या: पार्थिबा: शंनोऽअप्याः ॥११॥ 
शंन: सत्यस्य पतयो भवन्तु, शंनो अर्वन्तः शमुसन्तुगावः । 

- = सहस्ता:, शंनो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 
शंन भवः, सुकत; सुहस्ताः 
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४४४ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 
शंनो५अजएकपाद्देवो अस्तु, शंनोहिबुंध्न्यः शंसमुन्द्र: । 
शंनोऽअपांनपात्पेरु -रस्तुशंन:, पृश्निर्भवतु देवगोपा ॥१३॥ 
आदित्या रुद्रा वसवो जुषंतेदं, ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 
शृण्वंतुनो दिव्याः पार्थिवासो, गोजाता उतये यज्ञियासः ॥९४॥ 
ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां-मनोर्यत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
तेनोरासंतामुरुगाय-मद्ययूयं , पातस्वस्तिभिः सदानः ॥१५॥ 
॥ इति शांति सूक्तम्‌ ॥ 


(१) 


यह पावमान सूक्त रक्षाकरण, पवित्रीकरण, त्रिसूत्रीकरण, प्रोक्षण एवं 
अभिषेक में भी काम में आता है । 

ॐ पुनन्तु मा देव जना: पुनन्तुमनसाधिय: । पुनन्तु विश्वाभूतानि 
जातवेदः पुनीहिमा ॥१॥ पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌। 
अग्नेकृत्वा क्रतूँरनु ॥२॥ यत्ते पवित्र मर्चिष्यग्ने वितत मन्तरा । 
ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥३॥ पवमानः सोअद्यनः प्रवित्रेण 
व्विचर्षणिः। यः पोता स पुनातु मा ॥४॥ उभाभ्यांन्देव सवितः 
पवित्रेण सवेन च । माम्पुनीहि विश्वतः ॥५॥ वैश्वदेवी पुनती देव्व्या 
गाद्यस्यामिमा बहव्यस्तन्वो वीतपृष्ठाः । तयामदन्तः सधमा 
देषुवयर्टस्यामपतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 

॥ इति पावमान सूक्तम्‌ ॥ 
(२) 

३०पवमानः सवर्जनः । पवित्रेणविचर्षणिः । यः पोतासपुनातुमा। 
पुनन्तु मा देवजनाः । पुनंतुमनवोधिया । पुनंतु विश्वआयवः । 
जातवेदः पवित्रवत्‌। पवित्रेण पुनीहिमा । शुक्रेण देवदीद्यत्‌ । अग्नेक्रत्वा 
क्रतू ठं रनु ॥१॥ ॐ यत्ते पवित्रमर्चिषि । अग्ने विततमन्तरा । 
ब्रह्मतेन पुनीमहे । उभाभ्यां देवसवितः । पवित्रेण सवेन च । 
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॥ ४ ॥ चावमान्‌ रक्षोघ्जसूक्तम्‌ ॥ ७ | ४४५ 


इदं ब्रह्म पुनीमहे ॥२॥ ॐ वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु। वातः 
प्राणेनेषिरो मयोभूः । द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः । ऋतावरी 
यज्ञिये मापुनीताम्‌ । वृहद्धि: सवित स्तृभिः । वर्षिष्ठ देर्वमन्मभिः 
अग्ने दक्षैः पुनाहिमा । येनदेवा अपुनत । येनापो दिव्यंकशः । 
तेन दिव्येन ब्रह्मणा। इदं ब्रह्म पुनीमहे ॥३॥ ॐ यः पावमानी 
रध्येति । ऋषिभिः संभृत ठ रसम्‌। सर्वर्ठसपूत मश्चाति । 
स्वदितंमातरिश्वना। पावमानी योअध्येति । ऋषिभिः संभृत ्ठ रसम्‌। 
तस्मै सरस्वती दुहे । क्षीर ठ॑ सर्पिर्मधूदकम्‌ । पावमानीः 
स्वस्त्ययनीः ॥४॥ | 

३० सुदुघाहि पयस्वतीः । ऋषिभिः संभृतोरसः । 
ब्रह्मणेष्वमृतर्ठहितम्‌। पावमानी दिंशंतुनः । इमं लोकमथोअमुम्‌ । 
कामान्त्समर्धयन्तुनः । देवीर्देवैः । समाभृताः । पावमानीः स्वस्त्ययनीः 
सुदुघाहिवृतश्चुतः । ऋषिभिः संभृतोरसः ॥५॥ ॐ ब्राह्मणेष्वमृत 
र हितम्‌ । येन देवाः प्रवित्रेण । आत्मानं पुनतेसदा । तेन सहस्त्र 
धारेण पावमान्यः पुनन्तुमा । प्राजापत्यं पवित्रम्‌ । शतोद्याम्‌ र्ठ 
हिरण्मयम्‌। तेन ब्रह्म विदोवयम्‌ । पूतं ब्रह्मपुनीमहे । इन्द्रः सुनीती 
सहमापुनातु । सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या । यमोराजा प्रमृणाभिः 
पुनातुमा । जातवेदा मोर्जयत्या पुनातु ॥६॥ 

` ॥ इति पावमान सूक्तम्‌ ॥ 
४2: | 

३% कृणुष्वपाज: प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ २ इभेन । तृष्वीमनु 
प्रसितिंद्रूणानोऽस्तासि विद्धय रक्षसस्तपिष्ठैः ॥१॥ 
तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानः । 
त पूर्ठष्यग्ने जुह्वा पतगङ्गान संदितो विसृज विश्वगुल्काः ॥२॥ 
प्रतिस्पशो विसृज तूर्णितमो भवापायुर्विशो अस्या अदब्धः । 
यो नो दूरे अघश ्ठ॑ सो यो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌ ॥३॥ 
उदगतिष्ठ प्रत्या तनुरष्वन्य मित्रा ओषतात्‌ त्तिग्महेते । 
यो नो अराति ठ समिधान चक्रे नीचा तंधक्ष्यत संनशुष्कम्‌ ॥४॥ 
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ES 


४४६ ॥ $६ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % ॥ 


उर्ध्वो भवप्रति विद्ध्ाध्यस्मदा विष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । 
अवस्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रून्‌ ॥५॥ 
॥ इति रक्षोघ्न सूक्तम्‌ ॥ 


३ॐ आशुः शिशानो वृषभो नभीमो घनाघनः क्षोभणीश्चर्षणीनाम्‌ । 
सङ्क्रन्दनो निमिषऽएकवीरः शत ठ सेना अजयत्साकमिन्द्र ॥१॥ 
सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्त्कारेण दुश्च्यवनेन धुष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्स हध्वुं युधोनरऽइषुहस्तेन वृष्णा ॥२॥ 
सऽइषु हस्तैः सनिषड्धिभिर्वशीस ठं स्त्रष्टासयुधऽइन्द्रोगणेन । 
स र्ठ सृष्टजित्त्सोमपा बाहुशद्वर्युग्र धन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 
बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्राँ२5ऽअपबाधमानः । 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयनस्माक मेद्वयविता रथानाम्‌ ॥४॥ 


बलविज्ञायस्त्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमानऽउग्रः । 
अभिवीरोऽअभिसत्त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथ मातिष्ठ गोवित्‌ ॥५॥ 
गोत्रभिदङ्‌ गोविदं वज्रबाहुञ्जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इम ठ सजाताऽअनुवीर यदध्वमिंद्र ठ सखायो अनुस: ठँ रभध्वम्‌ ॥६॥ 
अभिगोत्राणि सहसागाह मानोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
दुश्च्यवनः पृतनाषाड युद्व्योस्माक र्ठ सेनाऽअवतु प्रयत्सु ॥७॥ 
इन्द्रऽआसाऱ्नेता बृहस्मतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरऽएतु सोमः । 
देवसेना नामभि भञ्जतीनाञ्जयंती नाम्मरुतो यन्त्वग्ग्रम्‌ ॥८॥ 
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञऽआदित्त्यानाम्मरुता रे शर्द्धऽउग्ग्रम्‌ । 
महामनसाम्भुवनच्च्य वानाङ्घोषो देवानाञ्जयता मुदस्त्थात्‌ ॥९॥ 
उद्धर्षष मघकन्नायुधान्युत्त्सत्व नाम्मामकानाम्मनार्ठसि । 
उद्दत्र हन्नवाजिनां वाजिनान्ुद्र्थानाञ्जयताँ यन्तुघोषाः ॥१०॥ 
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॥ ४ ॥ अप्रतिरथं, सुमङ्गलं सूक्तम्‌ ॥ ४ ॥ ४४७ 


अस्माकमिन्द्रः समृतेषुध्व जेष्वस्माकं याऽइषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वीराऽउत्तरे भवन्त्वस्माँ२ऽउदेवाऽ अवताहवेषु ॥१९॥ 
अमीषां चित्तम्प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्न्यप्वे परेहि । 
अभिप्रेहि निर्दहहत्सु शोकैरन्धेना मित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥१२॥ 
अवसृष्टा परापतशब्ये ब्रस ठ॑ शिते । 
गच्छामित्रान्प्रपद्य स्वमामीषाङ्कञ्जनोच्छिषः ॥१३॥ 
प्रेताजायता नरऽइन्द्रोवः शर्मयच्छतु । 
उग्राः सन्तु वाहवो ना धृष्ण्या यथा सथ ॥१४॥ 
यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखाऽइव । 
तन्नऽङ्रो बृहस्पति-रदितिः शर्म्मः यच्छतु विश्वाहा शर्मयच्छतु ॥१५॥ 
असौयासेना मरुतः पेरषामभ्यैतिनऽओजसा स्पर्धमाना । 
ताङगूहत तमसाप व्रतेन यथामीऽअन्योऽ अन्यन्न जानन्‌ ॥१६॥ 
मर्म्माणि ते वर्म्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृते नानुवस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्त्वानुदेवामदन्तु ॥१७॥ 


॥ इति शाक्रं सूक्तम्‌ ॥ 


(शाकून सूक्त ) 

(मण्डप प्रवेशे गृह प्रवेषु, शुभकार्येषु मूर्ति प्रतिष्ठा स्थापन i 
५ -कनिक्रदजनुषं प्रबुवाण 
क भवासि मा त्वा काचिदभिभा विश्व्याविदत्‌ ॥१॥ 
मा त्वा श्येन उद्वधीन्मा सुपर्णो मात्वा विददिषुमान्‌ वीरोऽस्ता । 
पित्र्यामनु प्रदिशं कनिक्रदत्‌ सुमङ्खलो भद्रवादीवदेह ॥२॥ 
अवक्रन्द दक्षिणतो गृहाणां सुमङ्कलो भद्रवादी शकुन्ते । 
मानः स्तेन ईशत माघ शं सो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥३॥ 
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॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


3 इमारुद्रायतवसेकपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहेमती: । 
यथा शम स द्विपदे शं चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामेऽअस्मिन्ननातुरम्‌ ॥१॥ 
मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधिक्षय द्वीरायन मसाविधेमते । 
यच्छं चयोश्चमनु रायजेपितातदश्याम तवरुद्र प्रणीतिषु ॥२॥ 
अश्यामते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तवरुद्रमीढूवः । 
सुम्नायं निद्विशोऽअस्माकमाचरारिष्टवीरा जुहवामतेहविः ॥३॥ 
त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधवं कुंकवि मवसे निह्वयामहे । 
आरे अस्मद्दैव्यं हेडो अस्यसुमतिमिद्वय मस्या वृणीमहे ॥४॥ 
दिवो वराह मरुषं कपर्दिन त्वेषं रूपं नमसानिह्वयामहे । 
हस्ते बिभ्रद्धेष जावार्याणि शर्म वर्मच्छर्दि-रस्मभ्यं यंसत्‌ ॥५॥ 
इदं पित्रे मरुता मुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ । 
रास्वाचनोऽमृतमर्त भोजनंत्मने तोकाय तनयायमृड ॥६॥ 
मानो महन्त मुतमानोऽ्भकंमानऽउक्षन्त मुतमान ऽउक्षितम्‌ । 
मानोवधी: पितरं मोतमातरंमानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः ॥७॥ 
मानस्तोके तनयेमान आयुषिमानो गोषुमानो अशवेषुरीरिषः 
मानोवीरान्‌ रुद्रभामिनो वधीर्हविष्मतः सदमित्त्वा हवामहे ॥८॥ 
उपतेस्तोमान्यशुपा इवाकरं रास्व्रापितरर्मरुतां सुम्नमस्मे ।' 
भद्राहिते सुमतिर्मूड यत्तमाथा वयम व इत्ते वृणीमहे ॥९॥ 
आरेते गोघ्न मुत परुषध्नं क्षय द्वीराय सुम्नमस्मेतेऽअस्तु । 
मृडाचनो अधि च ब्रूहि देवा धाचनः शर्मयच्छ-द्विबर्हाः ॥१०॥ 
अवो चायनमोऽअस्मा अवस्यवः श्रृणोतुनोहवं रुद्रोमरुत्वान्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति: सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः ॥११॥ 
॥ इति रुद्र सूक्तम्‌ ॥ 
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॥ ४ ॥ त्रच्ग्वेदीय पुरूष सुवनम्‌ ॥  ॥ ४४९ 


॥ अथ क्रग्वेदियं पुरुष सूक्लम्‌ 11 
3७ सहस्रशीर्षापुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
सभूमिं ठ॑ *विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठहशांगुलम्‌ ॥१॥ 
पुरुष एवेद ठ॑ सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उत्तामृतत्वस्येशानो यदन्ने नाति रोहति ॥२॥ 
एतावानस्य महिमा तो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 
त्रिपादूर्थ्वऽउदैत्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः । ७ 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्सा शना नशनेऽअभि ॥४॥ 
तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपूरुषः । 
सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथोपुरः ॥५॥ 
यत्पुरुषेण हव्िषा देवायज्ञ मतन्वत । 
बसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६॥ 
तं यज्ञं वर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवाऽअयजंत साध्याऋषयश्चये ॥७॥ 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतंपषदाज्यम्‌ । 
पशून्तांश्चक्रे बरायव्या-नारण्यान्ग्राम्याशचये ॥८॥ 
तस्माद्य -ज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छंदासि र्ठ जज्ञिरे तस्माद्य जुस्तस्माद्‌-जायत ॥।९॥ 
तस्मादश्वा ऽअजायंत येकेचोभयादतः । 
गाबोहजज्ञिरे तस्मात्तस्मा- जाता अजावल ॥ १०॥। 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाव्य कल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्य कौ (कि) बाहू का उरू पादा उच्येते ॥९९॥ 
ब्राह्मणोस्य मुखमासौद बाहूराजन्यः कृतः । 
_उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धचाँ ठ शूटर नए यद्वैश्यः पद्धद्यां ठं शूद्रोऽअजायत ॥१२। 


*(सर्वतः स्पृत्वा 5) 
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४५० ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ॐ || 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो$जायत । 

मुखादिन्द्रशच अग्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥१३॥ 

नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ठं शीर्ष्णो द्यौःसमवर्तत । 

पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकांन? अकल्पयन्‌ ॥१४॥ 

सप्तास्या सन्परिधयस्त्रः सप्तसमिधः कृताः । 

देवा यझज्ञं तन्वानाऽअबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ 4१५॥ 
यज्ञेन यज्ञमय-जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः ॥१६॥ 

॥ इति पौरुष सूक्तम्‌ ! 


(रजस्वला आदि अशौच निवृत्ति हेतु घृत आहुति एवं बलि प्रदान समये 
कूष्माण्डादि व घृतद्वारा एवं यथा लोकाचारानुसारेण) 
ॐ यद्देवा देवहेड नन्देवा सश्चकृमा वयम्‌ । 
अगिनर्म्मातस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्व र्ठ हसः ॥९॥ 
यदि दिवाय दिनक्तमेना ठ सि चकृमावयम्‌ । 
वायुर्मातस्मादेन सो विश्वान्न्मुञ्चत्व र्ठ हसः ॥२॥ 
यदि जाग्रह्यदि स्वप्न ऽ एना ठ सि च कृमा वयम्‌ 
सूर्यो मातस्मादेन सो विश्वान्‌ मुञ्चत्त्व र्ठ हस ॥३॥ 
यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
यच्छूद्रे यद्ये यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्याधि 
धर्मणितस्याव यजनमसि ॥४॥ 
॥ इति कोष्माण्ड सूक्तम्‌ ॥ 
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॥ # ॥ युञ्जान सूक्तम्‌, षष्ठीदेव्या स्तोत्रम ॥ & ॥ ४७१ 


र (रजस्वला अशोचादि निवृति हेतु युञ्जान सूक्तम्‌ व श्री सूक्त से होम 
1) 

3७ युञ्जानः प्रथमम्मनस्तत्त्वाय सविताधियः । 
अग्ने ज्यॉतिर्न्निचाय्य पृथिव्या 5 अदध्या भरत्स्वाहा ॥१॥ 


युञ्जतेमन 5 उतयुञ्जतेधियो विप्रा विप्रस्य ब्रृहतो विप्ररिचितः । 
निहोत्रा दधे वयुना विदेक ऽइन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा ॥२॥ 


३% युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं तरन्तं | परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि । 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्ष सारथे शोणा घृष्णु नृवाहसा ॥३॥ 


(संतान कामना हेतु) 


यह प्रयोग संतान प्राप्ती हेतु शुभ है लोकप्रिय भी है । जिसका वर्णन 
श्रीमद्देवी भागवत के नवम स्कन्द में नारद नारायण संवाद के अंतर्गत आया 
है । पुत्र की कामना वाला इसका ध्यान पूजन - शालिग्राम शिला, घट, 
चटवृक्ष के मूल या चित्र की कल्पना से चिंतन करे । एक वर्ष तक, षष्ठी 
देवी का मंत्र जाप पूजन करें स्तोत्र पढे, साथ में स्वामी कार्तिक की पूजा 
भी अवश्य करें, क्योंकि यह षष्ठी देवी उनकी पत्नि है । यह बालकों 


की अधिष्ठात्री देवी है । 
ब्रत किसी षष्ठी तिथी में गुरु, मंगल, शुक्र के उदय रहते प्रारंभ करना 


चाहिये । स्कन्द षष्ठि भी शुभ है । 
मंत्र - “39 हरीं -षष्ठी देव्यै स्वाहा ' 
जप संख्या सवा लाख या चतुर्गण अवश्य करें । 
स्तोत्रम्‌ - नारायण उवाच 
स्तोत्र श्रृणु मुनि श्रेष्ठ = सर्वकाम शुभावहं । 
वांछा प्रदञ्च सर्वेषां गूढ वेदेषु नारद ॥ 
नमोदेव्यै महादेव्यै सिद्धयै शान्त्यै नमो नमः । 
सुक्ाकैननकेवेता सैपर यैत. व्ये नमो दा ॥ 


४५२ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ # ॥ 
वरदायै पुत्र दायै धनदायै नमो नमः । 
सुखदायै मोक्षदायै षष्ठयै देव्यै नमो नमः ।।२॥ 
षष्ठये ( सृष्टचै) षंष्ठांश रूपायै सिद्धायै च नमो नमः 
मायायै सिद्ध योगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥३॥ 
साराये शारदायै च परा देव्यै नमो नमः । 
बालाधिष्ठातृ-देव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥४॥ 
कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम्‌ 
प्रत्यक्षायै स्वभक्तानां षष्ठचे देव्यै नमो नमः ॥५॥ 
पूज्यायै स्कंद कान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु 
देव रक्षण कारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥६॥ 
सिद्ध ( शुद्ध ) सत्व स्वरुपायै वंदितायै नृणांसदा 
हिंसाक्रोध वर्जितायै षष्ठी देव्यै नमो नमः ॥७॥ 
धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि 
मानं देहि जयं देहि द्विषो जहि महेश्वरि ॥८॥ 
धर्म देहि यशोदेहि षष्ठि देव्यै नमो नमः । 
देहि भूमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते ॥९॥ 
कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः । 
इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियद्रत ॥१०॥ 
यशस्विनं च राजेन्द्र षष्ठि देव्या प्रसादतः । 
षष्ठि स्तोत्र मिदं ब्रह्मन्यः श्रृणोति तु वत्सरम्‌ ॥११॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनम्‌ । 
वर्षमेकं च यो भक्त्या संपूज्येदं श्रृणोति च ॥१२॥ 
सर्व पापाद्विनिर्मुक्तौ महावन्ध्या प्रसूयते । 
वीरं पुत्रं च गुणिनं विद्यावंतं यशस्विनम्‌ ॥१३॥ 


— 
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॥ ४ || प्रकोषशमनम्‌ ॥ %॥ 
सुचिरायुष्य वंतं च सूते देवी प्रसादतः । 
काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्‌ ॥१४॥ 
वर्ष श्रुत्वा लभेत्पुत्रं षष्ठी देवी प्रसादतः । 
रोग युक्ते च बाले च पिता माता श्रृणोति चेत्‌ ॥१५॥ 
मासे विमुच्यते बालः षष्ठी देवी प्रसादतः 


॥ श्री षष्ठी देव्यै प्रीयन्ताम से भगवती के अर्पण करे ॥ 


४५३ 


पुत्र प्राप्ति हेतु प्रयोग 


शतावरी के चूर्ण को दूध के साथ पीया जाय तो वह पुत्र की उत्पत्ति 
कराने बाला होता है । नागकेसर के चूर्ण को घी में पकाकर खाया जाय तो 
वह भी पुत्रकारक होता है । पलाश के बीज को पीसकर पीने से भी पुत्र की 
प्राप्ति होती है । गर्भ समय प्रथम मास में दूध के साथ शिवलिंगी लेवें । 


कभी कभी यज्ञादि बड़े कामों में वर्षा व तूफान आंधी के कारण 
परेशानी आ जाती है उसके लिये शमन व शांति प्रयोग लिख रहा हूँ जो 
कि अनुभूत है । परन्तु प्रायश्चित हेतु दान व ह पहिले निकलवालें बाद 
में कोई नहीं करता है आचार्य पर भार रहता हैं । 

मेघस्तम्भन :- किसी शिला पर भस्म (यज्ञ या चूल्हे की ) से या कोयले 
से षटकोण बनाकर बीच में “मेघ'" लिखकर गड्डा खोदकर शिला को उल्टी 
कर गाड़ देवे । यज्ञ पूर्ण होने पर शिला निकालकर उसे दूध दही जल से अभिषिक्त 
करे, शिव पूजन, अभिषेक करे, गायों को चारा डलावे ब्राह्मण भोजन कराये । अगर 
शिला नहीं निकाले, भूल जाये तो वर्षा काल में बादल उस गांव में आकर फट्‌ 
जायेंगे वर्षा न्यून होगी। शांति विधान नहीं करे तो आचार्य को भार रहे । प्रकृति 
प्रकोप भारी हो तो हमने कई जगह देखा है कि प्रकोप तो शांत हो गया परन्तु 
जब शिला निकाली गई तो उसके २ से ६ टुकड़े हो गये, अतः इससे सिद्ध 
होता है कि आचार्य पर भार रहता है इसलिए पुण्य व शांति विधान अवश्य 
आ देखने से १0 मिनट के 

निम्न मंत्र से आकाश की तरफ त्राटक कर खने से १ 

अंदर-अंदर बादल फट्‌ जायेंगे । मंत्र पहिले थोड़ा सिद्ध कर लेवे । क्षेत्रपाल 


को बलि प्रदान करें । 
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एपए ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७४ ॥ 
3७ ह्वीं बगलामुखी मेघानां वाचं मुखं पदं स्तंभय 
जिहां कीलाय बुद्धिं विनाशय ह्वीं ॐ स्वाहा ॥ 


वायुस्तंभन - पहिले की तरह शिला पर यंत्र बनाये षटकोण के 
बीच में “वायु'' लिखकर भूमि में उल्टा करके गाड़ देवें । शांति विधान 
भी उसी तरह करें । 
मंत्र - 
ॐ ह्लीं बगलामुखी वायोनुचरानां वाचं मुखं पदं स्तंभय । 
जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्वीं ३% स्वाहा ॥ 


चोरी का पला लगाना 
“३७ ह्वीं चण्डकपालिनि दन्तान्‌ किट किट क्षिट क्षिट गुहो फट्‌ 
हीं ॥ 
इस मन्त्रराज के जपपूर्वक चावल धोकर उसको इस मन्त्र के तीस 
बार जपद्वारा अभिमन्त्रित करे । फिर वह चावल चोरों में बँटवा दे । उस 
चावल को दाँतों से चबानें पर उनके श्वेत दन्त गिर जाते हैं तथा वे मनुष्य 
चोरी के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं ॥ (अग्नि पुराणे) । 


विध्ननाश हेलु - (क्षेत्रपाल बलि मंत्र) 


ॐ ज्चलल्लोचन कपिलजटाभारभास्वर विद्रावण त्रैलोक्यडामर डामर 
दर दर भ्रम भ्रम आकट्ट आकड तोटय तोटय मोटय मोटय दह दह पच 
पच एवं सिद्धिरुद्रो ज्ञापयति यदि ग्रहोऽपगतः स्वर्गलोकं देवलोकं 
वाऽऽरामविहाराचलं तथापि तमावर्तयिष्यामि बलिं गृह गृह्न ददामि ते स्वाहा 
॥इति॥ ( अग्नि पुराणे ) 


वशीकरण सिद्ध विद्या 


“३, उत्तिष्ठ चामुण्डे जम्भय जम्भय मोहय मोहय ( अमुकं ) वशमानय 
स्वाहा' ॥ 

यह छब्बीस अक्षरों वाली “सिद्ध-विद्या' है । (यदि किसी स्त्री को 
वश में करना हो तो) नदी के तीर की मिट्टी से लक्ष्मीजी की मूर्ति बनाकर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥ ४ ॥ बठात्ना सूक्तम्‌ ॥ ४ ॥ ४५५ 


धतूर के रस से मदार के पत्ते पर उस अभीष्ट स्त्री का नाम लिखे । इसके 
बाद मूत्रोत्सर्ग करने के पश्चात शुद्ध हो उक्त' मन्त्र का जप करे । यह 
प्रयोग अभीष्ट स्त्री को अवश्य वश में ला सकता है ॥ 


शत्रु द्वारा कृत्या अभिचार प्रयोग करके कहीं गाडा हुआ हो, दुकान, 
रोजगार, अग्निशाला, पाकशाला, वाहन मशीनरी , सेना , समूह, मित्र मंडली , 
ग्राहकों का, गायन विद्या का, भूमि व शरीर का स्तंभन, बंधन किया 
हो तो इस स्तोत्र के पाठ से विघ्न दूर होता है । पशु व मनुष्य की 
अस्थि, चर्म, नख, केश, सप्तधान्य द्वारा, अनुष्ठान यज्ञ से तैयार की 
हुई कृत्या का शमन होता है । दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय के साथ 
पाठ करना भी ठीक रहता है । 

3 यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्नुर्मिश्रधान्ये । 

आमे मांसे कृत्यां यां चक्रु पुनः प्रतिहरामि ताम्‌ ॥१॥ 

यां तो चक्रुः कृकवाका वजे वा यां कुरीरिणि । 

अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्‌ ॥२॥ 

यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामुभयादति । 

गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्‌ ॥३॥ 

यां ते चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्याम्‌ । 

क्षेत्रे ते कृत्यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्‌ ॥४॥ 

यां ते चकुर्गाहपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः । 

शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्‌ ॥५॥ 

यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवते । 

अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्‌ ॥६॥ 

यां ते चक्रुः सेनायां यां चकुरिष्वायुधे । 

दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुतः प्रतिहरामिताम्‌ ॥७॥ 

यां ते कृत्यां कूपे वदधुः शमशाने वा. निचख्तुः । 


कत्या यांच: . प्रतिहरामिताम्‌ ॥८॥ 
प्पद्यनि॥कृ्सा.॥ पात छ पुनः Digitized by eGangotri 
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यां ते चक्रु: पुरुषस्यास्थे अग्नौसंकसुके च याम्‌ । 
म्रोकं निर्दाहं क्रव्यादं पुनः प्रतिहरामिताम्‌ ॥९॥ 
अपथैनाजभारेणा तां पथेतः प्रहिण्मसि । 
अधीरो मर्या धीरेभ्यः संजभाराचित्या ॥१०॥ 
यश्चकार न शशाक कतुं शश्रे पादमडुरिम्‌ । 
चकार भद्रमस्मभ्यमभगो भगवद्भ्यः ॥११॥ 
कृत्याकृतं वलगिनं मूलिनं शपथेऽप्ययम्‌ । 
इन्द्रस्तं हन्तुमहता वधेनागिनिर्विध्यत्वस्तया ॥१२॥ 


(इति अथर्ववेदे पंचमकाण्डे षष्ठोऽनुवाकः) 


11 पाशुपलास्त्र 11 


विनियोग :— 


ॐ अस्य श्री पाशुपतास्त्र मंत्रस्य ब्रह्माऋषि, गायत्रीछंद पाशुपतास्त्र 


देवता, सर्वोपद्रव शमनार्थे जपे विनियोग । 


षडङ्गन्यास - 

ॐ हुँ फट्‌ अगुष्ठाम्यां नमः हृदयाय नमः 
३० एलीं हुँफट्‌ तर्जनीभ्यां नम: शिरसे स्वाहा 
5० पशुं हुँफट्‌ मध्यमाभ्यां नम: शिखायैवषट्‌ 
ॐ हुँ हुँ फट्‌ अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हु 
३% फट्‌ हुँ फट्‌ कानिष्ठिकाभ्यां नमः नैत्रत्रयाय बौषट 
ॐ शलीं पशुं हुँ फट्‌ करतलपुष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्‌ 
मंत्र 3 एलीं पशुं हुँफट्‌ 

ध्यान 


मध्याह्लार्क समप्रभं शशिधरं भीमादट्टहासो ज्वलं 
त्र्यक्षं पन्नग भूषणं शिखि शिखा शमश्रू स्फुरन्मूर्धजम्‌ । 
हस्ताब्जैस्त्रिशिखं समद्गरमसिं शक्ति दधानं विभुं, 
दंष्ट्रा भीम चतुर्मुखं पशुपतिं दिव्यास्त्र रूपं स्मरेत्‌ ॥ 
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॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


॥ ४ ॥ 'पाशुपलास्त्र स्तोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ ४५७ 


पाशुपतास्त्र स्तोत्रम्‌ - 


3७ नमो भगवते महांपाशुपतायातुलबलवीर्यपराक्रमाय त्रिपञ्चनयनाय 
नानारूपाय नानाप्रहरणोद्यताय सर्वाङ्गरक्ताय भिन्नाञ्जनचयप्रख्याय 
इमशानवेतालप्रियाय सर्वविध्ननिकृन्तन- रताय सर्वसिद्धिप्रदाय 
'क्तानुकम्पिनेऽसंख्यवक्त्रभुजपादाय तस्मिन्‌ सिद्धाय वेतालवित्रासिने 
शाकिनीक्षोभजनकाय व्याधिनिग्रहकारिणे पापभञ्जनाय सूर्यसोमार्निनेत्राय 
विष्णु- कवचाय खङ्कवज्रहस्ताय यमदण्डवरुणपाशाय रुद्रशूलाय ज्वल- 
जिह्वाय सर्वरोगविद्रावणाय  ग्रहनिग्रहकारिणे दुष्टनागक्षय- कारिणे । 
३% कृष्णपिङ्गलाय फट्‌ । हूंकारास्त्राय फट्‌ । वज्र- हस्ताय फद्‌ । शक्तये 
फट्‌ । दण्डाय फट्‌ । यमाय फट्‌ । खड्गाय फट्‌ । नै्ताय फट्‌ । 
वरुणाय फट्‌ । वज्राय फट्‌ । पाशाय फट्‌ । ध्वजाय फट्‌ । अङ्कशाय 
फट्‌ । गदायै फट्‌ । कुबेराय फट्‌ । त्रिशूलाय फट्‌ । मुद्रराय फट्‌ । 
चक्राय फट्‌ । पद्माय फट्‌ । नागास्त्राय फद्‌ । ईशानाय फट्‌ | खेटकास्त्राय 
फट्‌। मुण्डाय फद्‌ । मुण्डास्त्राय फट्‌ । कङ्कालास्त्राय फट्‌ । पिच्छिकास्त्राय 
फट्‌ । क्षुरिकास्त्राय फट्‌ । ब्रह्मास्त्राय फट्‌ । शक्त्यस्त्राप फट्‌ । गणास्त्राय 
फट । सिद्धास्त्राय फट्‌ । पिलिपिच्छास्त्राय फट्‌ । गन्धर्वास्त्राय फट्‌ । 
पूर्वास्त्रायै फट्‌ । दक्षिणास्त्राय फट्‌ । वामास्त्राय फट्‌ । पश्चिमास्त्राय 
फट । मन्त्रास्त्राय फट्‌ । शाकिन्यास्त्राय फट्‌ । योगिन्यस्त्राय फट्‌ । दण्डास्त्राय 
फट्‌ । महादण्डास्त्राय फट्‌ । नमो$स्त्राय फट्‌ । शिवास्त्राय फट्‌ । ईशानास्त्राय 
फट्‌ । पुरुषास्त्राय फट्‌ । अघोरास्त्राय फट्‌ । सद्योजातास्त्राय फट्‌ । हृदयास्त्राय 
फट । महास्त्राय फट्‌ । गरुडास्त्राय फट्‌ । राक्षसास्त्राय फट्‌ । दानवास्त्राय 
फट्‌ । क्षौ नरसिंहास्त्राय फट्‌ । त्वष्ट्रस्त्राय फदू । सर्वास्त्राय फट्‌ । नः 
फट्‌ । वः फट्‌ । पः फट्‌ । फः फट्‌ । मः फट्‌ । श्रीः फट्‌ । पे; फद्‌। 
भूः फट्‌ । भुवः फट्‌ । स्व: फट्‌ । महः फटू । जतः फट्‌ । तपः फट्‌] 
सत्यं फट । सर्वलोक फट्‌ । सर्वपाताल फद्‌ । सर्वतत्त्व फट्‌ । सर्वप्राण 
फट । सर्वनाडी फट्‌ । सर्वकारण फट्‌ । सर्वदेव फट्‌ । हैं फंड | श्री 
फट । डूं फट्‌ । सुं फट्‌ । स्वां फटू । लां फ़ट्‌ । वैराग्याय फट्‌ । मायास्त्राय 
फट । कामास्त्राय फट क्षेत्रपालास्त्राय फट्‌। हुकाराखाय १६) भा 

के फट । गौः गां फट्‌ । सत्रों स्त्र 
8 । संतापय संतापय फट्‌ । 
फट्‌ । हौं हों फट्‌ । भ्रामय भ्रामय फट्‌ । सं 
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४५८ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & || 


छादय छादय फट्‌ । उन्मूलय उन्मूलय फट्‌ । त्रासय त्रासय फट्‌ । संजीवय 
संजीवय फट्‌ । विद्रावय विद्रावय फट्‌ । सर्वदुरितं नाशय नाशय 
फट्‌ ॥ 

इस पाशुपत-मन्त्र को एक बार आवृत्ति करने से ही यह मनुष्य सम्पूर्ण 
विघ्नों का नाश कर सकता है, सौ आवृत्तियों से समस्त उत्पातों को नष्ट 
कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय पा सकता है । 

इस मन्त्र द्वारा घी और गुग्गुलके होम से मनुष्य असाध्य कार्यो को 
भी सिद्ध कर सकता है । इस पाशुपतास्त्र-मन्त्र के पाठमात्र से समस्त क्लेशों 
की शान्ति हो जाती है ॥ 

(आग्नेय महापुराणे - तीन सौ बाईसवाँ अध्याय) 


विनियोग :- ॐ अस्य श्री बटुक भैरव स्तोत्र मंत्रस्य बृहदारण्यक 
ऋषि अनुष्टुप्‌ छन्दः श्री बटुक भैरवोदेवता वं बीजं हीं शक्ति: ३७ कीलकं 
श्री बटुकभैरव प्रीत्थर्थे पाठ जपे विनियोग: । 

मंत्र - ३० हीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय 
ह्लीं । 

।। अथ स्तोत्रम्‌ ।। 

3 हीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः । 

क्षेत्रदः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रज्ञः क्षत्रियो विराट्‌ ॥१॥ 

श्मशानवासी मांसासी खर्पराशी स्मरान्तकृत्‌ । 

रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः ॥२॥ 

कंकाल कालशमनः कलाकाष्ठातनुः कविः । 

त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिंगलोचनः ॥३॥ 

शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः । 

अभीरु भैरवीनाथो भूतपो योगिनी पतिः ॥४॥ 

धनदो धनहारी च धनान्‌ प्रीति भावितः । 


नागहारो ७तागपाशो, ,१व्योमूक्रेश,... फिशलभत,१॥५ ॥ 


॥ $ ॥ भैरव-दुर्गाष्टोत्तर स्लोत्रम्‌ ॥ % ॥ 


कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः । 
त्रिलोचनो ज्चलन्नेत्रस्त्रिशिखी च त्रिलोकपः ॥६॥ 
त्रिनेत्र तनयो डिंभः शान्तः शान्तजनप्रियः 
बटुको बटुक्वेषशच खद्वांग वरधारकः ॥७॥ 
भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः 
धूर्तो दिगम्बरः शूरोहरिणः पाण्डुलोचनः ॥८॥ 
प्रशान्तः शान्तिदः सिद्धः शंकरः प्रियबान्धवः । 
अष्टमूर्ति निधीश्च ज्ञान चक्षु, स्तपोमयः ॥९॥ 
अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीसखः 
भूधरो भूधराधीशो भूपतिभूंधरात्मजः ॥१०॥ 
कंकालधारी मुण्डी च नाग यज्ञोपवीतवान्‌ । 
जुम्भृणो मोहनस्तम्भी मारणः क्षोभणस्तथा ॥१९॥ 
शुद्ध नींलाजन प्रख्यो दैत्यहा मुण्डभूषितः । 
बलिभुग्‌ बलिभुङनाथो बालोबाल पराक्रमः ॥९२॥ 
सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्ट भूत निषेवितः । 
कामी कलानिधिः कान्तः कामिनीवशकृद्ठशी ॥१३॥ 
सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यो प्रभुर्विष्णुरितीवहि । 
अष्टोत्तर शतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः ॥१४॥ 
श्री बुक भैरव देवला प्रीयन्ताम्‌ न मम ॥ 


ईश्वर उवाच 


कमलानने । 
शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व 
यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गाप्रीता भवेत्‌ सती ॥९॥ 


३% सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । 


आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥२॥ 
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॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ७४ ॥ 
४६० 


पिनाक धारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा: । 
मनोबद्धिरहकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥३॥ 
सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानन्द स्वरूपिणी । 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्या भव्य सदागतिः ॥४॥ 
शाम्भवीं देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा । 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी ॥५॥ 
अपणानेकवर्णा च पाटला पाटलावती । 
पड्टाम्बर परीधाना कलमञ्जीर रञ्जिनी ॥६॥ 
अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी । 
वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनि पूजिता ॥७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा । 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः ॥८॥ 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 
बहुला बहुल प्रेमा सर्वंवाहन वाहना ॥९॥ 
निशुम्भ शुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी । 
मधुकैटभ हन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी ॥१०॥ 
सर्वांसुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी । 
सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा ॥१९॥ 
अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी । 
कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः ॥१२॥ 
अप्रौढा चेव प्रौढा च व॒द्धमाता बलप्रदा । 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अग्निज्वाला रोद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी । 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥१४॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥१५॥ 
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॥ % ॥ श्‍वेत यवांकुर विधानम्‌ ॥ ४ ॥ ४६१ 


य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ । 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥१६॥ 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च । 
चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम्‌ ॥१७॥ 
कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्‌ ॥१८॥ 


तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ देवि सर्वैः सुरवरैरपि । 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाणनुयात्‌ ॥१९॥ 


गोरोचनालक्तक कुङ्कमेन, 
सिन्दूर कर्पूर मधुत्रयेण । 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो 
भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥२०॥ 


भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते । 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ सम्पदां पदम्‌ ॥२९॥ 
॥ श्री दुर्गार्पणमस्तु ॥ 


पीले यवांकुर मध्यम फल व चिंता करने वाले, ध्रूमवर्ण के दुख दरिद्रता 
विघ्नकर्ता है । हरित शुभ है । श्वेत यवांकुर में देवी भाव हे । अतः विशेष 
शुभ है परन्तु कहीं कहीं श्वेत यवांकुर प्राप्त होने पर परेशानी भी देखी 
है अत: इसे विधिवत्‌ शांति विधान करके ग्रहण करे । 

प्रथम दिन उसे निमंत्रण देवें पूजन करें । दूसरे दिन पूजन कर देवी . 
से अनुमति मांग कर ग्रहण करें । स्वर्ण की शलाका से खनन करें ॥ 

३७ येन त्वाम्‌ खानयेद ब्रह्मा येन त्वां खनिस्यसि । 

तेन त्वां ग्रहणासि आगच्छ त्वं परमेश्वरी ॥ 


(यं नमः श्वेत यवांकुराय यं, हां, हीं, हूं हौं जूं सः स्वाहा इस 
मंत्र से उखाड़े टूटना नहीं चाहिये) 

इसको पात्र में स्थापित करें - विधिवत ग्रहशांति करके सोने या 
चाँदी के ताबीज में धारण करें प्रतिष्ठा करके धारण करें श्री वृद्धि होवो 
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४६२ ॥ ४७ || तंत्र याग दीपिका ॥ छ | 


प्रार्थना करें- 
त्वामर्चयेत्‌ विधानेन वित्तशाठय विवर्जितः । 
त्वं माया च विभूति स्त्वं शक्तिस्त्वं प्रकृतिः परा । 
त्वामर्चयेत्‌ प्रयलेन सर्वसिद्धि करो भव ॥ 


कलश के ऊपर का एक पुष्प उठाकर सूँघे एवं उसे ईशान में त्याग 
करें । नारेल हटायें कलश के मध्य में दृष्टि करें एवं श्वांस खींचे भावना 
करें कि कलश स्थित देवि देवताओं का तेज मेरे शरीर में आकर व्याप्त 
हो गया है, भगवती हृदय कमल में आकर विराजमान हो गयी है । जल 
से स्वयं का मार्जन करें, सर्वत्र प्रोक्षण करें । उसके बाद उसे निम्न मंत्र 
पढते हुये तालाब, कूप में विर्सजन करें । 

३% समुद्रंगच्छ स्वाहांतरिक्षंगच्छ स्वाहा देवर्ठसवितारंगच्छ स्वाहा । 
मित्रा वरुणौगच्छ स्वाहा 5 अहोरात्र गच्छ स्वाहा । छंदा ठ॑ सि गच्छ 
स्वाहा, द्यावा पृथिवीगच्छ स्वाहा । सज्ञंगच्छस्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा । 
दिव्यंनभो गच्छ स्वाहा 5 ग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा । मनोमेहार्दियच्छ 
दिवंते धूमो गच्छतु स्वर्ज्योतिः पृथिवीं भस्मना पृण स्वाहा ॥१॥ 

३ दुर्गे देवि जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ पूजिता । 

संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै ॥ 


प्रार्थना करें - हे लक्ष्मी के भ्राता हमारे समस्त विघ्न पापो को लेकर 
समुन्द्र में चले जायें और महालक्ष्मी का हमारे घर आगमन होवे ॥ 


विजया दशमी के दिन सायंकाल नगर के बाहर जायें ईशानकोण में 
शमी वृक्ष का पूजन करें । नवग्रह, मातृ का मण्डल व अष्टदल बनाये 
कलश स्थापन करें । गणेशादि देवता का पूजन करें । शमी वृक्ष के मूल 
में खनन करें (अस्त्र व लोह दण्ड से नहीं करें) एवं वहां स्वर्ण शलाका, 
तंडुल, पूंगीफल स्थापित करें, पूजन करें । मोली व वस्त्र से वेष्टन करें 

संकल्प - यात्रायां विजय सिद्ध चर्थ वास्तु दिक्पाल पूजन मार्गदेवता, 
शमी पूजह०अपय्ाज्ित्ाभूजमं । बिह, स्मरिष्ये1॥1. Digitized by ७७8190 


॥ ७ ॥ सप्तशती के संपुट, कामना मंत्र ॥ %॥ ४६३ 
ध्यान करे - ; 

अमंगलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च । 

दुःस्वप्न प्रनाशिनीं धन्यां प्रपदयेहं शमीं शुभाम्‌ । 

३% अपराजितायै नमः दक्षिणे । 3७ क्रियायै नमः वामे । ३ शमी 
देवतायै नमः । शमी वृक्ष का पूजन करें । 

प्रार्थना - शमीशमय में पापं शमी लोहित कंटका । धारिण्यर्जुन 
बाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ करिष्यमाण यात्रायां यथा काल सुखं मया। 
तत्र निर्विध्न कर्त्रीत्व भव श्री राम पूजिता । 

पय से धारा देवें - आसिंचिता मयादेवि सदा शांतिं प्रयच्छमे । 

इसके बाद आपोहिष्ठा से शांति व पुण्यावाचन करें । 


रक्षा बंधन करें । 
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४६४ ॥ छ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


कत्या व अभिचार निवारण हेतु - ॐ हीं यां कल्पयन्तीं नो$रय क्रूरां 
कृत्यां वधूमिव । तांम ब्रह्मणाउप निर्नुदा प्रत्यक्‌ कर्तारमिच्छतु ॥ (१७) 
शत्रु संहार - (शव मंत्र) मध्यम चरित्र में एक श्लोक हे जिसमें कहीं 
भी “ई, इ'' की मात्रा नहीं है, स्वयं ढूंढने की कोशीश करे क्योंकि 
ऐसे मंत्र सर्वथा प्रकट नहीं किये जाते ॥१८॥ सर्वकार्यसिद्धि - शरणागत 
दीनार्त ......... ॥१९॥ विशेष फल सिद्धि - दुर्गा पाठ प्रथम अनुलोम 
आवृत्ति, फिर विलोम पाठ पुनः अनुलोम पाठ करें ॥२०॥ सर्वापत्ति निवारण- 
दुर्गे स्मृता आधा श्लोक इसके बाद '“ यदन्ति यच्च दूरके '' पुनः दुर्गेस्मृता 
का आधा मंत्र इस तरह पूरे मंत्र द्वारा संपुट पाठ । ॥२१॥ वाक्‌ शुद्धि- - 
इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरा ..... ॥२२॥ आपत्ति दूर व कार्य सिद्धि- 
देवि प्रपन्नार्ति हरे ............ ॥२३॥ लक्ष्मी प्राप्ति हेतु - श्रीं ' मंत्र के 
संपुटित पाठ ४९ दिन ॥२४॥ श्री वृद्धि - श्रीं ततश्चाविरभूत साक्षाच्छी 
श्री रमा भगवत्‌ परा । । रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सौदामिनी यथा 
श्रीं ॥२५॥ लक्ष्मी प्राप्ती हेतु - कांसोस्मितां हिरण्य - ॥२६॥ महामारी 
शमनं, इत्थं यदा यदा बाधा ......। ॥२७॥ सर्व आपदनिवारण - देवी 
प्रपनार्ति हरे ............ ॥२८॥ सम्मोहन - ज्ञानिनामपि चेतांसिं ....... ॥२९। 
पलि प्राप्ति-पत्निं मनोरमां... ॥३०॥ सौभाग्य व आरोग्य लाभ-देहि 
सौभाग्यमारोग्यं .....॥३१॥ विविधोपद्रव शांति - रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च 
नागा..... ॥३२॥ दुर्जन सम्मोहन - कारितास्ते यतोऽतस्त्वां ...... अ. १ 
श्लोक ८५ ॥३३॥ प्रभावशाली वाकूशक्ति - मेधासि देवि........... अ. 
४ श्लोक ११ ॥३४॥ मानसिक विषमता - पुनरप्यति रोद्रेण......... अ. 
११ श्लोक ४३ ॥३५॥ पुत्रप्राप्ति - देवकी सुत गोविन्द ! वासुदेव जगत्पते! 
देहि मे तनयं कृष्ण ! त्वामहं शरणं गतः ॥ ( ३६) विविध उत्पात्‌ शांति- 
उपसर्गान्‌ शेषास्तु .... अ. १२ श्लोक ८ ॥३७॥ ऋणपरिहार्थ - अनृणा 
अस्मिन्नन्नृणा परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम । ये देवयानाः पितृयाणाश्च 
लोकाः सर्वान्पथो आनृणा अपक्षियेम ॥३८॥ इच्छित पति प्राप्ति - ॐ 
कात्यायनि महामाये ! महायोगिन्यधीश्वरि। नन्द गोपसुते देवि ! पतिं मे 
कुरु ते नमः ॥३९॥ पति पक्ष की चिंता वियोग निवारणार्थ-३ॐ त्र्यम्बकं 
यजामहे सुगंधिम्‌ पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुत। 
।४०। वर्षा हेतु-वरुणस्यत्तम्भनमसि...... मंत्रेण तथा प्रत्येक अध्याय के 
बाद मेघमाला नामावलि के पाठ ॥४१।। इष्ट सिद्धि समस्त दशमहाविद्याओं 
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॥ % ॥ कालिका स्तुति ॥ क ॥ ४६५ 


के तथा गणेश, बटुक विष्णु व सूर्य मंत्रो से ॥४२॥लक्ष्मी हेतु - दधिवामन 
( ॐ विष्णुसुरपते महाबलाय स्वाहा ) मंत्र से ॥४३॥ स्वर्णाकर्षण भैरव. 
लक्ष्मी हेतु मंत्र- हीं शरीं'' ॐ हां हीं हुं अजामिल बद्धाय लोकेश्वराय 
स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्रम्‌ विद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं हीं ॥ 


अयि गिरिं नन्दिनि नन्दिति मेदिनि, विश्व विनोदिनि नन्दिनुते । 
गिरिवर _विन्ध्यशिरोधिनिवासिनि, विष्णु विलासिनिजिष्णुनुते ॥ 
भगवति हे शितकण्ठ कुटुम्बिनि, भूरि कुटुम्बिनि भूत कृते + 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैल सुते ॥ 
अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय, वासिनि वासिनि वासरते । 
शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय, थ्रृंगनिजालय मध्यगते ॥ 
मधुमधुरे मधुरे मधुरे, मधुकैटभ भञ्जनि रासरते । 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैलसुते ॥ 
सुर वर वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि, दुर्मुखमर्षिणि घोषरते । 
दनुजन रोषिणि दुर्मुखशोषिणि, भवभयमोचनि सिन्धु सुते ॥ 
त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि, किल्विषमोचनि हर्षरते । 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैलसुते ॥ 
अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते । 
रिपुगजदंडविदारण खंड, पराक्रम चण्ड निपातित मुण्ड मठाधिपते ॥ 
जय जय हे. महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैलसुते ॥ 
अयि सुमनः सुमनः सुमनः, सुमतेः सुमनोरम कान्तियुते । 
श्रुति रजनी रजनी रजनी, रजनी रजनीकर चारुयुते ॥ 
सुनयन विभ्रमरश्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते । 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैलसुते ॥ 
सुरललना प्रतिथे वितथे, वितथेनियमोत्तर तृत्यरते । 
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४६६ ॥ ४ ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ % | 


धुधुकट धुंगड़धुंगड़दायक, दानकुतूहल गान रते ॥ 
धुंकुट धुंकुट धिद्धिमितिध्वनि, धीर मृदंग निनादरते । 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैलसुते ॥ 
जय जय जाप्यजये जयशब्द, परिस्तुति तत्पर विश्वनुते । 
झिणिझिणिझिणिझिणिझिंकृत नूपुर, झिंजिंत मोहित भूतरते ॥ 
धुनटित नटार्द्धनटी नट नायक, नायक नाटितनुपुरुते । 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैलसुते ॥ 
महित महाहवमल्लिम तल्लिम, दल्लित वल्लज भल्लरते । 
विरचित पल्लिक पुल्लिक मल्लिक, झल्लिकमल्लिक वर्गयुते ॥ 
कृत कृत कुल्ल समुल्लस तारण, तल्लिज वल्लज साललते । 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपर्दिनि शैलसुते ॥ 
यामाता मधुकैटभ प्रमथिनी या महिषोन्मूलनी । 
या धूम्नेक्षण चण्डमुण्ड मथिनी या रक्तबीजाशनी ॥ 
शक्तिः शुम्भ निशुम्भ दैत्य दलिनी या सिद्धि लक्ष्मी परा । 
सा चण्डी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी ॥ 
॥ इति कालिदास विरचित्‌ कालिका स्तुति ॥ 


पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियां । 
पार्श्वनाथ महाराज बिराजै, मस्तक ऊपर थारे । 
सुरपति, फणपति, नरपति माता, खड़े रहे नित द्वारे ॥१॥ पद्या.॥ 
जो जीव थारो शरणो लीनो, सब संकट हर लीनों । 
पुत्र पौत्र धन सम्पति देकर, मंगलमय कर दीनो ॥२॥ पद्या.॥ 
` डाकिनि, शाकिनि, भूत, भवानी थाराँ स घबरावै । 
वात पित्त कप रोग मिटे, और देह कंचन हो जावे । ।३॥ पद्या.॥ 
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॥ ४ ॥ पड्गावली एवं दधिमथी स्लुलि ॥ % ॥ ४६७ 
जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तुमने रक्षा कीन्ही । 
वैरी को अभिमान चूर कर, इज्जत दूनी दीनी ॥४॥ पद्मा.॥ 


दीप धूप नैवेद्य फूल फल, भाव सहित ले आवे । 
सुरगति में सौभाग्य अमर हो, मनवांछित फल पावे ॥५॥ पद्मा.॥ 


॥ श्री पद्मावती माता की जय ॥ 


श्री दधिमथ्ये: नमः ॥ ग 
(मां दधिमथी दाधीच विप्रों की कुल देवी है जो राजस्थान प्रांत के नागौर 
जिला जायल गांव से ८-१० कि.मी. दूर गोठ-मांगलोद गांव में स्थित है । ) 
जय जय जनक सुनन्दिनि हरि वन्दिनी हे । 
दुष्ट निकन्दिनी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥१॥ 
सकल मनोरथ दोहिनी जग सोहिनी हे । 
पशुपति मोहिनी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥२॥ 
विकट निशाचार कुन्थिनी दधिमंथिनी हे । 
त्रिभुवन ग्रन्थिनी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥३॥ 
दिवानाथ सम भासिनी मुखहासिनी हे । 
मरुधरवासिनी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥४॥ 
जगदम्बे जयकारिणी खलहारिणी हे । 
मृगरिपु चारिणी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥५॥ 
पिप्लाद मुनि पालिनी वपु शालिनी हे । 
खल दल दालिनी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥६॥ 
तेजविजित . सौदामिनी हरि भामिनी हे । 
अहि गज गामिनी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥७॥ 
धरणीधर सुसहायिनी श्रुति गायिनी हे । 
वांछित दायिनी मात जय जय विष्णु प्रिये ॥८॥ 


जय जय जनक सुनन्दिनि हरि बन्दिनी हे । 
॥ दधिमथि मात को जय ॥ 
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॥ ३० 


४६८ ॥ क ॥ तंत्र याग दीपिका ॥४॥ 


ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी । 
तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ॥जय॥ 
मांग सिंदूर विराजत, टींको मृगमद को । 
उज्वल से दोङ नैना, चन्द्र बदन नीको ॥जय॥ 
कानन कुण्डल शोभित, नासा गज मोती । 
कोटिक चन्द्र दिवाकर, सम राजत ज्योति ॥जय॥ 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजे । 
रक्त पुष्प गलमाला, कण्ठन पर साजे ॥जय॥ 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी । 
सुरनर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी ॥जय॥ 
शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर घाती । 
धूम्रविलोचन नैना निशिदिन मदमाती ॥जय॥ 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे । 
मधु कैटभ दोङ मारे, सुरभय हीन करे ॥जय॥ 
ब्रह्माणी रूद्राणी, तुम कमला रानी । . 
आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ॥जय॥ 
चौसठ योगिनी गावत, नृत्य करत भैंरु । 
बाजत ताल मृदंगा और बाजत “डमरु ॥जय॥ 
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता । 
भक्तन की दुख हरता, सुख सम्पति करता ॥जय॥ 
भुजाचार अति शोभित, वरमुद्रा धारी । 
मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ॥जय॥ 
केचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती । 

श्री माल केतु मे राजत, कोटि रतन ज्योति ॥जय॥ 
श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावै । 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख संपति पावे ॥जय॥ 


श्री अम्बेमात की जय ॥ 
(आजकल आरती में कानन कुण्डल, केहरि वाहन के बाद बोलते है युक्ति संगत 
नहीं क्योकि आरती क्रमशः मुख मण्डल पर मांग सिन्दूर, -फिर-कानन कुण्डल इसके 


बाद गले में हार तत्पश्चात्‌ यही, र है 
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॥ % ॥ कुण्ड निर्माण विधानम्‌ ॥ # ॥ ४६९ 


भूमि शोधन :- ब्राह्मण भूमि श्वेत वर्ण, घृत व सुन्दर गंध युक्त 
तथा मधुर स्वाद वाली होती है । रक्त वर्ण, रक्त के जैसी गंध तथा कसैली 
मिट्टी कसैली क्षत्रिय भूमि है । पीत वर्ण, मधु की गंध तथा खट्टा मिट्ठा 
स्वाद वाली मिट्टी वैश्य भूमि होती है । कृष्ण वर्ण मदिरा के गंध वाली 
तीखे स्वाद वाली भूमि शूद्रा होती है । 

उत्तर पूर्व की ओर नीची भूमि शुभद्‌ होती है । समतल भूमि सभी 
वर्ण के लिये शुभ है ।भूमि में सर्प की बांबी, अस्थि केश अन्य अशुद्धियां 
नहीं होवे, अति कृष्ण व दरारे पड़ने वाली भूमि नहीं होवे । 

अच्छी तरह से पूर्वादि दिशा साधन करे । मंडप १० -१२ हाथ का 
अधम । १२-१४ का मध्यम । १६-१८ हाथ का उत्तम है चौकोर बनावे। 

द्वार - चारो दिशाओं के मध्य में २ हाथ ४ अंगुल चौड़ा, मध्यम 
मण्डप में तथा २ हाथ ८ अंगुल चौड़ा उत्तम मण्डप में बनाये । ऊँचाई 
दोनो में ५ हाथ रखें । 

. १६ स्तंभ गाड़ने के लिये दक्षिण उत्तर व पूर्व पश्चिम के तीन तीन 
भाग से सूत्र डाले संधि स्थलो पर निशान करे । प्रथम अग्नि कोण में 
स्तंभ गाडना जिसका पांचवा हिस्सा भूमि में रहे । शेष चार स्तम्भ मध्य 
भाग में ८ हाथ ऊँचे (८अंगुल चौड़े) मध्यभाम में अग्नि कोण से गाड़े। 
काष्टवल्लियाँ लगाकर मण्डप निर्माण करे ४८ बल्लिया होंगी । शिखर बनाये, 
बांस की सहायता से द्वार बनाये । मंडप द्वार से एक हाथ दूर तोरण द्वार 
बनाये । 

ध्वजारोहण - यज्ञ प्रारंभ पहिले भूमि, कूर्म, अनत, स्वामी कार्तिक 
व इन्द्र की पूजन करके स्तंभ रोपण कर ध्वजा पहिरावे । २ हाथ चौड़ी 
५ हाथ लंबी होनी चाहिये । | 

मुहुर्त के हिसाब से कूर्मवास व शिववास भी देखना चाहिये । 

शिववास - वर्तमान तिथी को दुगनी करके पांच मिलाये सात का 
भाग देवे १ बचे तो शिववास कैलाश में श्रेष्ठ, २ बचे तो गौरपाएंवें श्रेष्ठ, 
३ बचे तो वृषारुढ श्रेष्ठ, ४ शेष बचे तो सभायां सम, ५ शेष हो तो ज्ञान 
बेला में श्रेष्ठ, ६ शेष में क्रीड़ा में दुःख, ७ शेष हो तो श्मशान, फल 
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४७० ॥ क ॥ संत्र याग दीपिका ॥ छ ॥ 


कूर्मवास - वर्तमान तिथी को ५ से गुणा करे और कृतिका से वर्तमान 
नक्षत्र तक की संख्या को उसमें मिलाये, पुनः उसमें १२ जोड़कर ९ का 
भाग देवे । १।४।७। शेष में कूर्मवास जल में शुभ । २५८ स्थल में वास 
हानि, ३।६।९ शेष बचे तो आकाश में मृत्यु । 


स्तंभ चक्र :- सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने, प्रथम २ का वास 
स्तंभ मूल में धनक्षय, आगे २० नक्षत्र लक्ष्मीप्राप्ति वास मध्यमें । शेष ६ 
नक्षत्र स्तंभ के अग्रभाग में फल मृत्युपीड़ा । 

सभी ध्वजा त्रिकोण व पताका चौकर होती है । महाध्वज ईशान और 
मध्य में पांच वर्ण का होता है । 


कुण्ड विभाग :- वैसे नवकुण्डी व पञ्चकुण्डी में अधिकतर आचार्य 
कुण्ड मध्य में बनाते है । कहीं कहीं ईशान पूर्व मध्य में लिखा है । यथा 
कुण्ड मण्डप सिद्धिनुसार निम्न चक्र है । 

पंचकुण्डी यज्ञ में - पूर्व में चतुरस्र, दक्षिण में अर्धचन्द्र, पश्‍चिम 
में वृत्त, उत्तर में पद्म, ईशान पूर्व मध्ये या ईशाने अथवा मंडप मध्ये । 

आचार्य कुण्ड । होता मुख व योनिमुख नवकुण्डी चक्र की तरह । 


एक कुण्डी पक्षे - चतुरस्र या अष्टास्र या योनिकुण्ड । योनि पश्चिमे 
पूर्वाग्र । 


कुण्ड प्रमाण - आहुति संख्यानुस्वार ५० आहुति से १०० आहुति 
२१ अंगुल । १०० से १००० आहुति २२ अंगुल । एक हजार से १० 
हजार १ हाथ = २४ अंगुल । १० हजार में २ हाथ = ३४ अंगुल, ५ 
यव । एक लक्ष में ४ हाथ = ४८ अंगुल । एक से अधिक १० लाख 
में & हाथ = ५८ अंगुल ६ यव । कोटि होम में ८ हाथ = ६७ अंगुल 
७ यव । कहीं कहीं कोटि होम में १६ हाथ का कुण्ड बनाना लिखा है। 

हस्त प्रमाण - खडे होकर हाथ को ऊपर करे पैर के अंगूठे से 
मध्यमा तक को लंबाई के ५ भाग करें एक भाग का मान १ हाथ है। 
२४ अंगुल से कुछ भिन्न रहता है । माना कि किसी की लंबाई ८४- 
८५ इंच है तो ५वां भाग १७ इंच है । हस्त प्रमाण से १९ इंच, २४ अंगुल 
से १८॥ इंच है अत: कौनसा प्रमाण लेंवे अत: हम मध्यमान १ हाथ = 
१८ इंच मान से सब कुण्डों की निर्माण क्रिया का आगे उल्लेख करेंगे 
कटा में ८ यव ॥ १ इंच में ८ सूत ॥ १ सेमी में १० मिलीमीटर 

त | 
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॥ ४ ॥ कुण्ड निर्माण विधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
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।। अथ कुण्ड विभाग यक्रम ॥। 
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1 % ॥ कुण्ड निर्माण विधाजम्‌ ॥ %॥ 


( (१) ॥। चलुख कुण्ड स्वरूपस्‌ 11) (१) 
१ हाथ = २४ अंगुल = १८ इंच = ४५५७ सेन्टीमीटर (४५ सेमी 
७ मिमी) । एक सूत्र लेवे इसमें २ हाथ = ३६ इंच ९१.४ सेन्टी मी 
में दोनो सिरे गांठे लगादें | इसके चार भाग १२ अंगुल, ९-९ इंच 


i 


भाग्‌ 


२0 
AN, 
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= २२.९ सेन्टीमी. (22 सेमी ९ मिमी) हुये माना कि ये चार गांठे “अ 


क ख आ हुई । 


अब क तथा ख को पूर्व से पश्चिम की ओर तान कर रखे इनके 
नीचे निशान लगाये । “क” केन्द्र से ईशान व अग्नि कोण की तरफ “अ” 
से चाप घुमाये । “ख?' को केन्द्र मान कर “आ" के द्वारा नेऋत्य 23 
वायव्य की तरफ चाप घुमाये जो क्रमश ग, घ एवं च छ स्थान बर्नगे। 
चाप के परम भाग ग को च से तथा घ को छ से मिलाइये । चोरो ओर 
रेखा मिलाने से चतुस्न बन जायेगा । योनि मेखला प्रमाण आगे दिया जायेगा। 
घ से च की तरफ तथा ग से छ की तरफ सूत्र देने पर जिस जगह काटेंगे 


(म) यह मध्य बिन्दु केन्द्र हुआ । 


“म” ज्ञात करै | कर्ण रेखा च म तथा म छ के मध्य बिन्दु अ तथा 
आ को स्थापित करें | अ को केन्द्र मानकर च अ दूरी का चाप घुमाये 
(यानि ६ इंच ३, मुत, य, १5.१९ सेन्ीमीदर अर्थात १६ सेमी १.९ मिःमी.)। 
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४७४ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥४॥ 


प्रकृति मान २४ अंगुल का उ भाग किया और उसमें इसका ३२वां भाग 


जोड्ने से ५ अंगुल १३- यव हुआ = ३ इंच ७ सूत = ९.८६ सेन्टीमीटर। 
पूर्व कल्पित चतुस्र के बिन्दु “क'' से ऊपर की ओर रेखा बढाईये जिसकी 
लंबाई ३ इंच ७ सूत या ९.८६ सेन्टीमीटर १६ सेमी ८; मिमी. हुआ 
जो बिन्दु “उ" हुआ । इस “उ” को नीचे के चापो ''य'' व “र” 
स्थानो से मिलाने पर योनिकुण्ड शुद्ध बनेगा । जिसकी कल्पित केन्द्र बिन्दु 


“म” से लंबाई १७ अंगुल १३ यव तथा नीचे वृत की दूरी १६ अंगुल 


ष्ट यव होगी । 


प्रकृति क्षेत्र = २४ अंगुल = । १८ इंच । ४५ सेमी. ७ मिलीमीटर. 

प्रकृति क्षेत्र का द भाग = ४ अं. ,ॐ यव । ३ इंच ब सूत । 

३ सेमी. १३ मि.मी. । = का शतांशभाग > यव । इ सूत । १ मिलीमीटर! 

दोनो को जोड्ने पर = ४ अ. इड यव । ३ इंच ५ सूत । ९ सेमी. 

२३ मिमी, इस योग को प्रकृति मान २४ मे से घटाने पर = १९ अ. 
कु यव । १४ इंच ३ सूत । ३६ सेमी. भ्र मिमी. ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥ ४ | कुण्ड निर्माण विधानम्‌ ॥४॥ ४७५ 


१ 


य्‌ 


ad १४: 


क्रिया - पहिले की तरह प्रकृति क्षेत्र “ग घ छ च” बनाये मध्य 
बिन्दु म स्थापित करें । अब इस मध्य बिन्दु से चाप घुमाइये जिसका माप 
१९ अंगु. १२- यव या १४ इंच ३ सूत या ३६ से.मी. न मिमी. हो 
मध्य बिन्दु “म” से व्यास रेखा खींचने पर अर्धवृत्त बनेगा । 


प्रकृति क्षेत्र - “ग घ छ च" । २४ अंगुल या १८ इंच या ४५, 
सेमी. ७ मिलीमीटर का बनाये । पूर्व की रेखा “ग घ'' का मध्य बिन्दु 
“क? स्थापित करे । अब प्रकृति मान तृतीयांश = ८ अंगुल या ६ इंच 
या १५ सेमी. २३ मि.मी. की दूरी ''क'' बिन्दु से पूर्व की ओर य तक 
बढाइये । 


प्‌ 
प्रकृति मान का चौथाई भाग = ६ अंगुल या ४ इंच ४ सूत या ११ 


आ । इस लंबाई की एक रेखा ''छु'' से दक्षिण कौ 


tr ७ 
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से.मी. 


४७६ ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ ४ || 


ओर “र” तक तथा “च”” से एक रेखा उत्तर की ओर “ल'' बिन्दु तक ` 
बढाइये । य-र-ल को मिलाने पर आपका त्रिकोण कुण्ड सिद्ध होगा । 


(५) । तकर णड ॥ 


प्रकृति क्षेत्र १८ इंच का “ग घ छ च" बनाइये । मध्य बिन्दु “म" 
स्थापित करे । अब १३ अंगुल = ९ इंच ६ सूत या २४ से.मी. भड 
मिमी हुआ । इसका २४ वां हिस्सा = ४३ यव या ३ सूत अथवा 
१ सेमी. इ मि.मी. हुआ । दोनो का जोड़ १३ अंगुल. बड़ यव या 
१० इंच १३ सूत अथवा २५ सेमी ८ मि.मी. हुआ । इस लब्ध को अर्द्धव्यास 


मानकर प्रकार चाप घुमाइये। परन्तु केन्द्र “म'' बिन्दु को ही माने । इस 
तरह वृत्त सिद्ध होगा । 
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॥ %॥ कुण्ड निर्माण विधानम्‌ ॥४॥ ४७७ 


प्रकृति क्षेत्र “ग घ छ च'' २४ अंगुल = १८ इंच = ४५ सेंमी. ७ 
मि.मी. । इस नाप का चतुस्र कल्पित कर केन्द्र बिन्दु “म”” स्थापित करें! 
प्रकृति क्षेत्र का ३/४ भाग १८ अंगुल या १३ इंच ४ सूत अथवा ३४ सेमी 
२४ मिलीमीटर हुआ । इसका ७२ वां हिसा = २ यव अथवा १३ सूत 
या ५ मिलीमीटर हुआ । इन दोनो का योग १८ अंगुल २ यव अथवा 


१३ इंच ५ई सूत या ३४ से.मी. ७$ मि.मी. हुआ । इस नाप के प्रकार, 


से मध्य '“म'' बिन्दु से वृत्त खींचे । अब पुनः जिस नाप से (१३ इंच 
५३ सूत या ३४ सेमी ७ मिमी.) से वृत्त बनाया था उसी नाप का 
प्रकार उत्तर दिशा से अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, आगे से आगे काटते जाये। 
इस तरह ६ भाग होंगे । अब एक बिन्दु से उसके तीसरे बिन्दु को मिलाते 
जाइये, रेखा खींचने से अ, इ, आई, इ उ, ई ऊ, उ अ, ऊ आ रेखायें 
बनी इनसे षटकोण बना । बीच कौ रेखाओं (य र ल व श स) की 
मिटा देने से शुद्ध षटकोण रहेगा । 


(७) 11 समभुज षडस्त्र कुण्ड 


प्रकृति क्षेत्र 'ग घ छ च" २४ अंगुल = १८ इंच = ४५ से.मी. 
७ मिमी. का बनाकर मध्य बिन्दु “म स्थापित करें । इसके २४ भाग 
करें । इसका १५ वां भाग = १५ अंगुल या ११ इंच २ सूत अथवा २८ 
से.मी. ५५ मिलीमीटर हुआ । इसका १६०वां भाग = न यव (६ यूका) 


अथवा ॐ सूत या ३ मि.मी. हुआ । 
. पर्व 


१ 
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४७८ ॥ छ || तंत्र याग दीपिका ॥ ४ ॥ 


इसको १५वें भाग से हीन करने पर 5 १४ अंगुल ७ यव २ यूका। 
अथवा ११ इंच १३ सूत या २८ सेमी. ४ मि.मी. हुआ । अब इस नाप 
का मध्य बिन्दु “म'' से प्रकार घुमाकर वृत बनाये । इस वृत्त पर उत्तर 
में एक बिन्दु “अ'” स्थापित करे । इससे इस “प्रकार'' को वृत पर काटे 
जो बिन्दु ''आ'' हुआ । इस तरह आगे से आगे काटता जाये इससे ६ 
भाग बनेगें । एवं अब सब बिन्दुओ को सूत्र से एक दूसरे से मिलाकर 
रेखा खींचते जाये तो मृदंगाकार “अ आ इ ई उ ऊ” कुण्ड होगा । अन्य 
रेखाओ को मिट देवे । 


प्रकृति क्षेत्र २४ अंगुल = १८ इंच = ४७ सेमी. ७ मि.मी. का कल्पित 
कर केन्द्र बिन्दु “म'' स्थापित करे । इसका क्षेत्र का ८वां भाग = ३ 
अंगुल या २ इंच । अथवा ५ से.मी. ७ मिलीमीटर हुआ । 


त 


इस अष्टमांश के एक एक वृद्धि करके ५ वृत्त इस अर्द्धव्यास के 
बनाये 

(१) पहले वृत्त का अर्द्धव्यास = ३ अंगुल । या २०. इंच । अथवा 
५ सेमी ७ मि. मि. 


(२) दूसरे वृत्त .का अर्द्धव्यास 
१९ सेमी ४ मि. मि. 
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॥ 


६ अंगुल । या छ इंच । अथवा 


.॥४॥| कुण्ड निर्माण विधानम्‌ ॥ ७ ॥ ४७९ 

(३) तीसरे वृत्त का अर्द्धव्यास = ९ अंगुल । या ६ इंच ६ सूत। 
अथवा १७ से.मी. १ मि. मि. 
. (४) चौथे वृत्त का अरद्धव्यास = १२ अंगुल । या ९ इंच । अथवा 
२२ से.मी जन मि. मि. 

(५) पांचवां वृत्त भाग = १५ अंगुल । या १३४ इंच । अथवा २८ 
सेमी. ५३ मि.मी. 

अष्टमांश का ३८ वां भाग = ५ यूका । ; सूत । अथवा १ 
मि.मी. 

इसको पंचम आवृत्ति मे से घटाने पर १४ अ. ७ यव ३ यूका । 
या ११ इंच १: सूत । या २८ सेमी. ४ मिमी. 

इन सब नापां के अर्द्धव्यास के ५ वृत “म” केन्द्र से प्राकार द्वारा 
बनाये । अब ““म'' केन्द्र से पू. प. द. उ. सब वृत्तो के काटती हुर्ड रेखाये 
खींचे इनके अर्द्ध भाग मे रेखा देने से ८ भाग होंगे पुन: इनके मध्य में 
रेखाये देने से १६ भाग होंगे । 

५वें वृत्त पर पश्चिम और नैऋत्य के बीच का एक बिन्दु “अ'” लीजिये। 
अब चौथे वृत्त में इस रेखा के आजू बाजू के बिन्दू “ब'” तथा “स'"' 
लीजिये अब “अ” को “ब'' तथा “स” से मिलाकर कर्णिका बनाये। 
इसी तरह मेखला वृत्त में “अ'' ऊपर का बिन्दु “क'' लीजिये। पाचवे 
वृत्त में इसको आजू बाजू की रेखा के बिन्दु ““ख'' और “ग'” को मिलाकर 
कर्णिका दल बनाये । तदन्तर “ख'' व “ग'' का मध्य बिन्दु में दूसरी 
मेखला ''च'' को नीचे के वृत्त में इसके आजू बाजू के वृत्त “छ” व 
''ज'' को मिलाकर तीसरी कर्णिका बनाये | इसी तरह एक वृत्त और देकर 
प फ ब तीसरी मेखला बनाये । 

इसी तरह सभी वृत्तो में करने से तीनो वृत्तो में अष्टदल युक्त ३ 
मेखला बन जायेगी । | 
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४८० ॥ % ॥ तंत्र याग दीपिका ॥ & | 


प्रकृति क्षेत्र २४ अंगुल = १८ इंच = ४५.७ सेन्टीमीटर मध्य बिन्दु 
“म” स्थापित करे । प्रकृति क्षेत्र का ऋ वां भाग = १८ अंगुल = १३३ 
इंच = ३४ सेमी ३ मिमी. [ 
1 १ 
इसका २८वां भाग = ५7 यव = इट सूत = १ सेमी. २७ मिमी. 
दोनो का योग = १८ अं. ५द्र यव = १३ ई. ष्र सूत 5 ३५ 
सेमी. ५३ मिमी... 


प 
इस नाप के अर्द्धव्यास का प्राकार घुमाने से वृत्त बनेगा । इसं वृत्त 
के आठ भाग करके पुनः उनके अर्द्ध भाग में (उत्तर वायव्य के बीच 
१ नं) १ से ८ तक बिन्दु स्थापित करें । अब अपने से चौथे बिन्दु को 
मिलादे १ को ४ से, ४ को ७ से, ७ को २ से, २ को ५ से, ५ को 
८ से, ८ को ३ से, ३ को ६ से व ६ को १ से मिलाये। यह विषय 


प्रकृति क्षेत्र = २४ अंगुल = १८ इंच = ४५ से.मी. ७ मिलीमीटर 


इसमें से १४ अंगुल भाग लिया = १०८ इंच = २६ सेंमी. ६ १/ 
२ मिमी. 
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॥ % ॥ कुण्ड निर्माण विधानम्‌ ॥४॥ ४८१ 


इसका ४७वाँ भाग = दै यव = $ सूत = पै मि.मी. 


इन दोनो का योग = १४ अं. २% यव । १० इंच ५ज्सूत ॥ या 
२७ सेमी. २३ मिमी. 

इस नाप के अर्द्धव्यास का चाप “म"' केन्द्र से घुमाइये वृत बनेगा। 
इसके १६ भाग करके उत्तर वायव्य के बीच १ नं देकर तीसरे भाग से , 
मिलाते जाईये । बिन्दुओं को आपस में मिलाइये । अष्टा मृदंगाकार कुण्ड । 
होगा । दूसरा प्रकार यह है कि वृत के आठ भाग करे और एक दूसरे 
को रेखा खींच कर मिलाते जायें । 

खात विषय - २४ अंगुल कुण्ड होतो २४ अंगुल गहरा होवे । 
अन्य मत है कि १५ अंगुल खात, ९ अंगुल मेखला हो । अर्थात्‌ २४ अंगुल 
मेखला सहित या मेखला रहित बना सकते है, परन्तु आहुति संख्या का 
भी ध्यान रखे कि पूर्णाहुति तक कुण्ड खाली नहीं दिखे । कुण्ड का भराव 
कंठ तक होवें । 

कंठ - १ अंगुल या २ अंगुल चौड़ा करना चाहिये । (प्रकृति क्षेत्र 
व मेखला की दूरी) । ओष्ठ - ऊपरी मेखला की कुण्ड की तरफ की 
किनार हल्की सौ उर्ध्व कर देवें । | 

मेखला - खात को बाहर १ या २ अंगुल की जगह (कण्ठ) छोड्कर 
मेखला बनाये । १, २, ३, ५ मेखला बना सकते है । मेखला ४-४-४ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नं दीपिका । 
४८२ ॥ & || तत्र याग 1 ॥ % || 


अंगुल की समान और चौडाई भी ४-४ अंगुली होवे । या ३-३-३ अंगुली 
की ऊँची व ३ अंगुल चौड़ी बनाये । 

तीसरा प्रकार प्रथम मेखला ऊपर कौ कुण्ड का ६ भाग 5 ४ अंगुल 
की ऊँचाई व चौडाई । बीच की मेखला ८वां भाग=३ ह ऊँची, ३ 
अंगुल चौड़ी । नीचे की मेखला १२वां भाग- २ अंगुल ऊँची व २ अंगुल 
चौड़ी । प्रमाण से बनाये । एक मेखला में चौथाई भाग = ६ अंगुल भौड़ी 
६ अंगुल ऊँची बनाये । 

नाभि - कुण्ड मध्य में “म'" बिन्दु पर (प्रकृति क्षेत्र का मध्य बिन्दु) 
बनाये । १२वां हिस्सा = २ अंगुल ऊँचाई, छठा भाग = ४ अंगुल चौड़ाई 
की कुण्ड के आकार की बनाये । पद्मकुण्ड में नाभि नहीं केवल कर्णिकामात्र 
है । १ हाथ के कुण्ड में ६ अंगुल ऊँची व ६ अंगुल चौड़ी होती है। 


अध॑वृत्त कुण्ड में ''म”' केन्द्र बिन्दु से २३ अंगुल नीचे जगह छोड़कर बनाये। 

ओष्ठः - कुण्ड के ओष्ठ के नहीं बनाने पर यजमान का मरण कहा 
है । अतः कुण्ड की ऊपरी मेखला को हलका सा पुष्प की पंखुड़ी की 
तरह घुमाव देकर बनावें । 

योनि - योनि कुण्ड का अर्ध १२ अंगुल = ९ इंच लंबी । चौडाई 
३ भाग ८ अंगुल = ६ इंच चौड़ाई होती है । ऊँचाई १२ अंगुल की । 
नीचे से चौड़ी ऊपर १ अंगुल संकुचित । पीछे छिद्रनाल सहित एवं आगे 
१ अंगुल झुकी हुई, १ अंगुल कंठ के बाहर निकली हुई कछुये की पौठ 
व पीपल के पत्ते की तरह बनाये । योनि के किनारे १ अंगुल उठे हुये, 
अग्र भाग में १ अंगुल चौड़ा गड्डा छिद्रनाल युक्त बनाये । दो मिट्टी के 
गोले दोनो पृष्ठो पर रखे । लाल वस्त्र से आच्छादित करे । 

कुण्ड के जनेऊ पहिनाने के लिये योनि पृष्ठ में छिन्द्र बनाने हेतु एक 
मोटा तिनका या रस्सी मध्यमेखला के पास में लगाये, थोड़ी देर बाद हिलाते 
रहे । जिस समय जनेऊ कुण्डं को पहिनावे रस्सी के एक शिरे पर बांधकर 
खींच ले फिर मेखला के जनेऊ बांध देवे । 

एक मेखला में नीचे छिद्र होता है । दो मेखला में दूसरी मेखला 
में छिद्र होता है । तीन मेखला में मध्य में छिद्र होता है ॥ ५ मेखला 
में चौथी (नीचे से) मेखला में छिद्र होता है । (कोटि होमपद्धति) 

॥ इति कुण्ड निर्माण विधि ॥ 
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४८३ || फो || अथ दशविधि रनानानि || || 


हेमाद्रि स्त्रानादि 
थाली में स्वास्तिक बनाकर दशविधस्रान की सामग्री लेवें । यथा- 
शंख, गरुड्घंटा, तुलसी, वपनप्रबन्ध, जलप्रबन्ध गूलर की दातून, यज्ञभस्म, गोमय, 
मृत्तिका चोराहे की, पंचगव्य, गोरज, यव, फल, सर्वोषधी, कुशा, सुवर्ण, यज्ञोपवीत, 
कांसी को कटोरी छायादान के लिये। 
सबसे प्रथम कार्य आचार्य और ब्राह्मण सपत्नीक यजमान को तडाग पर या अन्यत्र 
कहीं भी दशविध स्नान करावे छायापात्र या पापघट का दान कराये और हेमाद्री 
संकल्प, स्नान तथा स्रानांग तर्पण करावे । यथा- 


॥ अथ दशविधि स्त्रानानि ॥ 


भस्मस्त्रानम्‌ । ३% नमस्ते. रुद्रमन्यवऽउतोतऽइषवेनम : । 
बाहुभ्यामुतते नमः:- ॥ यथाग्निर्दहते भस्म तृणकाष्ठादि सञ्चयम्‌ ॥ तथा 
मे दह्यतांपापं कुरु भस्मशुचेशुिम्‌ ॥ २॥ अथमृत्तिकास्त्रानम्‌। 
इदंविष्ष्णुव्विचक्रमे त्रेधा निदधेपदम्‌। समूढमस्यपार्ठ सुरेस्वाहा । उद्धृतासि 
वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । मृत्तिके हरमे पापं यन्मयादुष्कृतं कृतम्‌॥ 
मृत्तिके ब्रह्मपूतासि काश्पनाभिवन्दिता । मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्व 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३॥ अथ गोमयस्त्रानम्‌ । ३2 मानस्ताकेतनयेमानऽ 
आयुषिमानो गोषुमानोऽ अश्वेषुरीरिषः। मानोवीरानरुद्र भामिनो 
वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ गोमये वसते लक्ष्मीः पवित्रा 
सर्वमंगला । स्रानार्थं संस्कृता देवी पाप मे हर गोमय॥ अग्रमग्रं 
-चरन्तीनामोषधीनां वने वने । तासामृपभपत्नीनां पवित्रं कार्यशोधनम्‌॥ 
यन्मे रोगं च शोकं त मे दहतु गोमयं ॥ ४॥ अथ पंचगव्यस्वानम्‌। 
३% सह-स्रशीर्षापुरुष: सहस्त्राक्षः, सहस्त्रपात्‌ | सभूमिर्ठ सर्व्वेतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठठद्दशांगुलम्‌ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः समन्वितम्‌ । 
सर्वपापविशुद्धयर्थ पञ्चगव्यं पुनातुमाम्‌॥ ५ ॥ अथ गोरजः स्त्रानम्‌। 32 
आयं गौ: पृश्त्निरवक्रमीदसदन्मातरम्पुरः। पितरञ्चत्प्रयंत्स्वः ॥ गना 
खुरेण निधूतं यद्रेणु गगने गतम्‌ शिरसा तेन संलेपे महापातक-नाशनम्‌ 
॥६॥ अथधान्यस्त्रानम्‌- ॐ धान्यमसिधिनुहि देवान्प्राणायत्वोदानायत्वा 
व्यानायत्वा | दीरर्घामनुप्प्रसिति मायुषे धान्देवोवः स्रिताहिरण्यपाणिः 
प्प्रतिगृन्भ्णातवच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहीनाम्पयोसि ॥ धान्योषधी 
मनुष्याणां जीवनं परमम्मतम्‌। तेनस्नानेन देवेशममपापं व्यपोहतु ॥ ७॥ 
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४८४ || फर । | तंत्र याग दीपिका || धः || 
अथफलस्बानम्‌- ३ या: फलिनीर्य्याऽअफलाऽपुष्ष्पा याश्वपुष्ष्पिणी: । 
बृहस्पतिप्प्रसूतास्तानो मुज्चनत्वठु् हस: ॥ वनस्पति रसोदिव्य: 
फलपुष्पवृत :सदा । तेनस्नाननमे देव फललब्धमनतकम्‌ ॥ ८॥ 
अथसर्वोषधीस्त्रानम्‌ ॐ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा | यस्मै 
` कृणोतिब्ब्राह्मणस्त ्ळुराजन्न्पारयामसि॥ ओषध्यः सर्ववृक्षाणां 
तृणगुल्मलतास्तु या: । दूर्वासर्षपसंयुक्ता सर्वोषध्यः पुर्नतु माम्‌ ॥ ९॥ 
अथ कुशोद्रकस्तरानम्‌- ३% देवस्यत्वासवितुः प्प्रसवेश्चिनोर्ब्बाहुञ्भ्या- 
म्मूष्ष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ कुशमूले स्थितोब्रह्मा कुशम ध्येजनार्दनः । कुशाग्रे 
शंकरो देवस्तेन नश्यतु पातकम्‌ ॥ १० ॥ अथहिरण्यस्त्रानम्‌ - 32 
आकृष्ष्णेन रजासाव्वर्तमानो निवेशयन्नऽमृतम्मर्त्यञ्च । हिरण्ययेन सविता 
रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्‌ | हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमनीजं विभावसोः । 
अनंतपुण्यफलदमतः शान्तिम्प्रयच्छमे ॥ ११॥ 

। इतिदशव्रिधस्त्रानानि । 

इसके बाद छायापात्र या पापघट का दान करें । 


अथ छायापात्रदानम्‌ 


छायापात्र का दाळ किसी बड़े अनुष्ठान एवं यज्ञ के पूर्व तथा 
हेमाद्रि संकल्प स्नान के समय, विशेष ग्रह पीड़ा समय कराया जा 
: सकता है। तिलाक्षत पुञ्ज पर छाया पात्र रखें एवं उसे धृत से पूरित 
` करें। छायापात्रं स्वपुरस्तिलराश्युपरि संस्थाप्य तत्र धारितशुद्धगोघृतं 
पूरयेत्‌, ततः सपल्रीको यजमानः स्वमुखमवलोकयेत्‌, तत्र मन्त्रौ-- 
३% आज्यं सुराणामाहारमाज्यं पापहरं परम्‌। आज्यमध्ये मुखं दृष्टा 
सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ घृतं नाशयते व्याधिं घृतञ्च हरते रुजम्‌। 
घृत तेजोधिकरणां घृतमायुः प्रवर्द्धते ॥ २॥ 
छाया पात्र में अपने मुंह की छाया देखें, पात्र के गंधाक्षत करे 
पंचरत्न गेरे तथा संकल्प सहित विप्र को दान करें । पापघट का दान 
कराना हो तो स्वर्ण या शीशे की पाप पुरुष की मूर्ति बनाये । उसका 
ध्यान इस पुस्तक में प्रारंभ में ' भूतशुद्धि '' प्रकरण पृष्ठ १९ में दिया है 
पूजन करके घट में रखकर दान करें । [ 
छायापात्राय नमः, एवं गन्धादिभिः पूजयेत्‌। ३० अद्य० 
अमुकदेवप्रीतिपूर्वकसोपकरणत्रछायापात्रदानं ददामि । इति विप्रकरे 
जलं दद्यात्‌। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


४८५ || फी || छायापात्रदानम्‌-डेमादिसंकल्प || ध | | 
संकल्प-३% अच्येत्यादिदेशकालसड्डीर्तनान्ते-अमुकगोत्रोत्पन्नोहं 
जन्मनामत: प्रसिद्धनामतश्चामुकशर्मा सपत्नीको5हं मम कलत्रादिभिस्सह 
दीर्घायुरारोग्यसुतेजस्वित्वसु भगत्वसर्वपापप्रशमनोत्तरजन्मराशेस्सका- 
शान्नामराशेस्सकाशाद्वा जन्मलग्राद्र्षलग्राद्वोचराद्वा ये केचिञ्चतुर्थाष्ट- 
मद्वादशाद्यनिष्टस्थानस्थिता: क्रूरग्रहास्तैः सूचितं सूचयिप्यमाणञ्च 
यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशार्थ ग्रहासु सर्वदा तृतीयैकादशशुभस्थान- 
स्थिवदुत्तमफलप्राप्त्यर्थ कांस्यपात्रोपन्यस्तं धृतबिन्दुकणिकासम- 
संख्यावच्छिन्ननैरुज्यचिरञ्चीवित्वकामैतत्स्वशंरीछायावलोकितघृतपूरितं 
कांस्यपात्रं पञ्चरलादिसहितं सुपूजितं श्रीमहामृत्युञ्जयदेवताप्रीत्यर्थ रजत 
चचन्द्रमाप्रजापति स्वर्ण बुहस्पतिदैवतं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय 
दातुमहमुत्सृजे। ३ अद्य कृतैतच्छाया पात्रदा नप्रतिष्ठार्थमेतद्द्रव्यममुक- 
दैवतं यथानामगोत्राय० । ततः प्रार्थयेत्‌-३ यानि कानि च पापानि 
मया कामं कृतानि च। छायापांत्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥ १॥ 
यत्कृतं में स्वकायेन मनसा वचसा त्वघम्‌ । तत्सर्वनाशमायालु 
छायापात्रप्रदानतः ॥२ ॥ इति पठित्वा हस्तद्वयेन तत्पात्रं गृहीत्वा ब्राह्मणाय 
समर्पयेत्‌-3% सदक्षिणं मया तुभ्यं स्वात्मदेहमिदं परम्‌। छायापात्रपरं 
प्रीत्या गृहाण द्विजसत्तम । दानेनानेन मा सन्तु सर्वे रोगादयो मम। 
आयुरारोग्यमैश्वर्य प्रददातु दिवाकरः ॥ इत्युच्चार्य छायापात्रं ब्रह्मणहस्ते 
दद्यात्‌॥ ऐसा बोलकर छायापात्र ब्राह्मण को देवे 
अथवा-आज्यपात्रे छायामवलोक्य देशकालौ स्मृत्वा 
ममायुरारोग्यप्राप्तये ससुवर्णमिदमाज्य पात्रममुकगोत्रायामुकशर्मणे 
ब्राह्माणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे । इति कस्मैचित्‌ ब्रह्मणाय दद्यात्‌। 


॥ अथहेमाद्रिकृतः स्त्रानसंकल्प॥ 


आचम्य प्राणानायम्य । प्रार्थना करें 

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ। 
निर्विघ्नं कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थनामुपक्र मे। 
यं नत्वा कृतकृत्याःस्यु स्तं नमामि गजाननम्‌॥ 
स्थानं क्षेत्रं नमस्कृत्य दिननाथं निशाकरम्‌। 
धरणीगर्भसम्भूतं शाशिपुत्रं शनैश्चरम्‌। 
राहुंकेतुं नमस्कृस्त्य यज्ञारम्भे विशेषतः ॥ 
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४८६ || || तंत्र याग दीपिका || फु || 

शक्रादि-देवताः सर्वानृषींश्चैव तपोधनान्‌। 

गर्ग मुनिं नमस्कृत्य नारदं पर्वतं तथा ॥ 

वसिष्ठ मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं । 

आगस्त्यं च पुलस्त्यं च दक्षमित्रं पराशरम्‌ ॥ 

भरद्वाजं च माण्डव्यं याज्ञवल्क्यं च गालवम्‌। ` 

अन्ये विप्रास्तपोयुक्ता वेद-शास्त्र विचक्षणाः । 

तान्‌ सर्वान्‌ प्रणिपत्याहं शुभं कर्म समारभे। 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। 

येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन: ॥ 

अग्रतः श्री-नृसिंहश्च पृष्ठतो देवकीसुतः । 

रक्षतां पार्श्वयोर्देवौ भ्रातरौ राम-लक्ष्मणौ । 

संकल्प ॥ ३ ॥ स्वस्ति श्री मुकुन्द-सच्च्दानन्दस्य ब्रह्मणोऽ- 
निर्वाच्च-मायाशक्ति- विजृम्भिता विद्यायोगात्‌ कालकर्म स्वभावाविर्भूतमह- 
त्तत्वोदिताहंकारोद्भूत-वियदादिपञ्च महाभूतेन्द्रिय-देवतानिर्मिते ऽण्डकटाहे 
चतुर्दश लोकात्मके लीलयातन्मध्यवर्तिभगवतः: श्रीनारायणस्य नाभि- 
कमलोद्भूत सकललोक पितामहस्य ब्रह्मणः सृष्टिं कुर्वतस्तदुद्धरणाय 
प्रजापतिप्रार्थितस्य समस्त-जगदुत्पत्ति-स्थितिलयकारणस्य जगद्रक्षाशिक्षा- 
विचक्षणस्य प्रणतपारिजातस्य श्री अच्युतानन्तवीर्यस्य श्री मद्भगवतोमहापुरुषस्य 
अचिन्त्यया परिमितशकृत्या घ्रियमाणस्य महाजलौघमध्ये परिभ्रममाणा- 
नामनेक कोरिब्रह्मण्डानामेकतमेऽव्यक्तमहदहङ्कार-पृथिव्यतेजो वाय्वाकाशाद्या- 
वरणैरावृतै अस्मिन्महतिब्रह्माण्डखण्डे आधारशक्ति श्रीमदादिवाराह दंष्टाग्र- 
विराजिते कूर्मानन्त -वासुकि तक्षक कुलिक कर्कोटक पदा महापदा 
शंखाद्य्ट-महानागै- ध्रियमाणे ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त 
सार्वभौम सुप्रतिकाष्ट-दिग्गजप्रतिष्ठितानाम्‌ तलवितल सुतल तलातल 
रसातल महातल पाताललोकानामुपरिभागे भूलोक भुवर्लोक स्वर्लोक 
महलोक जनलोक तपोलोक सत्यलो-काख्यसप्तलोकानामधोभाग चक्रबाल 
शैलमहावलय नागमध्य वर्तिनो महाकाल महाफणिराजशेषस्य सहस्रफणानां 
मणिमण्डलमण्डिते दिग्दन्तिशुण्डोत्तम्भिते । 
अमरावत्य शोकवती भोगवती सिद्धवती गान्धर्वती काञ्च्यवन- 

त्यलकावती यशोवतीति पुण्यपुरी प्रतिष्ठिते तथैव इन्द्राग्रियमनिर्त्रश्ति वरुण 
वायु कुबेरे शानाष्टदिकपाल प्रतिष्टित वसुधुवाधर सोमपा प्रभञ्जनान- 


लप्रभासाख्याष्ट-वसुभिर्विराजिते हर त्र्यम्बक रुद्रमृगव्यधापराजित कपाली 
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भैरव शम्भुकपर्दि वृषाकपि बटुरूपाख्यै-कादशरूद्रे: संशोभिते रुद्रोपेन्द्र 
सवितृ (सविता) धातृ-त्वष्टर्यमेन्द्रेशान-भगमित्रंपृषाख्य द्वादशादित्य- 
प्रकाशिते यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा-ध्यानसमाध्यष्टां- 
गनिरतवसिष्ठ वालखिल्य विश्वामित्र दक्ष कात्यायन कोण्डिन्य गौतमांगिरस 
पाराशर्य व्यासवाल्मीकि शुकशौनक भरद्वाज सनक सनन्दन सनातन 
सनत्कुमार नारदादि मुख्यमुनिभि: । 

पवित्रिते लोकालोकाचल वलयिते लवणेक्षुसुरासर्पिर्टधिक्षीरोदक- 
युक्तसप्तार्णव परिधृते जम्बूप्लक्षशाल्मलि कुशक्रोंच शाक पुष्कराख्य सप्तद्वी पयुते 
इन्द्रकांस्य ताम्रगभस्ति नागसौम्य गन्धर्व चारण भरतेति नवखण्ड मण्डिते 
सुवर्णगिरी कर्णिकोपेत महासरोरुहाकार पञ्चाशतकोटियोजनविस्तीर्ण- 
भूमण्डले अयोध्या मथुरा माया काशी कञ्च्यवन्तिका द्वारावतीति 
सप्तमुक्तिदापुरी-प्रतिष्ठिते महामुक्ति-प्रदस्थले शालग्राम शम्भल नन्दि- 
ग्रामेतित्रयविराजिते चम्पकारण्य बदरिकारण्य दण्डकारण्यार्बुदारण्य धर्मारण्य 
पद्यारण्य गुद्यारण्य जम्बुकारण्य विन्ध्यारण्य द्राक्षरण्य नहुषरण्य काम्यकारण्य 
द्वैतारण्य नैमिषारण्यादीनां मध्ये नैमिषारण्ये सुमेरु निषध कूट शुभ्रकूट 
श्रीकूट हेमकूट रजतकूट चित्रकूट त्रिकूट किष्किन्धा थैताद्रिकूट- 
हिमविन्ध्याउचलानां हरिवर्ष किम्मुषवर्षयोश्च दक्षिणे । 

नवसहस्र-योजन-विस्तीर्ण भरत-खण्डे मलयाचल सह्याचल 
विन्ध्याचलानां उत्तरेण स्वर्णप्रस्थ चण्डप्रस्थ सूक्तिक आवन्तक रमणक 
महारमणक पांचजन्य सिंहललंकेति नवखंण्ड मंडिते सिंहललंका5 शोक- 
वत्यल कावती सिद्धवती गान्धर्ववत्यादि पुण्यपुरीणामधरोभागे नवखण्डो- 
पट्टीपमंडिते दक्षिणावस्थित रेणुकाद्वय सूकर काशी काञ्ची कालिर्वकाल- 
` वटेश्वर कालञ्जर महाकालेति नवोखर युते द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग-गंगा( भागीरथी ) 
गोदा (गौतमी) क्षिप्रा यमुना सरस्वती नर्मदा तापी पयोष्णी चन्द्रभागा 
कावेरी मन्दाकिनी प्रवरा कृष्णा वेण्या भीमरथी तुङ्गभद्रा मलापहा कृतमाला 
ताम्रपर्णी विशालाक्षी वञ्ुला चर्मण्वती वेत्रवती भोगवती विशोका कौशिको 
गण्डकी वासिष्ठी प्रमदा विश्वामित्र फल्गुनी चित्रकाश्यपी सुवर्णरेखा शोणा 
भवना-शिनी शीघ्रगा कु शवर्तिनी ब्रह्मानन्दा महितनयेत्यनेक 
पुण्यनदीभिर्विलसिते ब्रह्मपुत्र-सिन्धुनदयादि-परम-पवित्र जलविराजिते । 

हिमवन्मेरु गोवर्धन क्रौंच चित्रकूट हेमकूट महेन्द्र मलय सह्योच्द्र - 
कील-पारियात्राद्यनेक-पर्वत-समन्विते मतङ्ग माल्य किष्किन्थत्रष्यशुद्धैति 
महानगसमन्विते अंग बंग कलिंग काश्मीर काम्बोज सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र 
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मगध नेपाल केरल चोल पाञ्चाल गौड मालव मलय सिंहल द्रविड 
कर्नाटक ललाट करहाट पानाट पाण्ड्य निषध मागध आन्ध्र दशार्णव 
भोज कुरु गान्धार विदर्भ विदेह वाल्हीक वर्बर कैकेय कोसल विराट 
शूसेन कोंकण कैकट मत्स्य भद्र पारसिक खर्जुर यावन म्लेच्छ जालन्धरेति 
सिद्धवत्यन्यदेश निशेष भूमिपाल-विचित्रिते मालवादि देशे इलावृत 
कुरुभद्राश्च केतुमाल किम्पुरुष रमणक हिरण्मयादि नव वर्षाणां मध्ये 
भरतखंडे । 
वकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नाग जाति करवीर रसाल कहार 

केतक्यादि नानाविध कुसुम स्तबक विराजिते कोकनत हिरण्य शृंग 
कुन्जार्नुद मणिकर्णोवटशालग्राम सूकर मथुरा गया निष्क्रमण लोहार्गल 
पोतस्वामी प्रभास बदरीतिचतुर्दश गुह्यविलसिते जम्बूद्वीपे कुरुक्षेत्रादि 
समभूमध्यरेखायाः पश्चिमदिग्भागे कुलमेरोर्दक्षिणदिग्भागे बिन्ध्यस्य.दक्षिणे 
देशे श्रीशैलस्य वायव्यदेशे कृष्णवेण्योर्मध्यदेशे दशावताराणां मध्ये 
बोद्धावतारे गंगादि सरिद्द्रि: पवित्रिते नवसहस्त्र योजनविसतीर्ण भारतवर्षे 
निखिलजन-पावन परमभागवतोत्तम शौनकादिनिवाससिते नैमिषारण्ये 
आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावत्तैकदेशे सूर्यान्वयभूभत्प्रतिष्ठिते । 

श्रीमन्नारायण नामिकमलोद्भूत सकल जगत्स्रष्ट : पारार्द्धद्वय 
जीविनोब्रह्मणो द्वितीये परार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथम 
दिवसे आहोद्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते रथन्तरादिद्वात्रिंशत्कल्पानांमध्ये अष्टमे 
श्वेतवाराहकल्पे स्वायंभुवादिमन्वतराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृत 
त्रेता द्वापर कलि संज्ञकानांचतुर्णा युगानां अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमे 
विभागे (पादे) । 

श्रीमन्तृपविक्रमार्कात्‌ श्रीमन्नप शालिवाहनाद्वा यथासंख्यागमेन चन्द्र 
सावन सौर नाक्षत्रादिप्रकारेणागतानां प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये अमुक 
नाम्नि संवत्सरे उत्तरगोलावलम्बिनि श्रीमार्तण्डमण्डले अमुकर्तौ अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे देवगुरौ शेषेषु 
ग्रहेषु यथायथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं गुणव्रिशेषेण विशिष्टायां शुभ- 
पुण्यतिथौ अमुक शर्मणः ( भार्ययासहा-धिकृतस्य) मम इह जन्मनि 
जन्मान्तरे वा बाल्ययौवन वार्धक्यावस्थासु वाक्साणिपायूपस्था घ्राणरसना- 
चक्षुः स्पर्शन श्रोत्रमनोभिश्चरित-ज्ञाताज्ञात कामाकाम महापातकोपपातका- 
दिसञ्चितानां पापानांत्रह्महननसुरापान सुवर्णस्तेय गुरुतल्पगमनतत्संसर्गरूप 
महापातकानां बुद्धिपूर्वकाणां मनो वाक्कायकृतानां बहुकालाभ्यस्तानां उप- 
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४८९ || क || हेमादि स्नान संकल्प || प | | 
पातकानां च स्पृष्टास्पृष्ट-संकरीकरण-मलिनी करणापात्रीकरणा जाति भ्रंश- 
करण विहिताकरण कर्मलोपजनितानां रसविक्रय-कन्या-विक्रय हयविक्रय 
गोविक्रय खरोष्ट्र विक्रय दासीविक्रयाजादिपशुविक्रय स्वगृहविक्रय 
नीलीविक्रयाक्रे-यविक्रय पण्यविक्रय जलचरादिजन्तुविक्रय स्थलचरा- 
दिविक्रय खेचरादिविक्रय सम्भूतानां निरर्थकवृक्षच्छेदन ऋणानपाकरण 
ब्रह्मस्वापहरणदेवस्वापहरण राजस्वापहरण परद्रव्यापहरण-रूपाणां | 
ब्राह्माणनिन्दा गुरुनिन्दा वेदनिन्दा शास्त्रनिन्दा परनिन्दाऽ भक्ष्यभक्षणा- 
भोज्यभोजनाचोष्य-चोषणाऽहिंस्य-हिंसनाऽवन्द्य-वन्दना ऽपेयपाना- 
` ऽस्पृश्य-स्पर्शना ऽ श्राव्य श्रबणाऽहिंस्य-हिंसनाऽवन्दना ऽ चिन्त्यचिन्त- 
नाऽयाजय याजनाऽपूज्यपूजन-रूपाणां मातृपितृतिरस्कार स्त्रीपुरुषप्रीति 
भेदन परस्त्रीगमन विधवागमन वेश्यागमन दासीगमन चाण्डालादिही- 
नजातिगमन गुदगमन वेश्यागमन दासीगमन चाएडाला-दिहीनजातिगमन 
गुदगमन रजस्वलागमन पश्वादि -गमन-रूपाणां कूटसाक्षित्वपैशुन्य- 
वादमिथ्यापवाद म्लेच्छसम्भाषण ब्रह्मद्वेषकरण ब्रह्मवृत्तिहरण वृत्तिच्छेदन 
परवृत्तिहरणारूपाणां। 

वित्रवञ्चन स्वामिवंचनासत्यभाषण गर्भपातन पथि तम्बूलचर्वण 
-हीनजातिसेवन परान्न्भोजन गणान्नभोजन लशुन पलाण्डु गृ्ज- भक्षण 
ताल वृक्षफल-भक्षणोच्छिष्ट भक्षण मार्जारोच्छिष्टभक्षण पर्युषितान्न- भक्षण- 
रूपाणां पंक्तिभेदकरण भ्रूणहिंसा पशुहिंसा बालहिंसाद्यनेकहिंसो दभूतानां 
शौचत्यागस्त्रानत्याग सन्ध्यात्यागोपासनाग्रित्याग वैश्वदेवत्याग-रूपाणां 
निषिद्वा-वरण कुग्रामवास ब्रह्मद्रोह पितृमातृद्रोह परद्रोह परनिन्दात्म- 
स्तुतिदुष्टप्रतिग्रह दुर्जनसंसर्गरूपाणां गोयान वृषभयान-महिषीयान गर्दभया- 
नोष्ट्रयानाजयान भृत्याभरण स्वग्रामत्याग गोत्रत्याग कुलत्याग दूरस्थमन्त्रण 
विप्राशाभेदनावन्दिताशीर्वाद-ग्रहण पतित-सम्भाषण= रूपाणां पतितजन- 
पंक्तिभोजनाहः सङ्गम वृथामनोरथादि पापानां तथा-महापापोपपापानां नाना- 
योनिषुयत्कृतम्‌। अलल 

बालभावेन यत्पापं क्षुत्तडर्थे च यत्कृतम्‌। आत्मार्थे चैवयत्पापं 
परार्थे चैव यत्कृतम्‌। रागद्वेषादिजनितं काम क्रोधेन यत्कृतम्‌ ॥ महल्लजु च 
यत्पापं तन्मे नाशय जाहवि॥ ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी तथैव गुरुतल्पगः। 
महापापानि चत्वारि तत्संसगी तु पंचमः ॥ अतिपातकमन्यञ्च यन्सूनसुपपातकम्‌॥ 
गोवधो त्रात्यतास्तेय ऋणानां चानपक्रियाः॥ अना-हिताग्रितापण्य-विक्रयः 
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४९० || || तंत्र याग दीपिका || पुः।| 
परिवेदनम्‌। इन्धनार्थे द्रुमच्छेदः स्त्रीहिंसौषधि-जीवनम्‌॥ हिंसायात्राविधानंच 
भृतकाध्यापनं तथा । कृमिकीयदिहननं यत्किञ्जित्राणिहिंसनम्‌। मातापित्रोरुशुग्रूषा 
तद्वाक्याकरणं तथा। अपूज्य पूजनं चैव पूज्यानां च व्यतिक्रम: । 
अनाज्ञमस्थताग्न्यादि देवाशुश्रूषणं तथा ॥ परकार्यापहरणं परद्रव्योपजीवनम्‌। 
ततो ज्ञानकृतं वापि कायिकं वाचिके तथा ॥ मानसं त्रिविधं पां प्रायश्चित्तैरनाशितम्‌। 
तस्मादशेषपापेभ्यस्त्राहि त्रैलोक्यपावनि ॥ निष्पापोऽस्म्युधुना देवि प्रसादात्तव 
नान्यथा । 

[ स्त्रीणांविशेष :-पाणिग्रहणमारभ्य स्वकर्मापरिपालनम्‌। इन्द्रिया- 
भिरतिः पुंसु नानायोनिषुया भवेत्‌ ॥ कृमिकीटादिहननं पंक्तिभेदादिकं तथा। 
स्पृष्टास्पृष्टमनाचारं मनसादोषकल्पनम्‌ ॥ तत्सर्वं नाशयेः क्षिप्रं गंगे त्वं यात्र- 
यानया॥ ] 

इत्यादि प्रकोर्ण-पातकानां एतत्काल--पर्यन्तं सञ्चितानां लघु स्थूल 
सूक्ष्माणां च निःशेष परिहारार्थं दशावरानृ दशापरान्‌ आत्म-सहितान्‌ एकविंश 
पुरुषानुद्धर्तु ब्रह्मलोकावधि पञ्चाशत्कोटियोजन- -विस्तीर्णेऽस्मिन्‌ भूमण्डले 
सप्तर्षिमंडलपर्यत वालुकाभिः कृतराशेः वर्षसहस्तरावसाने एकैकवालुका- 
पकर्षक्रमेण-सर्वराश्यपकर्ष-संमित - कालपर्यतं ब्रह्मलोके ब्रह्मसायुज्य- 
ताप्राप्त्यर्थं कुरुक्षेत्रादि सर्वतीर्थेषु स्रान-पूर्वकं सहस्त्र गोदानजन्यफल- 
प्राप्त्यर्थं तथा- 

मम समस्तपितृणां आत्मनश्च विष्ण्वादि लोक प्राप्तये अधीतनाना 
मध्येष्यमाणानां चाध्यायानां स्थापनविच्छेद क्रोशघोषण हन्तविवृत्ति दुर्वृत्त 
दरुतोच्चारितवर्णानां पूर्वसवर्णानां गलोपलम्बितविवत्तोच्चारित वर्णानां 
श्लिष्टास्पष्ट वर्णविघटू नादिभिः पठितानां श्रुतीनां यद्यातयामत्वे तत्परिहारार्थं 
अष्टत्रिंशदनध्यायाध्ययने रथ्या सञ्चरतः शूद्रस्य श्रृण्वतोऽ ध्ययने 
म्लेच्छान्त्यजादे: शृण्वतोध्ययने अशुचिदेशेऽ ध्ययनेआत्मनोऽ शुत्वेध्ययने 
अक्षर स्वरानुस्वार पदच्छेद कण्डिका व्यञ्जन हृस्व दीर्घ प्लुत कण्ठ तालु 
मूर्धन्यौष्टय दन्त्य नासिकानुनासिक रेफ जिह्वामूलीयोपध्मानीयोदात्तानुदात्त 
स्वरिता दीनां व्यत्ययेनोच्चरे माधुर्याक्षरव्यक्तिहीन त्वाद्यनेकप्रत्यवाय 
परिहारपूर्वकं सर्वस्य वेदस्य सवीर्यत्व सम्पदनद्वारा यथावत्फलप्राप्त्यर्थ 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं देवब्राह्मण सवितृ सूर्यनारायण-सन्निधौ गङ्गा भागीरथ्यां 
वा अमुकतीर्थे वा प्रवाहाभिमुखं स्नानमहं करिष्ये इति संकल्प्य स्नायात्‌ ॥ 

(इति हेमाद्रिकृत: संकल्पप्रयोगः ॥) 
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४९१ || || स्नानांगतर्पणमू-भगवतपजनं|| फू | | 


(॥ स््रानांगतर्पणाम्‌ ॥) 


३ ब्रह्मादयोदेवास्तृप्यन्ताम्‌ । 3% भूर्देवास्तृप्पन्ताम्‌ 3भुवर्देवास्तृ- 
प्यन्ताम्‌। ३% स्वर्द्देवा स्तृप्यन्ताम्‌। ३% भूर्भुवः स्वर्देवास्तृप्यन्ताम्‌ । 
३ॐ#सनकादि द्वैपायनादय त्रट्ृषयस्तृप्यन्ताम्‌ । ३ॐ भूर्त्रृषयस्तृप्यन्ताम्‌ २। 
३ॐभुवर्त्रृषयस्तृप्यन्ताम्‌ २ । ३ स्वर्त्रृषयस्तृप्यन्ताम्‌ २ । ३ॐ भूर्भुव :- 
स्वर्त्रृषयस्तृप्यन्ताम्‌ २ । ३% कव्यवाडवानलादयः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ । 
भू; पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ । ३४ भुवः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ । 32 स्वः पितर- 
स्तृप्यन्ताम्‌ ३ । 3 भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ । 

(ततः आचम्य -सव्येन.. यक्ष्मतर्पणं कुर्यात्‌) यक्ष्मतर्पणम्‌-यन्मया 
दूषितं तोयं शरीरमलसम्भवात्‌ । तस्य पापस्य शुद्धयर्थंयक्ष्मैयत्तेतिलोदकम्‌॥ 
(इतिमन्त्रेण तीर्थतरे तिलमिश्रं जलाञ्जलिं निक्षिपेत्‌) 

पश्चात्‌ लतादिकेषु शिखोदकत्यागः-लतागुल्मेषु वृक्षेषु पितरो 
ये व्यवस्थिता: । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सष्टेः शिखोदकै: ॥ (इतिमन्त्रेण 
स्वदक्षिणभागे स्वशिखग्रं निष्पीडयेत्‌। ततो धौते वाससी परिधाय 
भस्मादि धृत्वा अथवा गृहे यथेच्छं सन्ध्यादि नित्यकर्माणि कुर्यात्‌) 

इति स्न्रानाङ्गतर्पणम्‌॥ 
(भगवत्पूजनं प्रायश्चित्तहवनम्‌) 

यज्ञोपवीत बदल कर शुद्ध वस्त्र पहन कर तीर्थ स्थान हो तो वहीं एक 
वस्त्र पर अक्षतों से अष्टदल बनाकर एक ताम्रकलश पर कटोरी में अक्षतों पर 
शालिग्रामजी की मूर्ति की पुरुषसूक्त से पूजा करके वेदी पर पंचभू संस्कार करके 
व्याहृति हवनपूर्वक अग्निपूजन करके बाद में प्रायश्चित मंत्रों से हवन कराके आरती 
कर पंचगव्य का तथा संस्रवप्राशन पूर्णपात्र दानादि करके यज्ञ करने योग्य स्थान पर 
आ जावे। 

अथ घोडशाङ्क न्यास पूर्वकं षोडशोपचार पूजनक्रमः। 

संकल्पः- 

अथास्मिन्‌ शुभसंवत्सरे मासे पक्षे तिथौवासरे च अमुकगो- 

-ज्रोत्पनेऽमुकनामाहं अमुकदेवताप्रतिष्ठायामधिकार सिद्धार्थ कृत हेमाद्रिप्रभूति 
दशविधस्त्रानो5ह॑ विष्णुश्राद्रमहं करिष्ये तत्रादौ देहशुद्धयर्थ पुरुषसूक्तेन- 
अंगादिन्यासं कृत्वा षौडशोपचारैः शालिग्रामपूजनमहं करिष्ये एं प्रायश्ित्तांगभूतं 
हवनं च करिष्ये। 
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४९२ || फी || तंत्र याग दीपिका || फु || 

१ सहस्रशीर्षा०-आवाहनम्‌ू ॥ इतिवामकरे (२) पुरुषऽएवे०-आसनम्‌॥ 
इति दक्षिणकरे (३) एतावानस्य०- पाद्यम्‌॥ इति वाम पादे (४) त्रिपादूर्ध्व०- 
अर्द्यम्‌॥ इति दक्षिण पादे (५) ततो व्विराडजायत०-आचमनीयम्‌॥ वाम जानौ 
(६) तस्माद्यज्ञात्‌०-स्रानं॥ इति दक्षिण जानौ (७) तस्माद्य० ऋचः । वस्त्रम्‌॥ 
वामकट्याम्‌ (८) तस्मादश्वा०-यज्ञोपवीतं॥ दक्षिण कट्याम्‌ (९) तं यज्ञम्‌०- 
गन्धाः॥ इति नाभौ (१०) यत्पुरुषम्‌०-पुष्पाणि॥ इति हृदये (११) ब्राह्मणोऽस्य० 
धूपः॥ इति वामकुक्षौ (१२) चन्द्रमामनसः०- दीप: ॥ दक्षिणकुक्षौ (१३) नाभ्या 
आसीद्‌०-नैवेद्यम्‌ इति कण्ठे | यत्पुरुषेण०-दक्षिणायुतताम्बूलम्‌ ॥ नमस्कारः ॥ वक्त्रे 
(१५) सप्तास्यासन्‌० आरार्तिक्यं प्रदक्षिणाम्‌॥ अक्ष्णोः (१६) यज्ञेनयज्ञ०- 
पुष्पाञ्जलिं नमस्कारं ॥ मूध्नि इति॥ 


(सण्‌ ) 


हरि: 3ळसहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षःसहस्त्रपात्‌॥ सभूमिर्ठ 
सर्व्वतस्प्पृत्वायतिष्टहशांगुलम्‌॥ १ ॥ पुरुषऽएवेदर्ठु सर्व स्यद्भातं 
य्यच्च भाव्व्यम्‌ ॥ उतामृतत्वस्येशानोयदन्ने नातिरोहति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः ॥ पादोस्य व्रिश्चाभूतानि 
त्रिपादस्यामृतन्दिव्रि ॥ ३॥ त्रिपादूर्ध्वऽउदैत्पुरुषः पादोस्ये- 
हाभवत्पुनः॥ ततोव्विष्ष्वङ्ः व्यक्रामत्साशनानश्नेऽअश्ि ॥ ४॥ 
ततो व्विराडजायत व्विराजोअधिपूरुषः॥ स जातोऽअत्यरिच्च्यत 
पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ तस्माद्ज्ञात्वर्सहुतः सम्भृतम्पृषदाज्ज्यम्‌ 
॥ पशूँ स्ताँश्चक्रे व्यायव्व्य नारण्या ग्राम्म्याश्च ये ॥ ६॥ तस्माद्य- 
सत्सर्व्वहुत : ऋचःसामानि जज्ञिरे ॥ छन्दा छसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्त- 
म्भादजायत ॥७॥ तस्मादश्चाऽअजायन्त ये केचोभयादतः: ॥ गावो 
ह जज्ञिरे तस्मात्तस्म्भाज्जाताऽअजावयः॥ ८ ॥ तंस्यज्ञम्बर्हिषि 
प्प्रोक्षन्पुरुषञ्जातमग्ग्रत:॥ तेन देवाऽअयजन्त साध्याऽऋषयश्च ये 
॥ ९॥ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। मुखङ्कि- 
म्यासील्किम्बाहू किमूरूपादाउच्येते ॥ १० ॥ ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्वाहू 
राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यार्ठु शूद्रोऽअजायत ॥ 
१९॥ चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽअजायत॥ श्रोत्राद्वायुश्च 
प्राणश्च मुखदय्िरजायत॥ १२ ॥ नाळ्भ्याऽआसीदन्तरिक्षर्ठ 
शीर्ष्णोद्यौ: समवर्त्तत॥ पद्भ्याम्भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथालोकां २ 
अकल्पयन्‌ ॥ १३॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ॥ 
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४९३ || छी || पुरूषसक्तम्‌ || म || 
वसन्तो5स्यासीदाज्यङ्‌ ग्रीष्मऽइध्मः शरद्ववि: ॥ ९४ ॥ सप्तास्या- 
सन्परि धयस्त्रि: सप्त समिध: कृता: ॥ देवा यद्यज्ञन्तंन्वा 
ना5अनध्चन्पुरुषम्पशुम्‌ ॥ ९५॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌॥ ते हनाकम्महिमान: सचन्तः यत्र पूर्वे 
साब्द्रयाः सन्ति देवाः ॥ १६॥ अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च 
विश्वकर्मणः समवर्तताग्ग्रे॥ तस्य त्वष्टा व्रिदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य 
देवत्वमाजानमग्ग्रे ॥९७॥ वेदाह मेतम्पुरु षम्महान्तमादित्य- 
वर्णन्तमसः परस्तात्‌॥ तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेयनाय ॥ १८ ॥ प्रजापतिश्चरति गर्न्भेऽअन्तरजायमानो बहुधा 
व्रिजायते॥ प्रजापतिश्चरति गर्ब्भेऽअन्तरजायमानो बहुधा त्रिजायते ॥ 
तस्य योनिम्परिपश्यन्ति धीरास्तसिमन्‌ हतस्थुर्भुवनानि विश्वा 
॥ १९ ॥ यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम्पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो 

जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ रुचम्ब्राहाञ्जनयन्तो देवाऽअग्रे- 
तदब्रुबन्‌। यस्त्वैवम्त्राह्मणो विद्यात्तस्य देवाऽअसन्वशे ॥ २९॥ 
श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याबहोरात्रे पार्श्चे नक्षत्त्राणि रूपमश्विनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणामुम्मऽइषाणसर्वलो-कम्मऽइषाण॥२२॥ 

भगवान की षोडशोपचार से पूजा करलें अब प्रायश्चित्त हवन 
की विशेष विशेष बातें यहां लिखी जा रही है । सरल ग्रहशांतिवत्‌ 
करे। 

विशेष 

उपयमनकुशान्‌ दक्षिणेन पाणिनाऽऽदाय व्रामहस्ते कृत्वा 

पवित्रे प्रणीतासु निदध्थात्‌। 
अआरन्याधानम्‌ 

३% अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे। देवां आसादयादिह॥ 

अग्रेरुत्तरत आचार्यब्रह्मणोर्वरणं कुर्यात्‌। तत्र ग्रहशान्ति वत्‌ 
संकल्पः ब्रह्मस्थानं दक्षिणे । 

अग्नि के उत्तर में आचार्य और ब्रह्मा का वरण कर लेवें। तब 
संकल्प बोल लेवें॥ ब्रह्मा को दक्षिण में स्थान देवे॥ 

ततो विधिनाम्ने अग्नये नमः । 

इससे आग्नि की पूजा करके रेखात्रय की पूजा करे-- 

३% ब्रह्मणो नमः (पूर्वरेखायां) 3+ विष्णवे नमः 
(मध्यरेखायाम्‌) ॐ रूद्राय नमः (उत्तर रेखायांम्‌) 
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"४९४ |। प | तंत्र याग दीपिका || || 
फिर सप्त जिह्वाओं की पूजा करे-- 

3३% करालयै नम: ॥ ९॥ 3३ धूमिन्यै नमः ॥ २॥ 3% 
श्रैताये नम: ॥ ३ ॥ ३ लोहितायै नम: ॥ ४॥ 3» महालोहितायै 
नम: ॥ ५॥ ॐ सुवर्णायै नमः ॥ ६॥ ॐ पद्य रागायै नम: ॥७॥ 

फिर दक्षिण जानु को ढालकर ब्रह्मणाऽन्वारब्ध होकर प्रज्वलित 
अग्नि में चुपचाप खुवे से होमे- 

३ प्रजापतये स्वाहा (इति मनसा) मन से बोलकर आग्नि में 
आहुति दें। इदं प्रजापतये न मम मन से ही त्याग कर हुतशेष को 
प्रोक्षणी में डाल देवे। इसी प्रकार सर्वत्र जानें । 

3 इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय न मम ॥ (इत्याघरौ ) * ३% 
अग्नये स्वाहा । इदमग्नये न मम | 3% सोमाय स्वाहा | इदं सोमाय न 
मम ॥ 

(ये दोनों आज्यभाग की आहुति दे) फिर १०८ वां २८ 
आहुतियां देवे- 

३% भू: स्वाहा, इदं अग्नये न मम॥ 

३% भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम॥ 

३ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम॥ 

3७ भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ॥ 

इस प्रकार सात बार करने पर २८ आहुतियां हो जाती हैं । 

फिर ब्रह्मकूच से होम करे | यथा--सुवर्णपात्र में गायत्री से 
गोमूत्र। गन्धद्वारा इत्यादि से गोमय । ' 

३% आप्यापस्व समेतु ते विष्वत: सोमवृष्णयम्‌ ( गोदुग्ध ) 

३% दधिक्राब्णो० से दधि। ॐ तेजोसि शुक्रम्‌० से घृत। 
3% देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ 
इससे कुशोदक लेवें । 

इनका प्रणव से मंथन करके यज्ञियकाष्ट से फिर मथ कर 
' ॐकार से उसे मंत्र कर सात से अधिक हरे दर्भपत्रों से पंचगव्य 


( *आघार-- आघार नाम को दो आहुतियां अग्निदेव की नासिका है । 
आज्यभाग-आज्यभाग नाम वाली दो आहुतियां नेत्र हैं । 
व्याहति-व्याहति होम अग्निदेव का कटि भाग है । 
पंचमवारुण-पंचमवारुणी होम-दो हाथ, दो पैर और मस्तक हैं । 
स्विष्टकृत्‌ पूर्णाहुति--य दोनों आहुतियां अग्निदेव के कान हैं |) 
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४९५ ।। ७! ` प्रायश्चितलहवनम्‌ ।। ध || 
का होम करे मंत्र ये हैं- 

३% इरावती धेनुमती हि भूत ४३% सूर्यवसिनी मनवे दशास्या॥ 
व्यस्कम्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्त्थ पृथिवीयमर्भितो मयूखैः स्वाहा॥ 
इद्रं पृथिव्यै इदं न मम॥ 

३ इदं विष्णुर्विचक्रमे० । इदं विष्णवे न मम॥ 

३% मानस्तोके० । इदं रूद्राय इदं न मम॥ 

३% शन्नोदेवी रभिष्टय० । इदमद्भ्यो न मम ॥ 

३% अग्नये स्वाहा | इदमग्नये इदन्न मम ॥ ३% सोमाय स्वाहा ॥ 
इदं सोमाय इदन्न मम॥ ३% तत्सवितुर्वरेण्यम्‌० | इदं सवित्रे इदन्न 
मम ॥ ३% “स्वाहा ' '। ३% इदं परमेष्ठिने न मम । 3» भूर्भुव- स्वाहा॥ 
इदं प्रजापतये न मम॥ 

इस प्रकार होमकर पंचगव्य और घी दोनों मिलाकर-- 

३% अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते न न मम ॥ 
उति स्विष्टकृत्‌ होम: ॥ 

फिर ब्राह्मणों से प्रार्थना करे--हे ब्राह्मणों में व्रत ग्रहण करूंगा । 
तब वे कहें कि '“कुरूष्व '' कीजिये । 

उनकी आज्ञा से प्रणव ( ३% ) बोलकर हुत से शेष पंचगव्य 
को पान करे! 

पश्चात्‌ दूसरे दिन या उसी दिन संकल्प करके गौदान अथवा 
तन्निष्क्रय दक्षिणा देवे। फिर-- 

३% भूः स्वाहा । इदमग्नये इदं न मम॥ 

3३% भुवः स्वाहा। इदं वायवे, न मम॥ 

३% स्व: स्वाहा । इदं सूर्याय, न मम॥ 

३ भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इदं प्रजापतये न मम॥ 

इस प्रकार सात बार होम करके-- 

फिर ब्रह्मणान्वान्ब्ध होकर-- 

३% भूः स्वाहा। इदमग्नये न मम ॥ 

३% भुवः स्वाहा | इदंवायवे न मम ॥ 

३% स्वः स्वाहा । इदं सूर्यायः । इदं न मम॥ 

इसके बाद आग्नि में प्रायश्चित हवन की आहुतियां देवे । 

॥ अथ प्रायश्चित्तहोमः ॥ 
३ॐ त्वन्नेअग्ने वरूणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अवयासिषीष्ठाः । 
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४९६ || || तंत्र याग दीपिका || धु || 
यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषासि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा । 
इदमग्रिवरुणाभ्याम्‌ ॥ ९॥ ॐ स त्वन्नो अग्ने वमो भवोती नेदिष्ठो 
अस्या उपसोव्युष्टी । अवयक्ष्व नो वरुण ४'रराणो वीहि मृडीक ४ 
सुहवो न एधि स्वाहा। इदमय्रिवरुणाभ्याम्‌॥२॥ ३% अयाश्चाग्ने 
स्यनभिशस्तिपाश्च सत्वमित्वमया असि । अया नो अज्ञं बहास्ययानो 
धेहि भेषज २ स्वाहा। इदमग्रये ॥ ३॥ 3 येते शतं वरुण ये 
सहस्त्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्तः। तेभिर्नो अद्य सवितोत 
विष्णुविश्चे मुञ्जन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे 
विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः ॥ ४॥ 3% उदुत्तमं 
बरूणपाशमस्मदवाधवं विमध्यम ४ श्रथाय। अथा वयमादित्यब्रते 
तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम॥ ५॥ 
. ततः बर्हि्होमं स्वाहा ॥ इससे बर्हिहोम करे । 

' “इदं प्रजापतये न मम'' यह भी बोल दे। 

पश्चात्‌ संस्रवप्राशन वा अवध्राण करके दो आचमन करके 
अग्नि में “ स्वाहा'' शब्द से पवित्री डालकर पूर्णपात्र दान देवे। 

फिर अग्नि की प्रार्थना करे-- 

३% सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रभ्य काम्यम्‌। सनिं मेधामयासिष 
४ स्वाहा॥ यां मेधां देवगणाः पितरश्रोपासते। तया मामद्य मेधया 
मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधाम्मे वरुणो ददातु मेधामग्िः प्रजापतिः। 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधांधाता दधातु मे॥ 

उत्तरांग अग्निपूजन तथा पुनः प्रार्थना करे-- 

३ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌। युयोध्यसमज्नुहुराणमेनो भूमिष्ठांते नम उक्तिं विधेम । श्रद्धां 
मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्ठिं बलं श्रियम्‌। आयुष्यं द्रव्यमारोग्यं 
देहि मे हव्यवाहन ॥ 

पीछे संकल्प में-- 

प्रायश्चित्तोत्तरांग विष्णुश्राद्ध संपत्तये ब्राह्मणचतुष्टयाय 
आमान्नं पक्कान्नं वा दास्ये॥ 

ऐसा बोलकर ४ ब्राह्मणों को कच्चा या पका हुआ अन्न देवे। 

पश्चात्‌ त्र्यायुषीकरण ( यज्ञभस्म लगावे ) ३> त्र्यायुषं 
जदमग्ने ( ललाटे ) कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ ( दक्षिणबाहुमूले ) यद्देवेषु 
त्र्यायुषम्‌ ( दक्षिणबाहुमूले ) तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ( हृदि ) 
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४९७ || पन | | नतनमर्तीनाम्‌ प्रतिष्टापनम्‌ || धः | | 
फिर आचार्यदक्षिणा ब्राह्मणभोजन संकल्प भगवान की आरती 
पुष्पांजलि प्रदक्षिणा करके देवता तथा अग्रि का विसर्जन करे पीछे 
यजमान के तिलक रक्षाबंधनादि करे । 
(इति होमारंभे प्रायश्चित्त प्रयोग: ॥) 


॥ नूतनमूर्तीनां प्रतिष्ठापनम्‌॥ 


अथ प्राणप्रतिष्ठा 

सुबर्णरौप्यताम्रादिधातुमूर्तीनाँ पाषाणादिमूर्तीनां पार्थिवमूर्तीनां 
वा प्राणप्रतिष्ठां कारयेत्‌॥ 

आचमन प्राणायाम करके संकल्प करे ॥ यथा- 

अद्या पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ 
ममात्म्ञः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफल प्राप्त्यर्थं मम सकलकुटुम्बानां क्षेमस्थै- 
यायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थ मात्मनः अक्षय्य सुख प्राप्त्यर्थं पितृतो मातृतश्च 
दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ एकविंशतिपुरुषानुद्धर्तु धर्मार्थकाममोक्ष-चतुर्विधपुरुषार्थ 
सिद्ध्यर्थं परमपदप्राप्तये आसाममुक मूर्तीनां टङ्कघनादिदोष परिहारार्थं 
मृत्तिकासंघटनादि दोषपरिहारार्थं वा अन्न्युत्तारण पूर्वक आसाममुकमूर्तानां 
जातकर्मादि-पंचदश संस्कारपूर्वक देवकलासानिध्यार्थ प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये। 

इस प्रकार संकल्प करके नूतन मूर्तियों को ताम्रपात्र में यथोचित स्थान में 
स्थापित करके पुष्प से घृत लगाकर शुचि अशुचि दोष निवारण हेतु अग्नि पर 
प्रतपन करके आगे लिखे मंत्रो से जलधारा देवे। अग्न्युत्तारण करे। 


॥ अधाग्न्युत्तारणसूक्तम्‌॥ 


३ समुद्रस्य बाव कयाग्ने परिव्वयामसि । पावको अस्मभ्य 
२५ शिवो भव ॥ ९॥ ॐ हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परिव्यामसि। 
पावको अस्मभ्य १४ शिवो भव ॥ २॥ उपञ्म्मन्नुपवेतसेवतरं 
नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरागहि सेमन्नो 
यज्ञम्पावकवर्ण & शिवङ्कृधि ॥ ३ ॥ अपामिदन्नयन28 समुद्रस्य 
निव्रेशनम्‌॥ अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य २४ शिवो 
भव ॥ ४॥ अग्ने पावक रोचिषामन्द्रया देवजिह्णया। आदेवानन्वक्षि 
साक्ष च ॥ ५॥ स जः पावक दीदिवोग्ने देवाँ, इहावह । उपयज्ञ ४५ 
हविश्व न: ॥ ६ ॥ पावकया यश्चितयन्त्या कृपाक्षामन्रूच उपसान 
भानुना | तूर्वन्नयामन्नेतशस्य नूरणऽआयो घृणे न ततृपाणो अजर: 
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४९८ || फी || तंत्र याग दीपिका || |] 
॥ ७॥ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे । अन्यांस्ते 
अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य १ शिवो भव॥ ८॥ 
नृषदेवेडसुप्षदेवेड्‌ बर्हिषदे वेदवनसदेवेट्‌ स्वार्विदेट्‌ ॥ ९॥ ये 
देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियाना 5 सवत्सरीण ममुपभगमासते। 
अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्‌ स्वयं पिबन्तु मधुना घृतस्य ॥ १०॥ 
ये देवा देवेष्वधिदेवत्व मायन्येब्राह्मणः पुर एतारो अस्य । येभ्यो न 
ऋते पवतेधाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधिस्न्रुषु ॥९९॥ 
प्राण अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु 
हेतयः पावको अस्मभ्स 2 शिवो भव ॥ १२॥ 


पहले विनियोग करे- _ 

३% अस्य श्रीप्राणाप्रतिष्ठामंत्रस्य ब्रह्मव्रिष्णुमहे श्वरा 
त्रवषय: । ऋहरयजुःसामाथर्वाणि छन्दांसि। क्रियामयवपुः । 
प्राणाख्या देवता । आँ बीजम्‌। हीं शक्ति: । क्रौं कीलकम्‌ अस्या 
नूतनमूर्तौ प्राणप्रतिष्ठापने विनियोग: । 

अब आगे के मंत्र बोलते हुए पुष्प कुशा स्वर्णशलाका अथवा 
अंगुष्ठ से से मूर्तिं के अंगों का स्पर्श करते जावें । 

३» आ हों क्रों यँ रे लँ बँ शँ षँ सँ हँ लॅ क्षँ॥ ९॥ हं सः 
सोऽहम्‌ आसां नूतनमूर्तीनां प्राणा इह प्राणाः तिष्ठन्तु । 

३% आँ हीं क्रों यँ रे लँ बँ शँ षँ सँ हँ लँ क्षँ॥ २॥ हं सः 
सोऽहम्‌ आसां नूतनमूर्तीनां जीव इह स्थित: ॥ 

3० आँ हरीं क्रों ये रँ लँ बँ शँ षँ सँ हँ लँ क्षं॥ ३॥ हं स: सोऽहम्‌ 

आसां नूतनमूर्तीनां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्‌ चक्षुः श्रोत्रजिह्ला 

घ्राणपाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ लगा कर बोले :- 

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाश्चरंतु च। 

अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च क श्चन ॥ 

अन प्रतिष्ठा के लिये निम्न मंत्र बोले - 

३% मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्ठ 
यज्ञ 29 समिमन्दधातु | विश्वेदेसइह मादयन्तामों ३ प्रतिष्ठं ॥ एष वै 
प्रतिष्ठा नाम य॒ज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठित भवलि ॥ 
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४९९ 1| छ || बगलामुरवी कीलक रतोत्रम्‌ || ऽऽ | | 

““सुप्रतिष्ठितो भव'' ऐसा बोलकर देवता के सव्य कर्ण में 
गायत्री जपे ॥ 

अब नूतन मूर्ति की पंचोपचार पूजा करके संस्कार सिदिद्धि 
के लिये पंद्रह बार- 
3३% बोलकर ““मूर्तीनाँ जातकर्मादि पंचदशसंस्कारान्‌ संपादये ' 
इस प्रकार बोल देवे। 

फिर प्रार्थना निम्न श्लोकों से करें। 

स्वागतं देवदेवेश मद्धाग्यातृत्वमिहागतः । 

प्राकृतं त्वमदृष्टा मां बालवत्परिपालय॥ 

धर्मार्थकामसिद्धयर्थ स्थिरो भव शुभाय न: । 

सान्निध्यं तु सदा देव स्वार्चायां परिकल्पय ॥ 

अब जल हाथ में लेकर बोले- 

अनेन अमुकनूतनमूर्तौ मूर्तिषु वा प्राणप्रतिष्ठाकर्मकृतेन 
अमुकदेवता प्रीयतां न मम॥ ३% तत्सत्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु ॥ 

(इति नूतनमूर्ति प्राणप्रतिष्ठा ॥) 


(॥ बगलामुखी कीलक स्तोत्रम्‌ ॥ ) 


स्थान व देह रक्षा, शत्रुनिग्रह एवं विजय प्राप्ति हेतु 
हीं ह्वीं ह्रीकारवाणे रिपुदलदलने घोरगम्भीरनादे। 
हीं हरकाररूपे मुनिगणनमिते सिद्द्रिदे शुभ्रदेहे ॥ 
श्रों श्रों श्रोंकारनादे निर््रिलरिपुघटात्रोटने लग्नचित्ते। 
मातर्मातर्नमस्ते सकलभयहरे नौमि पीताम्बरे त्वाम्‌ ॥ ९॥ 
क्रौं क्रौं क्रौमीशरूपे अरिकुलहनने देहकीले कपाले। 
हस्त्रौं हस्त्रौं स्वरूपे समरसनिरते दिव्यरूपे स्वरूपे ॥ 
ज्रौं ज्रौं ज्रौं जातरूपे जहि जहि दुरितं जम्भरूपे प्रभावे। 
कालि कङ्कालरूपे अरिजनदलने देहि सिब्द्रिं परां मे॥ २॥ 
हस्त्रां हस्त्रीं च हस्त्रे त्रिभुवनक्रिदिते चण्डमार्त्तण्डचण्डे । 
ऐं क्लीं सौं कौलविद्ये सततशमपरे नौमि पीतस्वरूपे॥ 
द्रौं द्रौं द्रौं दुष्टचित्ताऽऽदलनपरिंणतबाहुयुग्मत्वदीये। 
ब्रह्मास्त्रे ब्रह्मरूपे रिपुदलहनने ख्यातदिव्यप्रभावे॥ ३ ॥ 
ठं ठं ठंकारवेशे. ज्वलनप्रतिकृतिज्वालमालास्वरूपे। 
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५०० || क्क। | तंत्र योग दीपिका || छ।। 
धां धां धां धारयन्तीं रिपुकुलरसनां मुद्गर वञ्रपाशम्‌। 
मातर्मातर्नमस्ते प्रबलखलजनं पीडयन्ती भजामि। 
डां डां डां डाकिन्यारौर्डिमकडिमडिमं डमरुकं वादयन्तीम्‌॥ ४॥ 
वाणी व्याख्यानदात्रीं रिपुमुखखनने बेदशास्त्रार्थपूताम्‌। 
मात: श्री बगले परात्परतरे वादे विवादे जयम्‌॥ 
देहि त्वं शरणागतोऽस्मि विमले देवि प्रचण्डोदधृते। 
माङ्गल्यं बसुधासु देहि सततं सर्वस्वरूपे शिवे॥ ५॥ 
निरित्रलमुनिनिषेव्यं स्तम्भनं . सर्वशत्रो:। 
शामपरमिह नित्यं ज्ञानिनां हार्दरूपम्‌ ॥ 
अहरहरनिशायां यः पठेद्देवि कौलम्‌। 
भवति परमेशो वादिनामग्रगण्यः॥ ६॥ 


॥ अथ श्रीब्रह्मस्त्रमहाविद्यास्तोत्रम्‌ ( बगलामुखी स्तोत्रम्‌ )॥ 


३% अस्य श्री बगुलामुखीस्तोत्रस्य भगवान्‌ नारद ऋषि: , 
श्री बगुलामुखी देवता, त्रिष्टप्‌ छन्दः, मम 
सन्निहितानामसन्निहितानां विरोधिनां दुष्टानां वाङ्मुरत्रबुदद्धीनां 
स्तभ्भनार्थ श्री महामायाबगलामुखी वरप्रसादसिद्भयर्थं जपे (पाठे) 
विनीयोगः। ३% ह्लीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ३ बगलामुखि तर्जनीभ्यां 
स्वाहा, ३% सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां वषट्‌, ॐ वाचं मुखं पदं स्तंम्भय 
अनामिकाभ्यां हुम्‌, ३४ जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, 32 बुद्धिं 
विनाशय ह्लीं ३% स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिषु । 

अथ ध्यानम्‌ 
सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीम्‌ 
हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुयां सच्चम्पकस्रग्युताम्‌ ॥ 
हस्तैर्मुद्गरपाशवज्ररसनाः संबिभ्रतीं भूषणैः 
व्याताङ्गीं बगलामुखी त्रिजगतां संस्तभ्भिनीं चिन्तयेत्‌॥ 
-जपमन्त्रः 
3% हीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्वीं ३» स्वाहा । 
अथ स्त्ोत्रम्‌ः 
मध्येसुधाब्धि मणिमण्डपरत्रवेद्यां 
सिंहासनोपरिगतां परिधीतवर्णाम्‌ । 
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599 || || बगलामुखी स्तोत्रम्‌ || फ़ || 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीम्‌ 
देवीं नमामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्‌ ॥ १ ॥ 
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं, वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌। 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि॥ २॥ 
त्रिशूलधारिणीमम्बां सर्वसौ भागयदायिनीम्‌ । 
सर्वशृङ्गारवेशाढ्यां देवीं ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌॥ ३॥ 
पीतवस्त्रां त्रिनेत्रां च द्विभुजा हाटकोज्ज्वलाम्‌। 
शिलापर्वतहस्तां च स्मरेत्‌ तां बगलामुखीम्‌॥ ४॥ 
रिपुजिह्वाग्रहां देवीं पीतपुष्पक्रिभूषिताम्‌ । 
बैरिनिर्दलनार्थाय स्मरेत्‌ तां बगलामुखीम्‌॥ ५॥ 
गम्भीरां च मदोन्मत्ता स्वर्णकान्तिसमप्रभाम्‌। 
चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च कमलासनसंस्थिताम्‌॥ ६॥ 
मुद्गरं. दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च वज़कम्‌। 
पीताम्बर धरां सान्द्रहढ़पीनपयो धराम्‌ ॥ ७॥ 
हेमकु ण्डलभूषां च्च 'पीतचन्द्रार्धशेखराम्‌। 
पीतभूषणपीताङ्गीँ स्वर्णसिंहासने स्थिताम्‌॥ ८॥ 
एवं ध्यात्वा जपेत्‌ स्तोत्रमेकाग्रकृतमानसः। 
सर्वसिब्द्रिमवाप्रोति मन्त्रध्यानपुर:सरम्‌॥ ९॥ 
आराध्या जगदम्ब दिव्यकविभि: सामाजिकैः स्तोतृभिः। 
माल्यैश्चन्दनकु ङ्कु मैः परिमलैरभ्यर्चिता सादरात्‌ ॥ 
सम्यङन्यासिसमस्तभूतनिवहे सौ भागयशो भा प्रदे 
श्रीमुग्धे बगले प्रसीद विमले दुःखापहे पाहि माम्‌॥ १० ॥ 
आनन्दकारिणी देवी . रिपुस्तम्भनक्ारिणी। 
मदनोन्मादिनी चैव प्रीतिस्तम्भनकारिणी॥ ११॥ 
महाविद्या महामाया साधकस्य फलप्रदा। 
सस्या: स्मरणामात्रेण त्रैलोक्यं स्तम्भयेत्‌ क्षणात्‌ ॥ १२॥ 
वामे पाशाङकुशौ शक्तिं तस्याधस्ताद्‌ वरं शुभम्‌। 
दक्षिणे क्रमतो वज्रं गदाजिह्णाऽभयानि च॥ १३॥ 
बिश्चतीं, संस्मरेन्नित्यं 'पीतमाल्यानुलेपनाम्‌। 
पीताम्बरधरां देवीं ब्रह्मादिसुरवन्दिताम्‌॥ ९४॥ 
केयूराङ्गदकु णडलभूषां बालार्क द्युतिरञ्जितवेषाम्‌ । 
तरुणादित्यसमानप्रतिमां कौशेयांशुकबब्द्रनितम्बाम्‌॥ १५ ॥ 
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५०२ || प || तंत्र योग दीपिका || ध || 
'कल्पद्रुमतलनिहितशिलायां प्रमुदितचित्तौह्ासदलकान्ताम्‌। 
पञ्चप्रेतनिकेतनबद्धां भक्तजनेभ्यो वितरणशीलाम्‌॥ १६॥ 
एवं विधां तां बगलां ध्यात्वा मनसि साधक: । 
सर्वसम्पत्‌ समृद्ध्यर्थ स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ १७॥ 
चलत्‌कनक कु ण्डलो ल्लसित चारुगण्डस्थलाम्‌ । 
लसत्‌ कनकचम्पकद्युतिमदिन्दुबिम्बाननाम्‌ ॥ 
गदाहतविपक्षकां 'कलितलोलजिह्लां 'चलाम्‌। 
स्मरामि बगलामुखी विमुखवाङ्‌मुखस्तम्भिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रलोज्ज्वले मण्डपे । 
तत्सिंहासनमूलपातितरिपूुं प्रेतासनाध्यासिनीम्‌॥ 
स्वर्णाभां करपीडितारिरसनां भ्राम्यद्गदां विश्चमां। 
यस्त्वां ध्यायति, यान्ति तस्य विलयं सद्योऽथ सर्वापद्‌ः॥ ९९॥ 
देवि त्वच्चारणाम्बुजार्चनकृते यः पीतपुष्पाञ्जल्ति 
मुद्रां वामकरे निधाय च पुनर्मन्त्री मनोज्ञाक्षरम्‌॥ 
पीताध्यानपरोऽथ कुम्भकवशाद्‌ बीजं स्मरेत्‌ पार्थिवं। 
तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाड्यं भवेत्‌ तत्क्षणात्‌॥ २०॥ 
मन्त्रस्तावदलं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च ते। 
यन्त्रं वादिनियन्त्रणो त्रिजगतां जैत्रं न चित्रं हि तत्‌॥ 
मातः श्रीबगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे । 
तन्ञामस्मरणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनाम्‌॥ २१॥ 
वादी मूक्ति रङ्कति क्षितिपतिर्वै श्चानरः शीतति। 
क्रोधी शाम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः र्रञ्जति॥ 
गर्वी खर्बति सर्वविच्च जडति त्वद्यन्त्रणायन्त्रितः 
श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः॥ २२॥ 
दुष्ट स्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्रथविद्रावणां । 
भूभृत्संनमनं चं यन्मृगहृशां चेतःसमाकर्षणाम्‌॥ 
सौ भागयैकनिकेतनं समदृशां कारूण्यपूर्णे क्षणे । 
शत्रोर्मारणामाविरस्तु पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः॥ २३॥ 
मातर्भञ्जय मद्क्रिपक्षवदनं जिह्वां च संकीलय। 
ब्राह्मीं यन्त्रय मुद्रयाशु धिषणामुग्रां रातिं स्तम्भय ॥ 
शात्रूश्चूर्णय चूर्णयाशु गदया गौराङ्गि पीताम्बरे । 
विघ्यौघं बगले हर प्रणामतां कारूण्यपूर्णे क्षणो ॥ २४॥ 
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५०३ || || वगलामुरवी स्तोत्रम्‌ ।। | । 
मातर्भैरवि भद्रकालि विजये वाराहि विश्वाश्रये। 
श्रीविद्यो समये महेशि बगले कामेशि वामे रमे॥ 
मातङ्गि त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे। 
दासोऽहं शरणागतोऽस्मि कृपया विश्वेश्वरि त्राहि माम्‌॥ २५॥ 
त्वं विद्या परमा त्रिलोकजननी विघ्यौघविध्वंसिनी । 


योघाकर्षणकारिणी त्रिजगतामानन्दसंवर्धिनी ॥ 
दुष्ठोच्याटनकारिणी पशुमनःसंमोहसंदायिनी 


जिह्वाः कीलय वैरिणां विजयसे ब्रह्मास्त्राविद्या परा॥ २६॥ 
मातर्यस्तु मनोरमं स्तवमिमं देव्याः पठेत्‌ सादरम्‌ 
धृत्वा यन्त्रमिदं तथैव समरे बाह्णो:ः करे वा गले ॥ 
राजानो वरयोषितोऽथ करिणः सर्पा मृगेन्द्राः खला- 
स्ते खै यान्ति विमोहिता रिपुगणा लक्ष्मी: स्थिरा सर्वदा॥ २७॥ 


अनुदिनमभिरामं साधको यस्त्रिकालं 
पठति स भुवनेऽसौ पूज्यते देववर्गे:॥ 
सकलममलकृ त्यं तत्त्वद्रष्टा च्च ल्लोके 


भवति परमसिद्धा लोकमाता पराम्बा॥ २८॥ 
पीतवस्त्रबसनामरिंदेह प्रेतजासननिवेश्ितदेहाम्‌ । 
'फुल्लपुष्परविलो चनरम्यां दैत्यजालदहनोज्चलभूषाम्‌॥ २९॥ 
पर्यङ्कोपरि लसदद्विभुजां कम्बुहेमनतकुण्डललोलाम्‌ । 
बैरिनिर्दलनकारणारोषां चिन्तयामि बगलां हृदयाब्जे॥ ३०॥ 
चिन्तयामि सुभुजां श्रृणिहस्तां सद्भुजां च सुरवन्दितचरणाम्‌। 
चष्ठिससतिशतैधृतशस्त्रैर्नाहुभिः परिवृतां नगलाम्बाम्‌॥ ३ ९॥ 
चौराणां संकटे च प्रहरणसमये बन्धने वारिमध्ये। 
वह्नौ वादे विवादे प्रकुपितनृपतौ दिव्यकाले निशायाम्‌ ॥ 
वश्ये वा स्तम्भने वा रिपुबधसमये प्राणाबाधे रणे वा। | 
गच्छंस्तिष्ठस्त्रिकालं स्तवपठनमिद कारयेदाशु धीर:॥ ३२॥ 
विद्या लक्ष्मी: सर्वसौभाग्यमायुः पुत्राः सम्पद्राज्यमिष्टेच सिद्दिः । 
मात: श्रेयः सर्ववश्यत्वसिब्द्धि: प्रासं सर्व भूतले त्वत्पेरण॥ ३३॥ 
गोह नाकति गर्वितः प्रणमति स्त्रीसंगमो मोक्षति 
द्वेषी मित्रति पातकं सुकृ तति क्ष्मावललभो दासति॥ 
मृत्युर्वेद्यति दूषणा शुणाति वै यत्पादसंसेवनात्‌ 
तां वन्दै भवभीतिभञ्जनकरीं गौरीं गिरीशप्रियाम्‌॥ ३४ ॥ 
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५०४ || || तंत्र योग दीपिका || धः || 
यत्‌ .कृतं जपसंध्यानं चिन्तनं॑ परमेश्वरि। 
शत्रूणां स्तम्भनार्थाय तद गृहाण नमोऽस्तुते॥ ३५॥ 
ब्रह्मास्त्रमेतद्‌ विख्यातं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌। 
गुरु भक्ताय दातव्यं न देयं सस्य कस्यचित्‌ ॥ ३६॥ 
पीताम्बरां च द्विभुजां त्रिनेत्रां गात्रकोज्चलाम्‌। 
शिलामुद्गरहस्तां च स्मरेत्‌ तां बगलामुस्त्रीम्‌॥ ३७॥ 
सिद्धि साध्येऽवगन्तुं' गुरु वरवचनेष्वार्ह विश्वासभाजाम्‌। 
स्वान्तः पद्मासनस्थां वररुच्रिंबगलां ध्यायतां तारतारम्‌॥ 
गायत्रीपूतवाचां हरिहरमनने तत्पराणां नराणाम्‌ । 
प्रातर्मध्याहकाले स्तवपठनमिदं कार्यसिद्द्रिप्रदं स्यात्‌॥ ३८॥ 
इति श्रीरुद्रयामले उत्तरखण्डे श्रीब्रह्मस्त्रमहाविद्याबगलामुखीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
'बगलागायत्री ( भिन्न पाद मंत्र ) 
३ॐ ऐं बगलामुखि विद्महे ३% क्लीं कान्तेश्वरिं धीमहि । 
3 सौं: तन्नः प्रह्वीं प्रचोदयात्‌ ॥ 


॥ अथ बगलामुखी हृदय स्त्रोतम्‌॥ 


३% अस्य श्रीबगलामुर्री हदयमालामन्त्रस्य नारद ऋषिः, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीबगलामुरत्री देवता, ह्रीं बीजं, क्लीं शक्तिः, एँ 
कीलकं श्रीबगलामुखीवरप्रसादसिब्द्धयर्थे जपे विनियोग: । 


अथ न्यासः । ३ नारद ऋषये नमः शिरसि, ३% अनुष्टप्‌ 
छन्दसे नमो मुखे, 3३% श्रीनगलामुख्यै देवतायै नमः हृदये, ३% हीं 
बीजाय नमो गुह्ये, ३ क्लीं शक्तये नमः पादयोः, ३% ऐं कोलकाय 
नम; सर्वाङ्गे । 


अथ कराङ्गन्यासौ । 3%हीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, 3 क्लीं तर्जनीभ्यां 
नमः, ॐ ऐं मध्यमाभ्यां नमः, ३» हीं अनामिकाभ्यां नमः, 3 क्लौं 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: ॥ 3 ह्लीं हृदयाय 
नमः, ३% क्लीं शिरसे स्वाहा, ३% ऐं शिखाये वषटू, ३% ह्लीं कवचाय 
हुम्‌, 3 क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ ऐं अस्त्राय फट्‌ ॥ 3 हीं क्लीं ऐं 
इति दिग्बन्धः: । 
'घीताम्बरां पीतमाल्यां पीताभरणभूषिताम्‌ । 
पीतकञ्जपदद्वन्द्रां बगलां चिन्तयेऽनिशम्‌ ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५०५ || फी | | बगलामुरवी हृदय रतोत्रम्‌ || || 
इति ध्यात्वा सम्पूज्य 
““पीतशङ्खगदाहस्ते पीतचन्दनचर्चिते । 
बगले मे वरं देहि शत्रुसड्भविदारिणी ॥'' 
इति सम्प्रार्थ्य, 3ह क्लीं ऐ बगलामुख्यै गदाधिरिण्यै 
प्रेतासनाघ्यासिन्यै स्वाहा इति मन्त्रं जपित्वा स्तोत्रं च पठेत्‌ । 
॥ स्त्रोतम्‌॥ 
वन्देऽहं बगलां देवीं पीतभूषणभूषिताम्‌ । 
तेजोरूपमयीं देवीं पीततेजः स्वरूपिणीम्‌ ॥ ९॥ 
गदाश्रमणभिन्नाश्रां भ्रुकुटीभीषणाननाम्‌ । 
भीषयन्तीं भीमशत्रून्‌ भजे भव्यस्य भक्तिदाम्‌ ॥ २॥ 
पूर्णचन्द्रसमानास्यां पीतगन्धानुलेपनाम्‌ । 
पीताम्बरपरीधानां पवित्रामाश्रयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
पालयन्तीमनुपलं प्रसमीक्ष्याऽवनीतले । 
'पीताचाररतां भक्तां स्ताम्भवानीं भजाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
पीतपव््पदद्वन्द्वां चम्पकारण्य रूपिणीम्‌। 
पीतावतंसां परमां वन्दे पद्मजवन्दिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
लसञ्चारुसिञ्जत्सुमञ्जीरपादां -चलत्स्वर्णकर्णावतंसाञ्च्रितास्याम्‌। 
चलत्पीतचन्द्राननां चन्द्रवन्द्यां भजे पद्मजादीडयसत्पादपद्याम्‌॥ ६॥ 
सुपीताभयामालया पूतमन्त्रं परं ते जपन्तो जयं संलभन्ते। 
रणे रागरोषाप्लुतानां रिपूणां विवादे बलाह्वैरकृदघातमातः॥ ७॥ 
भरत्पीतभास्वत्प्रभाहस्कराभां गदागख्रितामित्रगर्वा गरिष्ठाम्‌। 
रारीयोगुणागारगात्रां गुणाढ्यां गणेशादिगम्यां श्रये निर्गुणाड्याम्‌॥ ८ ॥ 
जना ये जपत्त्युग्रबीजं जगत्सु परं प्रत्यहँ ते स्मरन्तः स्वरूपम्‌। 
भवेद्‌ वादिनां वाङ्मुखस्तम्भ आद्ये जयो जायते जल्पतामाशु तेषाम्‌॥ ९॥ 
तव ध्याननिष्टठाप्रतिष्ठात्मप्रज्ञावतां पादपद्मार्चने प्रेमयुक्ता: । 
प्रसन्ना नुपाः प्राकृताः पणिङता वा पुराणादिगा दासतुल्या भवन्ति॥ १०॥ 
नमामस्ते मातः कनककमनीयाङ्ध्रिजलजम्‌। 


बलद्विद्युद्वर्ण घनतिमिरविध्वंसकरणम्‌ । 
भवाब्धौ मग्रात्मोत्तरणकरणां सर्वशरणाम्‌। 
प्रपन्नानाँ मातर्जगति बगले दुःखदमनम्‌॥ ११॥ 


ज्चल्नज्न्योत्स्त्रार्लाकरमणिविभुषिक्ताङ्क भवनम्‌ । 
स्मरामस्ते धाम ` स्मरहरहरीन्द्रेनदुप्रमुखैः ॥ 
अहोरात्रं प्रातः प्रणयनवनीयं सुव्रिशदम्‌ । 
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५०६ || प्र || तंत्र योग दीपिका || प्म् || 
परं पीताकारं परिचितमणिद्वीपवसनम्‌ ॥ ९२॥ 
वदामस्ते मातः श्रुतिसुखकरं नाम ललितम्‌। 
लसन्मात्रावर्ण॑ जगति बगलेति प्रचरितम्‌॥ 
'चलन्तस्तिष्ठन्तो वयमुपविशन्तो ऽपि शासने । 
भजामोयच्छेयो दिवि दूरवलभ्यं दिव्रिषदाम्‌॥ १३॥ 
पदार्चायां प्रीतिः प्रतिदिनमपूर्वा प्रभवतु। 
यथा ते प्रासन्र्यं प्रतिपलमपेक्ष्यं प्रणामताम्‌॥ 
अनल्पं तन्मातर्भवति भृतभक्तया भवतु नो। 
दिशातः सद्भक्तिं भुवि भगवतां भूरि भवदाम्‌॥ १४॥ 


मम सकलरिपूणां वाङ्मुखे स्तम्भयाशु । 
भगवति रिपुजिह्लां कीलय प्रस्थतुल्याम्‌॥ 
व्यबसितस्त्रलबुद्द्धं नाशयाऽऽशु प्रगल्भाम्‌। 


मम कुरु बहुकार्य सत्कृपे ऽम्ब प्रसीद॥ १५ ॥ 
्रजतु मम रिपूणां सद्यनि प्रेतसंस्था । 
करधृतगदया तान्‌ शातयित्वाऽऽशु रोषात्‌ ॥ 


सधनवसनधान्यं सदा तेषां प्रदह्य । 
पुनरपि बगला स्वस्थानमायातु शीघ्रम्‌॥ १६॥ 
करधृतुरिपुजिह्वा पीडनव्यग्रहस्तां । 
पुनरपि गाद्या तांस्ताडयन्तीं सुतन्त्राम्‌॥ 
प्रणातसुरगणानां पालिकां पीतवस्त्रां । 
बहुबलबगलान्तां पीतवस्त्रां नमामः ॥ ९७॥ 
हृदयवचनकायः कुर्वतां भक्तिपुञ्जं । 
प्रकटत्ति करुणार्द्रा प्रीणाती जल्पतीति॥ 
धनमथ बहु धान्यं पुत्रपौत्रादिवृद्द्रिः । 
सकलमपि किमेभ्यो देयमेबं त्ववश्यम्‌॥ १८ ॥ 
तव चरणासरोजं सर्वदा सेव्यमानं । 
द्रुहिणहरिहराद्यैर्दैववृन्दै : झारण्यम्‌॥ 


मृदुलमपि शारं ते शर्म्मदं सूरिसेव्यं । 

वयमिह करवामो मातरेतद्‌ विधेयम्‌॥ ९९॥ 

बगलाहदयस्तोत्रमिदं भक्तिसमन्वितः । 

पठेद्‌ यो बगला तस्य प्रसन्ना पाठतो भवेत्‌॥ २०॥ 

पीताध्यानपरो भक्तो यः श्णोत्यविकल्पत । 
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५०७ || क्र || बगलामुरवी देवी की आरती || फ़ || 
निष्कल्मषो भवेन्‌ मर्त्यो मृतो मोक्षमवाप्रुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
आश्चिनस्थ सिते पक्षे महाष्टम्यां दिवानिशम्‌। 
यस्त्विदं पठते प्रेम्णा बगलाप्रीतिमेति सः॥ २२॥ 
देव्यालये पठन्‌ मर्त्यो बगलां ध्यायतीश्वरीम्‌ । 
पीतवस्त्रावृतो सस्तु तस्य नश्यन्ति शत्रवः॥२३॥ 
पीताचाररतो नित्यं पीतभूषां विचिन्तयन्‌। 
बगलां यः पठेन्‌ नित्यं ` हृदयस्तोत्रमुत्तमम्‌॥२४॥ 
न किंचिदुर्ल भं तस्यदृश्यते जगतीतले । 
शात्रवो ग्लानिर्मायान्ति तस्य दर्शनमात्रतः॥ २५॥ 
(इति श्रीसिद्धेश्वरतन्त्रे उत्तरखण्डे बगलापटले श्रीबगलाहृदय समाप्तम्‌ ।) 


॥ श्री बगलामुखी देवी की आरती ॥ 


जय पीताम्बरधारिणि जय सुखदे वरदे, मातर्जय सुखदे वरदे । 
भक्तजनानां क्लेशं भक्तजनानां क्लेशं सततं दूरकरे ॥ जय देवि, जय देवि ॥ १॥ 
असुरैपीडितदेवास्तव शरणं प्राप्ता, मातस्तव शरणं प्राप्ताः । 

धृत्वा कौर्मशरीरं , धृत्वा कौर्मशरीरं दूरीकृ तदुःखम्‌॥ जय. २॥ 
मुनिजनवन्दितचरणे जय विमले बगले, मातर्जय विमले बगले। 
संसारार्णवभीतिं, संसारार्णवभीतिं नित्यं शान्तरकरे ॥ जय. ३॥ 
नारदसनकमुनीन्द्रैध्यातँ पदकमलं मातर्ध्यातं पदकमलम्‌ । 
हरिहरङ्रुहिणसुरेन्द्रैः , हरिहरद्रुहिणसुरेन्द्रैः सेवितपदयुगलम्‌ ॥ जय. ४॥ 
काञ्जनपीठनिविष्टे मुद्गरपाशयुते , मातमुदरपाशयुते । 
जिह्वावजरसुशोभित जिह्वावज्रसुशोभित पीतांशुकलसिते ॥ जय. ५॥ 
बिन्दुत्रिको णषड स्ररष्ट दलो परि ते, मातरष्टदलोपरिते । 
घोडशदलगतपीठं षोडशदलगतपीठं भूपुरवृत्तसुतम्‌ ॥ जय. ६॥ 
इत्थं साधक वृन्द श्चिन्तयते रूपं, मातश्चिन्तयते रूपम्‌ । 
शान्रुविनाशक बीजं शान्रुविनाशक बीजं धृत्वा हृत्कमले ॥ जय. ७॥ 
अणिमादिकबहुसिद्धिलभते सौख्ययुतां , मातर्लभते सौख्ययुताम्‌। 

भोगान्‌ भुक्त्वा सर्वान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा गच्छति विष्णुपदम्‌ ॥ जय. ८॥ 
पूजाकाले कोऽपि आर्तिक्यं पठते, मातरार्तिक्यं पठते । 


धनधान्यादिसमृद्धो धनधान्यादिसमृद्धोः सान्निध्यं लभते 
॥ जय देवि, जय देवि॥ ९॥ 
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५०८ |] फ। | तंत्र याग दीपिका || धः || 


(॥ भैरव यंत्रार्चनम्‌॥) 


पूर्वादि दिशाओं में पीठ शक्तियों की यंत्र मध्य में पूजा करें । त्रिकोण 
के बिन्दु मध्य भाग में भैरव का ध्यान मंत्र बोलकर आवाहन करें 
फिर यंत्रपूजा करे। 
ततः हृद्येव पूर्वाद्यष्टदिक्षु नव पीठशक्तीर्न्यसेत्‌ ॥ ३% वां वामाये 
नमः पूर्वभागे ॥ ३ॐ ज्यें ज्येष्ठायै नमः आग्नेये ॥ ॐ श्रें श्रेष्ठायै नमः 
दक्षिणे ॥ 3 रौं रौद्रायै नमः नैरृत्ये ॥ ३ॐ कां काल्यै नमः पञ्चिमे॥ 
३% कं कलविकरण्ये नमः वायव्ये ॥ ३ॐ बं बलविकरण्ये नमः उत्तरे 
॥ ३% बं बलप्रमथिन्यै नमः ऐशान्ये॥ 3% सं सर्वभूतदमन्यै नमः 
ऊर्ध्वभागे ॥ 3३% मं मनोन्मन्यै नमः हृदयमध्ये ॥ नमो भगवते 
सकलगुणात्मशक्युक्तायानंताय योगपीठात्मने नम: इति मंत्रेण स्वहृदये 
एवं यंत्र मध्ये पीठदेवतायै आसनं दत्त्वा आवरणदेवतान्यासं कुर्यात्‌ ॥ 
अथावरणदेवतान्यास एवं यंत्र पूजा ॥ तत्र ( शिरसि षट्कोणे ) 
अथ प्रथमावरण देवतान्यास: ३% हां वां हृदयेदेवाय भूतनाथाय नमः 
॥ १॥ 3 हीं वीं शिरसि देवाय आदिनाथाय नम: ॥ २॥ ॐ हृं वं 
शिखायां देवायानंदनाथाय नम: ॥ ३॥ ३ॐ हैं वैं कवचदेवाय 
सिद्धशाबरनाथाय नमः ॥ ४॥ ३ हौं वौं नेत्रदेबाय सहजानंदनाथाय 
नमः ॥ ५॥ ३% हः व: अस्त्रदेवाय निः सीमानंदनाथाय नमः ॥ ६॥ 
(द्वितीया वरणदेवतान्यासः ) 
(ललाटे द्वादश दले) ३% डां डाकिनीपुत्रेभ्यो नम: ॥ १॥ 3 शां 
शाकिनीपुत्रेभ्यो नम: ॥ २॥ ३ लां लाकिनीपुत्रेभ्यो नम: ॥ ३ ॥ 3% 
कां काकिनीपुत्रेभ्यो नम: ॥ ४॥ 3३% सां साकिनीपुत्रेभ्यो नमः ॥ ५॥ 
३% हां हाकिनीपुत्रेम्यो नमः ॥ ६॥ ३% मां मालिनीपुत्रेभ्यो नमः ॥ 
७॥ ३% दें देवीपुत्रेभ्यो नमः ॥ ८ ॥ ३ॐ मां मातृपुत्रेभ्यो नमः ॥ ९॥ 
3% रु रुद्रपुत्रेभ्यो नम: ॥ १० ॥ ३% ऊं ऊर्ध्वमुखपुत्रेभ्यो नम: ॥ १२॥ 
तृतीयावरणदेवतान्यास: ॥ 
( कंठस्थानेअष्टदले ) ॐ ब्रं ब्रह्माणीपुत्रबटुकाय नम: ॥ १ ॥ ३* माँ 
माहे धरीपुत्रबडुकाय नम: ॥ २॥ 3% कौं कौमारीपुत्रबटुकाय नमः ॥ 
३ ॥ ३७ वें बैष्णवीपुत्रबटुकाय नम: ॥ ४ ॥ 3 इं इन्द्राणीपुत्रबडुकाय 
नमः ॥ ५॥ ३% मं महालक्ष्मीपुत्रबटुकाय नमः ॥ ६॥ 3 वां 
वाराहीपुत्रबटुकाय नम: ॥७॥ ३% चां चामुण्डापुत्रबटुकाय नम:॥ ८॥ 
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५०९ || फू || भैरव यंत्रार्चनम्‌ || 'ः | | 
-चतुर्थावरणदेवतान्यासः ॥ 
हृदयेदशदले २० हें हेतुकाय नमः ॥ १॥ ३० त्रिं त्रिपुरांतकाय नमः 
॥ २॥ 39 वें वेतालाय नम: ॥ ३॥ ३ अं अग्निजिह्वाय नमः ॥ ४॥ 
३% कां कालांतकाय नम: ॥ ५ ॥ ३५ कं करालाय नमः ॥ ६ ॥ 3» एं 
एयालाय नमः ॥ ७॥ 3३ त्रीं त्रीमाय नमः ॥ ८॥ ३% अं अचलाय 
नम: ॥ ९॥ ॐ हां हाटकेशाय नमः ॥ १०॥ पंचमावरणदेवतान्यासः ॥ ( नाभौ 
चतुर्दशकोणे ) ३ॐ श्रीं श्रीकण्ठाय नमः ॥१॥ ३ अं अनंतेशाय 
नमः ॥ २॥ 3 सूं सूक्ष्मेशाय नमः ॥ ३॥ ३% अं अर्मीशाय नमः ॥ 
४ ॥ 3० भां भारभूतीशाय नमः ॥ ५॥ ३% अं अतिथीशाय नमः ॥ ६ ॥ 
३% स्थां स्थाण्वीशाय नमः ॥ ७॥ ॐ हं हरेशाय नमः ॥ ८ ॥ ३% झं 
झिंटीशाय नमः ॥ ९॥ ३ भौं भौतिकेशाय नमः ॥ १०॥ ३% स 
सद्योजातेशाय नम: ॥ ११ ॥ 3% आं अनुग्रहेशाय नमः ॥ १२॥ 3ॐ क्रू 
क्रूरेशाय नमः ॥ १३॥ ॐ मं महासेनेशाय नम: ॥ १४॥ 
षष्ठमावरणदेवतान्यासः ॥ 
स्वाधिष्ठाने षोड़शदले २०» क्रों क्रोधीशाय नमः ॥ १॥ 3 चं चंडीशाय 
नम: ॥ २॥ 3 पं पंचांतकेशाय नमः ॥ ३॥ ॐ शिं शिवरत्तमेशाय 
नम: ॥ ४॥ ३ॐ एं एकरुद्रेशाय नमः ॥ ५ ॥ 3 कूं कूर्मेशाय नमः ॥ 
६ ॥ ३% एं एकनेत्रेशाय नम: ॥ ७॥ ३% चं चतुराननेशाय नमः ॥८ ॥ 
३% अं अजेशाय नमः ॥ ९॥ ॐ सं सर्वेशाय नमः ॥ १० ॥ ३% सों 
सोमेशाय नम: ॥ ११॥ ३% लां लांगलीशाय नम: ॥ १२॥ ३ दां 
दारुकेशाय नम: ॥ १३॥ ॐ अं अर्धनारीशाय नमः ॥ १४॥ 3 उं 
उमाकांतेशाय नमः ॥ १५॥ 3% आं आषाढीशाय नमः ॥ १६॥ 
स्तमावरणदेवतान्यासः ॥ 
मूलाधारे चतुर्विशति दले ॐ दं दंडीशाय नमः ॥ १॥ 3ॐ अं 
अत्रीशाय नमः ॥ २॥ ॐ मीं मीनेशाय नमः ॥ ३॥ 3ॐ में मेघेशाय 
नम: ॥ ४॥ 3 लों लोहितेशांय नमः ॥ ५ ॥ 3३% शिं शिखीशाय नमः 
॥ ६ ॥ ३ छं छगलंडेशाय नमः ॥ ७॥ ॐ द्वि द्विरंडेशाय नमः ॥ ८ ॥ 
३% मं महाकालीशाय नमः ॥ ९ ॥ ॐ वां वालीशाय नमः ॥ १० ॥ 
३% भुं भुजंगेशास नमः ॥ ११ ॥ ३% पिं पिनाकोशाय नमः ॥ १२ ॥। सत्र 
खङ्गीशाय नमः ॥ १३॥ ३» व वकीशास नम; ॥ १४॥ ॐ शे 
श्रेतशय नम: ॥ १५॥ 3» भु भृग्यीशास नमः ॥९६॥ ३% ने नकलीशास 
नम: ॥ १७॥ ॐ शिं शवेशाय नम: ॥ १८ ॥ ३% सं संवर्तकशाय नमः 
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५१० || फी । | तंत्र याग दीपिका || प || 
॥ २९॥ 3३% दिं दिव्ययोगिन्ये नमः ॥ २० ॥ 3% अं अंतरिक्षयोगिन्ये 
नमः ॥ २१ ॥ ३ भू भूमिष्ठयोगिन्य नम: ॥ २२ ॥ ३ सं संवर्तयोगिन्ये 
नम: ॥ २३ ॥ ॐ सर्वभूतदमनाय नम: ॥ २४ ॥ अष्टमावरणदेवतान्यास: 
॥ 

पादयोः भूपूरे ३ इं इंद्राय वञ्रहस्ताय नमः ॥ १॥ ३% अं अग्नये 
शक्तिहस्ताय नम: ॥ २॥ ३ यं यमाय दंडहस्ताय नम: ॥ ३॥ 3७ क्षं 
निक्रतये खङ्गहस्ताय नमः ॥ ४॥ 3४ वं वरुणाय पाशहस्ताय नम: ॥ 
५॥ ॐ वां वायवे अंकुशहस्ताय नम: ॥ ६॥ ३% सां सोमाय गदाहस्ताय 
नमः ॥ ७॥ 3३ ईशानाय त्रिशूल हस्ताय नम: ॥ ८ ॥ ३ ब्रं ब्रह्मणे 
कमल हस्ताय नम: ॥ ९ ॥ ३ आं अनंताय चक्रहस्ताय नम: ॥ १०॥ 
इति अष्टम आवरण देवता न्यास । 

इसके बाद अंग देवताओं की पूजा अर्चना करे । 


॥ अथस्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग 


द्ररिद्रता नाश एवं धन प्रासि हेतु व बगलामुखी साधना में 
स्वर्णाकर्षण भैरव का विशेष महत्व है एवं लाभप्रद साधना है । 
व्रिनियोग- 

३% अस्य श्री स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि: पंक्ति 
छन्दः हरिंहरब्रह्मात्मक स्वर्णाकर्षण भैरवो देवता, हीं बीजम्‌, 
सः शक्ति ओम्‌ कीलकम्‌ ममदरिद्र्यनाशार्थे , स्वर्ण राशि प्राप्त्यर्थे 
स्वर्णाकर्षण भैरव प्रसन्नार्थे जपे निनियोग: । 
ऋष्यादि न्यास- 

ब्रह्मऋषये नम: शिरसि, पंक्ति छन्द से नम: मुखे । स्वर्णाकर्षण 
दैवतायै नम: हृदि | हीं बीजाय नम: गुह्ये। सः शक्तिः नमः 
पादयो: ओम्‌ कोलकाय नम: नाभौ । विनियोगाय नम: सर्वाङ्गे | 
कराङ्गन्यास- 

ओम्‌ ऐं हीं श्रीं आपदुद्धारणाय अंगुष्ठाभ्यां नम: । (१) 
हृदयाय नम:। 

ओम्‌ हां हीं हू अजामिलबद्धाय तर्जनीभ्यां नम: । (२) 
शिरसि स्वाहा । 

ओम्‌ लोकेश्वराय मध्यमाभ्यां नम: | (३) शिखायैवषट्‌ | 
ओम्‌ स्वर्णाकर्षण भेरवाय अनामिकाभ्यां नम: । (४) कवचाय 
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५११ || धन || स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग || ध || 
हुम्‌। 
ओम्‌ ममदारिद्र्य विद्वेषणाय कनिष्ठकाभ्यां नमः । (५) नेतरत्र - 
- याय वौषट्‌ | | 
ओम्‌ महा भैरवाय नम: श्रीं हीं ऐं करतल करपृष्ठाभ्यां नम: । 
(६) अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानम्‌- 
पीतवर्ण चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससम्‌ । 
अक्षयं स्वर्णमाणिक्यं-तडितपूरित पात्रकम्‌॥ 
अभिलषितं महाशूलं चामरं तोमरोद्वहम्‌। 
सर्वाभरणासम्पन्नं मुक्ताहारोपशोभितम्‌॥ १ ॥ 
मदोन्मत्तं सुखासीनं भक्तानाम्‌ च वर प्रदम्‌। 
सततं चिन्तये देवं भैरवं सर्वसिब्द्रिदम्‌॥ 
पारिजात द्रमुकान्तारस्थिते मणिमण्डपे। 
सिंहासनगतं ध्यायेद्‌ भैरवं स्वर्णदायकम्‌॥ २ ॥ 
गाङ्गे यपात्रं डमरु त्रिशूलं वरं करैः संदधतं त्रिनेत्रं । 
देव्या युतं तप्तस्वर्णवर्ण स्वर्णाकृतिं भेरवमाश्रयामि ॥ ३॥ 
जप मन्त्र- 
“ ओम्‌ ऐं हीं श्रीं आपदुद्धारणाय हां हीं हुँ अजामिलबद्धाय 
लोके श्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय ममदारिद्रय विद्वेषणाय 
महाभैरवाय नमः श्रीं हीं ऐं ।' ' 
इस मन्त्र की तीन या पांच माला का नित्यजाप, हवन, तर्पण, 
मार्जन आदि करने से इक्तालीस दिन में वांछित लाभ मिलता 
है। 
॥ अथ स्तोत्रम्‌॥ 
स्तोत्रविनियोग- ओम अस्य श्रीस्वर्णाकर्षण भेरव स्तोत्रमन्त्रस्य 
ब्रह्माऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः स्वर्णाकर्षण भैरवो देवता हीं बीजं क्लीं 
शक्तिः सः कोलके ममदारिद्र्धनाशार्थे सर्व कार्य सिद्धयर्थे पाठे 
विनियोगः। 
ऋष्यादि न्यास- 
ब्रह्मऋषये नमः शिरशि, अणुष्टप्‌ छन्दसे नमः मुखे। ` 
स्त्रणाकर्षण भैरव देवताय नमः दैदि। हीं मीजास नमः शु 
की शक्तये नमः पादयो | सः कीलकास ज्ञः नाभो। 
विनियोगाय नमः |सर्वाङ्गे | 
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५१२ || पम तंत्र याग दीपिका || प || 
करन्यासः - 
हां आगुष्ठाभ्यां नमः, हीं तर्जनीभ्यां नमः, हूँ मध्यमाभ्यां नमः, 
हैं अनामिकाभ्यां नमः, हौं कनिष्ठका भ्यां नम:, ह: करतल 
करपृष्ठाभ्यां नमः। 
हृदयादिन्यासः - 
हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहा । हूं शिखायै वषट्‌, हैं 
कवचाय हुम्‌, हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ हः अस्त्राय फट्‌ । 
॥ अथ स्तोत्रम्‌ ॥ 
ओम्‌ नमस्ते भैरवाय ब्रह्मविष्णु शिवात्मने । 
नमस्त्रैलोक्य वन्द्याय वरदाय वरात्मने॥ 
रत्रसिंहासनस्थाय दिव्याभरण शोभिने। 
दिव्यमाल्य विभूषाय नमस्ते दिव्यमूर्तये ॥ 
नमस्तेऽनेकहस्ताय अनेक शिरसे नमः । 
नमस्तेऽनेकनेत्राय अनेक विभवे नमः ॥ 
नमस्तेऽनेक कण्ठाय अनेकांशाय ते नमः। | 
नमस्तेऽनेक पार्श्वाय नमस्ते दिव्य तेजसे ॥ 
अनेकायुघयुक्ताय अनेक सुर सेव्रिने। 
अनेक गुण युक्ताय महादेवाय ते नम: ॥ 
नमो दारिद्र्यकालाय महाःसम्पद्‌ प्रदायिने । 
श्री भैरवी संयुक्ताय त्रिलोकेशाय ते नमः ॥ 
दिगम्बर नमस्तुभ्यं दिव्याङ्ाय नमो नमः। 
नमोऽस्तु दैत्यकालाय पापकालाय ते नमः ॥ 
सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं नमस्ते दिव्य चक्षुषे । 
अजिताय नमस्तुभ्यं जितामित्राय ते नमः ॥ 
नमस्ते रुद्ररूपाय महावीराय ते नमः । 
नमोऽस्त्वनन्तवीर्याय महाघोराय ते नमः ॥ 
नमस्ते घोरघोराय विश्वघोराय ते नमः । 
नमः उग्रायशान्ताय भक्तानांशान्तिदायिने॥ 
गुरवे सर्वलोकानां नमः प्रणवरूपिणे । 
नमस्ते वाग्भवाख्याय दीर्घकामाय ते नमः ॥ 
नमस्ते कामराजाययोषित कामाय ते नमः। 
दीर्घमायास्वरूपाय महामाया ते नमः ॥ 
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|| || स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग || क! | 

सृष्टिमाया स्वरूपाय विसर्गसमयाय ते । 

सुरलोक-सुपूज्याय आपदुद्धारणाय च॥ 
नमो-नमो भेरवाय महादारिद्रय नाशिने। 

उन्मूलने कर्मठाय अलक्ष्म्या: सर्वदा नमः ॥ 
नमो अजामिलबद्धाय नमो लोकेश्वराय ते । 

स्वर्णाकर्षणशीलाय भैरवाय नमो नम: ॥ 
ममदारिद्रय विद्वेषणाय लक्ष्याय ते नम: । 

नमो लोकत्रयेशाय स्वानन्द निहिताय ते॥ 
नमः श्रीबीजरूपाय सर्वकाम प्रदायिने । 

नमो महाभैरवाय श्री भैरव नमो नम: ॥ 
धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं शरण्याय नमो नमः। 

नमः प्रसन्नरूपाय सुवर्णाय नमो नमः॥ 
नमस्ते मन्त्रस्ूपाय नमस्ते मन्त्ररूपिणो। 

नमस्ते स्वर्णरूपाय सुवर्णाय नमो नमः ॥ 
नमः सुवर्णवर्णाय महापुण्याय ते नमः। 

नमः शुद्धाय बुद्धाय नमः संसार तारिणे ॥ 
नमो देवाय गुह्याय प्रचलाय नमो नम: । 

नमस्ते बालरूपाय परेशां प्रेशांबलनाशिने ॥ 
नमस्ते स्वर्ण संस्थाय नमो भूतलवासिने। 

नम: पातालवासाय अनाधाराय ते नमः ॥ 
नमो नमस्ते शान्ताय अनन्ताय नमो नमः। 

द्विभुजाय नमस्तुभ्यं भुजत्रयसुशोभिने॥ 
नमोऽ नमादि-सिन्द्वाय स्वर्णहस्ताय ते नम 21 

पूर्णचन्द्र-प्रतीकाशवदनाम्भोज शोभिने ॥ 
नमस्तेऽस्तु स्वरूपाय स्वर्णालङ्कार शोभिने । 

नमः स्वर्णाकर्षणाय स्वर्णाभाय नमो नम: ॥ 
नमस्ते स्वर्णकण्ठाय स्वर्णाभाम्बर धारिणो । 

स्वर्णसिंहासनस्थाय स्वर्णपादाय ते नम: ॥ 
नमः स्वर्णाभपषादय स्वर्णाकाउछी सुशोभिने । ` ह 

नमस्ते स्वर्णजङ्घाय भक्तकामदुधात्मन | 
नमस्ते स्वर्णभक्ताय कल्पवृक्ष स्वरूपिणे । न 

` ` चन्तामणि स्वरूपाय नमो ब्रह्मादि सविन ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५१४ 


|| फन || तंत्र याग दीपिका || || 
कल्पद्रुमाद्यः संस्थाय बहुस्वर्ण-प्रदायिने । 
नमो हेमाकर्षणाय भैरवाय नमो नमः॥ 
स्तवेनान्‌ सन्तुष्टो भव लोकेश भेरव। 
पश्यमाम्‌ करूणा दृष्ट्या शरणागतवत्सल ॥ 
॥ फल श्रुतिः॥ 
श्री महाभैरवस्येदं स्तोत्रमुक्तं सुदुर्लभम्‌। 
मन्त्रात्मकं महापुण्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम्‌॥ 
यः पठेन्नित्यमेकाग्रं पातकैः स प्रमुच्यते । 
लभते महतीं लक्ष्मीमष्टै श्वर्यमवाप्रुयात्‌ ॥ 
चिन्तामणिमवाप्रोति धेनुं कल्पतरुं ध्रुवम्‌। 
स्वर्णराशिं वाप्नोति शीघ्रमेव स मानव: ॥ 
त्रिसन्ध्यं यः पठेत्‌ स्तोत्रं दशावृत्या नरोत्तम: । 
स्वप्ने श्री भैरवस्तस्य साक्षाद्‌ भूत्वा जगदगुरु : ॥ 
स्वर्णाराशिं ददात्यस्मै तत्क्षणं नास्ति संशय: । 
अष्टावृत्या पठेत्‌ यस्तु सन्ध्यायां वा नरोत्तम: ॥ 
सर्वदा यः पठेत्‌ स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः ॥ 
लोकत्रयं वशीकुर्यादचलां श्रियमाणुयात्‌। 
न भयं विद्यते नवापि विषभूतादि-सम्भवम्‌॥ 
अष्ट पञ्चाद्‌ वर्णाढ्यो मन्त्रराजः प्रकीर्तितः । 
दारिद्र्ध' दु:ख शमनः स्वर्णाकर्षण कारक: ॥ 
य एन सञ्जपेद्‌ धीमान स्तोत्रं वा प्रयठेत्‌ सदा। 
महाभैरव सायुज्यं सो अन्तकाले लभेद्‌ ध्रवम्‌॥ 
(इतिश्री रूद्रायमल तन्त्रे स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्रं सम्पूर्ण) 


॥ अथ शक्तिस्तोत्रम्‌॥) 


३% मातदेवि! नमस्तेऽस्तु! ब्रह्म रूप-धरेऽनघे ! 
कृपया हर मे विघ्नं, सर्व-सिद्द्िं प्रयच्छ मे ॥ ९॥ 
माहेशि! वरदे! देवि! परमानन्द रूपिणि ! 

कृपया हर मे विघ्चं, सर्व-सिब्द्रि प्रयच्छ मे ॥ २॥ 


कौमारि सर्व-विद्येशे , कुमार-क्रीडने वरे ! 
कृपया हर मे विघ्चं, सर्व - सिन्द्रि प्रयच्छ मे॥ ३ ॥ 


विष्णु - रूप-धरे! देवि! विनता-सुत-वाहिनि ! 
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कृपया हर मे विघ्नं, सर्व - सिब्द्रि प्रयच्छ मे ॥ ४॥ 
वाराहि! वरदे! देवि! दंष्टोद्धृत-वसुन्धरे! 
कृपया हर मे विघ्नं, सर्व-सिद्धििं प्रयच्छ मे ॥ ५॥ 
शक्र - रूप - धरे देवि ! शक्रादि - सुर-पूजिते 
कृपया हर मे विघ्नं , सर्व-सिद्ध्धिं प्रयच्छ मे ॥ ६॥ 
' चामुण्डे ! मुण्ड मालाऽसृक्‌ -चर्चिते! भयनाशिनि 
कुपया हर मे विघ्नं, सर्व-सिद्दिं प्रयच्छ मे ॥ ७॥ 
महा-लक्ष्मि! महा-मोहे! क्षोभ-सन्ताप-हारिणि ! 
कृपया हर मे विघ्नं, सर्व-सिद्द्रं प्रयच्छ मे ॥ ८ ॥ 
पितृ-मातृ-मये! देवि! पितृ - मातृ - बहिष्कृते! 
एके बहु-विधे! देवि! बिश्व-रूपे! नमोऽस्तुते” ॥ ८ ॥ 
एतत्‌ स्तोत्रं पठेद्‌ यस्तु, कर्मारम्भेषु संयतः । 
विदग्धां वा समालोक्य, तस्य विघ्नं न जायते॥ ९॥ 
॥ अथ हनुमत्‌ यंत्रार्चनम्‌ 
हाथ जोड़कर एवं हाथ में पुष्पाक्षत लेकर हनुमानजी से आज्ञा 
लेबे | यंत्र के एक भाग (आवरण) की पूजा बाद पुष्प एवं जल 
छोड़कर कहें “पूजितास्तपिताः सुंतु'' । ' ॐ सचिन्मयः परो देवः 
परामृतरसप्रियः ॥ अनुज्ञा हनुमन्देहि परिवारार्चनाय मे'' ॥ १ ॥ इति 
पठित्वा पुष्पांजलि च दत्त्वा पूजितातर्पिताः संतु इति वदेत्‌ ॥ इत्याज्ञा 
गहीत्वा आवरणपूजामारभेत॥ तथा च पूज्यपूजकयोरंतराले प्राची 
ततदनुसारेण अन्या विष:प्रकल्प्य ( प्राचीक्रमेण अष्टदले ) 3 सुग्रीवाय 
नम: सुग्रीवश्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि ॥ इति सर्वत्र ॥ 
१ ॥ 3% लक्ष्मणाय नमः। लक्ष्मणश्री ॥ पाश ॥ २॥ 3% इल 
नम: | अंगदश्रीपा०॥ ३॥ 32 नलाय नमः। नलश्रीपा० ॥ ४ Me 
नीलाय नम: । नीलश्रीपा० ॥ ५ ॥ 3 जाम्बवते नमः । जाम्बव च्छा पा० 
॥ ६॥ 3३% कुमुदाय नमः। कुमुदश्रीपाश ॥ ७॥ ३% केसरिणे नमः। 
केसरिश्रीपा० ॥ ८ ॥ (देवदक्षिणतः!) 3 पवनाय नम न या 
3% अंजन्यै नम; । अंजनीश्रीपा० ॥१०॥ इ 
ह नि मूलमुच्चार्य । “3% अभीष्टसिद्धि मे देहि 
-रारणागतवत्सल ॥ भक्त्या समर्पये तुभ्यमिदं ह्यावरणार्चनम्‌ ॥१ ॥ यंत्र 
के मध्य बिन्दु में हनुमानजी की एवं बाहर इन्द्रादि लोकपालों का . 
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५१६ || फी । | तंत्र याग दीपिका || || 
पूजन करे इति पठित्वा पुंष्पांजल्यष्टकं दत्त्वा विशेषार्धाद्विदुं निक्षिप्य 
पूजितास्तर्पिताः संतु इतिवदेत्‌ ॥ इंत्यावरणपूजां *' 


॥ श्रीहनुमत्‌ -सिदिद्धि स्तोत्रम्‌ ॥ 


[ इस स्तोत्र के प्रत्येक मन्त्र के १९००० “जप' एवं दशांश 
“हवन' से सिद्धि होवे । हनुमान जी के मन्दिर में 'रुद्राक्ष' की माला 
से, ब्रह्मचर्य-पूर्वक ' जप' केर । नमक न खाए, तो उत्तम है । कठिन- 

से-कठिन कार्य इन मन्त्रों की सिद्धि से सुचारु रूप से होते हैं। ] 

( ९) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, वायु-सुताय, अञ्जनी-ग्भ- 
सम्भूताय, अखण्ड ब्रह्मचर्य-व्रत-पालन-तत्पराय, धवली-कृत-जगत्‌ 
त्रितयाया, ज्वलदय्ि - सूर्य-कोटि-समप्रभाय, प्रकट-पराक्रमाय, 
आक्रान्त-दिग्‌ मण्डलाय, यशोवितानाय, यशोऽलंकृताय, शोभिताननाय, 
महा-सामर्थ्याय, महा-तेज-पुञ्जः विराजमानाय, श्रीराम-भक्ति-तत्पराय, 
श्रीराम लक्ष्मणानन्द - कारणाय, कपि-सैन्य-प्राकाराय, सुग्रीव - सौख्य- 
कारणाय, सुग्रीव-साहाय्य-कारणाय, ब्रह्मास्त्र-ब्रह्म-शक्ति-ग्रसनाय, 
लक्ष्मण-शक्ति -भेद-निवारणाय, शल्य-विशल्यौषधि-समानयनाय, 
बालोदित-भानु-मण्डल-ग्रसनाय, अक्षयकुमार-छेदनाय, वन-रक्षाकर- 
समूह-विभञ्जनाय, द्रोण-पर्वतोत्पाटनाय, स्वामि-वचन>सम्पादितार्जुन- 
संयुग - संग्रामाय , गम्भीर-शब्दोदयाय, दक्षिणाशा - मार्तण्डाय, मेरूपर्वत 
_ पीठिकार्चनाय, दावानल-कालाग्नि-रुद्राय, समुद्र-लङ्घनाय, 
सीताऽऽश्चासनाय, सीता-रक्षकाय, राक्षसी-सङ्घ-विदारणाय, 
अशोकवन-विदारणाय, लङ्झपुरी-दहनाय, दश-ग्रीव-शिरः कृन्‌त्तकाय, 
कुम्भकर्णाटि-वधकारणाय, बालि-निबर्हण-कारणाय, मेघनादहोम 
- विध्वंसनाय, इन्द्रजीत-वध-कारणाय, सर्व-शास्त्र-पारङ्गताय, सर्व- 
ग्रह-विनाशकाय, सर्व ज्वर हराय, सर्व भय निवारणाय, सर्व कष्ट 
निवारणाय, सर्वापत्ति-निवारणाय, सर्व दुष्टादि-निबर्हणाय, सर्व 
शत्रुच्छेदनाय, भूत-प्रेत-पिशाच - डाकिनी - शाकिनी-ध्वंसकाय 
सर्वकार्य-साधकाय, प्राणिमात्र - रक्षकाय, रामदूताय स्वाहा ।. 

(२) 3७ नमो हनुमते, रुद्रावताराय, विश्वरूपाय, 
अमितविक्रमाय, प्रकटपराक्रमाय, महाबलाय, सूर्यकोटिसमप्रभाय/ 
रामदूताय स्वाहा। 

( ३ ) 32 नमो हनुमते रुद्रावताराय रामसेवकाय, रामभक्ति 7 
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५१७ || || हनुमत्‌ सिद्धि स्तोत्रम्‌ || || 
तत्पराय, रामहदयाय, लक्ष्मणशक्ति - भेद निवारणाय, लक्ष्मण - 
रक्षकाय, दुष्ट - निबर्हणाय, रामदूताय स्वाहा । 

( ४ ) 3% नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व-शत्रु-संहारणाय, सर्वरोग- 
हराय, सर्व-वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। 

( ५ ) ३» नमो हनुमते रुद्रावताराय, आध्यात्मिकाधि-दैविकाधि- 
भौतिक-ताप-त्रय-निवारणाय, रामदूताय स्वाहा । 

(६) ॐनमो हनुमते रुद्रावताराय, देव दानवर्षि-मुनि-वरदाय, 
रामदूताय स्वाहा। 

(७) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, भक्त-जन-मनः कल्पना- 
कल्पद्रुमाय, दुष्टमनोरथ-स्तम्भनाय, प्रभञ्जन-प्राण-प्रियाय, रामदूताय 
स्वाहा। 

( ८ ) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, वञ्र-देहाय, वज्रनखाय, वञ्र- 
मुखाय, वज्र रोम्णो, वज्र-नेत्राय, वज्र-दन्ताय, वञ्र-कराय, वञ्र- भक्ताय, 
रामदूताय स्वाहा। 

( ९ ) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, 'पर-यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र-त्राटक - 
नाशकाय, सर्वज्वरच्छेदकाय, सर्व-व्याधि-निकृन्त्तकाय, सर्व-भय- 
प्रशमनाय, सर्व-दुष्ट-मुख-स्तम्भनाय, सर्व-कार्य-सिद्धि-प्रदाय, राम- 
दूताय स्वाहा । 

(१० ) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, देव - दानव - यक्ष-राक्षस- 
भूत-प्रेत-पिशाच-डाकिनी-शाकिनी-दुष्ट-ग्रह- बन्धन, रामदूताय 
स्वाहा। | 

(१९) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, पञ्च-वदनाय पूर्व-मुखे 
सकल-शत्रु-संहारकाय, रामदूताय स्वाहा । h 

( ९२) ३७ नमो हनुमते रुद्रावताराय, पञ्च-वदनाय दक्षिण-मुख 
'कराल-वदनाय, नारसिंहाय, सकल- भूत-प्रेत-दमनाय, रामदूताय स्वाहा । 

(९३ ) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, पञ्च-वदनाय, पश्चिम-मुख 
गरुडाय, सकल-विष-निवारणाय, राम-दूताय स्वाहा । 

( १४ ) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, पञ्च-वदनाय उत्तर-मुखे आदि 
वराहाय, सकल-सम्पत्‌-कराय, रामदूताय स्वाहा । 

( १५ ) ३७ नमो हनुमते रुद्रावताराय, ऊर्ध्व - मुखे, हयग्रीवाय, 
सकल-जन-वशी-करणाय, रामदूताय स्वाहा । 

( ९६) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्वग्रहान, भूत-भविष्य - 
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५१८ || ५5।। तंत्र याग दीपिका || घे || 
वर्तमानान्‌, समीपस्थान्‌ सर्व-काल-दुष्ट-बुब्द्विनुच्याटयोच्याटय पर - 
बलानि क्षोभय-क्षोभय, मम सर्वकार्याणि साधय-साधय स्वाहा। 

(१७) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, पर-कृत-यन्त्र-मन्त्र- 
पराहङ्कार- भूत-प्रेत-पिशाच-पर-दृष्टि-सर्व-विश्न-तर्जन-चेटक-विद्या- 
सर्व-ग्रह-भयं निवारय निवारय स्वाहा। 

( १८ ) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, डाकिनी-शाकिनी-ब्रह्म- 
राक्षस-कुल-पिशाचोरु भयं निवारय निवारय स्वाहा। 

(१९) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, भूत-ज्चर-प्रेत-ज्वर- 
चातुर्थिकज्चर-विष्णु-ज्चर-महेश-ज्चर निवारय निवारय स्वाहा । 

(२०) ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय, अक्षिशूल-पक्षशूल- 
शिरोऽभ्यन्तर-शूल-पित्त-शूल-ब्रह्म-राक्षस-शूल-पिशाच-कुलच्छेदनं 
निवारय निवारय स्वाहा। 


॥ महामृत्युञ्जय ( मृत संजीवनी ) मंत्रस्य विधानम्‌ ॥ 


'' ॐ हौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं 
पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ उर्वारुकमिव बंधनान्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ भूर्भुवः 
स्वरों जूं सः हौं ३ ''॥९॥ 

अन्यत्‌ च ॐ हौं जूं स: ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे 
सुगंधिं पुष्टि वर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ 
३% स्वः भुवः भू 3» सः जूं हौं ३% 

संकल्प करके गुरु गणपति व इष्टदेव का स्मरण करके अङ्गन्यास 
ब अक्षर न्यास करके जप करे। 

( विनियोग: ) ३० अस्य श्रीमहामृत्युंजयमंत्रस्य वामदेव- 
कहोलवसिष्ठा ऋषयः । पंक्तिगायत्र्यनुष्टभश्छंदांसि। सदाशिवमहा- 
मृत्युंजयरूद्रा देवताः । श्रीं बीजम्‌। ह्वीं शक्तिः। मम शरीरे 
ज्वराद्यमुकरोगनिरासनद्वारा सद्यः आरोग्यार्थममुककामासिद्द्धयर्थं 
खा श्री महामृत्युंजयदे वताप्रीत्यर्थममुक संख्यापरि मित- 
श्रीमहामृत्युंजयजपं करिष्ये। _ 

ऋष्यादिन्यासः 3% वामदेवकहोलवसिष्ठत्ऋषिभ्यो नमः शिरसि 

॥ १॥ पंक्तिगायत्र्यनुष्टुप्छंदोभ्यो नमः मुखे ॥ २॥ सदाशिवः 
महामृत्युंजयरुद्रदेवताभ्यो नमः हृदि ॥ ३॥ श्रींबीजाय नमः गुह्ये ॥ 


४॥ हीं शक्तये नम: पादयो: ॥ ५ ॥ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ ६॥ 
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५१९ || || महामृत्युंजय मंत्रस्य विधानम्‌ || || 
करन्यासः 3३% हौं ॐॐ जूं स: ॐ भूर्भुव: स्वः त्र्यंबकं ॐ नमो 
भगवते रुद्राय शूलपाणये स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नम: ॥ १॥ ३ हौं ३% 
जूं सः 3% भूर्भुवः स्व: यजामहे ३ नमो भगवते रुद्राय अमृतमूर्तये 
मां जीवय जीवय तर्जनीभ्यां नम: ॥ २॥ ३ हौं ३% जूं स: ३% 
भूर्भुवः स्वः सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ 3३७ नमो भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे 
जटिने शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ३% हौं ३४ जूस: भूर्भुवः स्वः उर्वारुकमिव 
बंधनात्‌ ॐ नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरांतकाय हां हीं अनामिकाभ्यां 
नम: ॥ ४॥ ३ हौं 3७ जूं सः ३ भूर्भुवः स्वः मृत्योर्मुक्षीय ३% 
नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय ऋग्यजु: साममंत्राय कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः ॥ ५॥ ३ हौं ३७ जूं सः 3 भूर्भुवः स्वः मामृतात्‌ ॐ नमो 
भगवते रुद्राय 3७ अग्नित्रयाय ज्चल ज्चल मां रक्ष रक्ष अघोरास्त्राय 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ ६॥ अङ्गन्यास 3३% हौं 3७ जूं सः ३2 
भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं 32 नमो भगवते रुद्राय शुलपाणये हदयायः नमः 
॥ १ ॥ 3% हौं 3 जूं सः ३ भूर्भुवः स्वः यजामहे ॐ नमो भगवते 
रूद्राय अमृतमूर्तये मां जीवय शिरसे स्वाहा ॥ २॥ 3 हौं ३% जूं सः 
भूर्भुवः स्वः सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ ७» नमो भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे 
जटिने शिखायै वषट्‌ ॥ ३॥ 3 हौं ३० जूं सः ३» भूर्भुवः स्वः 
उर्वारुकमिव बंधनात्‌ 3३% नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरांतकाय हां हीं 
कवचाय हुँ ॥ ४॥ 3 हौं ३% जूं सः 3% भूर्भुव: स्वः मृत्योमुंक्षीय 
३ नमो भगवते रुद्रायत्रिलोचनाय त्रश्ग्यजुः साममंत्राय नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ हौं 3३% जूं सः 32 भूर्भुवः स्वः मामृतात्‌ ॐ नमो 
भगवते रूद्राय अग्नित्रयाय ज्वल ज्वल मां रक्ष रक्ष अघोरास्त्राय फट्‌ 
॥६ ॥ वर्णन्यास ॐ हौं ३ जूं सः ३2 भूर्भुवः स्वः त्र्यं जमः 
पूर्वमुखे ॥ १॥ 3% हौं ३ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ठ 
पश्चिममुखे ॥ २॥ ,३ॐ हौं ॐ जूं सः 32 भूर्भुवः स्वः कं नमः 
दक्षिणमुखे ॥ ३॥ ३ हौं ३० जूं सः ३ॐ भूर्भुवः स्वः य नमः 
उत्तरमुखे ॥ ४॥ ॐ हौं 3 जूंसः 32 भूर्भुवः स्वः जा नस: उरसि 
॥ ५॥ ३ॐ हौं ३७ जूं सः 3* भूर्भुवः स्वः मं नमः कंठे ॥ ६॥ डेट 
हौं ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवःस्वः हें नमः मुखे ॥ ७॥ 3% हाँ ३० जूस: 
3७ भूर्भुवः स्वः सुं नमः नाभौ ॥ ८ ॥ 32 हौं ३% जूस: 3% भूर्भुवः 
Sp NSU टो जास 5 भूर्भुव: 
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५२० || फु ।। तंत्र यारा दीपिका || प || 
स्व: घिं नमः पृष्ठे ॥ १०॥ 3% हौं ३2 जूं सः ३% भूर्भुवः स्वः पुं नमः 
कुक्षौ ॥ ११॥ 3 हौं ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ष्टिं नमः लिंगे ॥ 
१२॥ 3 हौं ॐ जूं सः ३ॐ भूर्भुवः स्वः चं नमः गुदे ॥ १३॥ ३ 
हौं ॐ जूं स: ॐ भूर्भुवः स्वः र्ध नम दक्षिणोरुमूले ॥ १४॥ ३% हौं 
३% जूं स: ॐ भूर्भुवः स्वः नं नमः वामोरुमूले ॥ १५॥ ७% हौं ३2 
जूं स: ७» भूर्भुवः स्वः उं नम दक्षिणोरुमध्ये ॥ १६ ॥ ३ हौं ३% जूं 
सः ३» भूर्भुवः स्वः वा नमः वामोरुमध्ये ॥ १७॥ ३% हाँ 3७ जूं स 
भूर्भुवः स्वः रुं नमः दक्षिणजानुनि ॥१८ ॥ 3 हौं ३% जूं सः 
भूर्भुवः स्वः क॑ नमः वामजानुनि ॥ १९॥ > हौं ३% जूं सः 
भूर्भुवः स्वः मिं नमः दक्षिणजानुवृत्ते ॥ २०॥ 3 हौं ३ जूं सः 
भूर्भुवः स्वःवं नम: वामजानुवृत्ते ॥ २१ ॥ > हौं > जूं सः 
भूर्भुव: स्व: बं नमः दक्षिणस्तने ॥ २२॥ 3 हौं 3 जूं सः 
भूर्भुवः स्व: धं नम: वामस्तने ॥ २३ ॥ ३% हौं ३ॐ जूं सः ३ भूर्भुवः 
स्व: नो नम: दक्षिणपाश्वें ॥ २४॥ ३% हौं ॐ जूं स भूर्भुव: स्व 
मृंनम: वामपार्श्चे ॥ २५॥ ३ हौं ३ॐ जूं स: ३ॐ भूर्भुवः स्वः त्यों नमः 
दक्षिणपादे ॥ २६॥ ३% हौं ॐ जूं सः ३ भूर्भुवः स्वः र्मु नमः 
वामपादे ॥ २७॥ ३ हौं 3३% जूं स: ३ॐ भूर्भुवः स्वः क्षीं नमः दक्षकरे 
॥ २८ ॥ ३% हौं 3३% जूं सः ३% भूर्भुवः स्वः यं नमः वामकरे ॥ २९ ॥ 
३% हौं ३% जूं स: ३ॐ भूर्भुवः स्वः मां नम: दक्षनासायाम्‌ ॥ ३० ॥ 32 
हौं ३% जूं स: ३% भूर्भुव: स्वः मृं नम: वामनासायाम्‌ ॥ ३१ ॥ ३% हाँ 
३% जूं स: ३ॐ भूर्भुवः स्वः तां नमः मूर्ध्नि ॥ ३२॥ 
पदन्यास ३% हौं ३% जूं स: ३% भूर्भुव: स्व: त्र्यंबक नमः 
शिरसि ॥ १ ॥ ३ हों ॐ जूं स: ३ भूर्भुवः स्व: यजामहे भ्रुवौः ॥ 
२॥ ३% हौं ३% जूं स: ॐ भूर्भुवः स्व: सुगंधिं नेत्रयौः ॥ ३ ॥ ॐ हौं 
३% जुं स: ७» भूर्भुवः स्वः पुष्टिवर्धनं मुखे ॥ ४॥ ३% हौं ३% जूं सः 
5% भूर्भुव: स्वः उर्वारुकं गंडयो: ॥ ५॥ 3३% हौं ३% जूं स: 3£ 
मूर्भुव: स्वः इव हृदये ॥ ६॥ हौं ३% जूं स: ३% भूर्भुवः स्व 
वंधनात्‌ जठरे ॥ ७ ॥ ३% हौं ३७ जूं स: ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्योः लिंगे 
८ ॥ ३ हौं ३% जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः मुक्षीय ऊर्वो: ॥ ९ ॥ 32 
हौं ३% जूं स: ३% भूर्भुव: स्व: मां जान्वो: ॥ १० ॥ ३% हौं ॐ जूं सः 
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५२१ || पू || मृत्युंजय यत्रार्चनम्‌ || || 
॥ अथ मृत्युञ्जय यंत्रार्चनम्‌॥ 


अथ ध्यानम्‌ '' हस्तांभोजयुगस्थकुं भयुगलादुृत्य तोयं 

शिर: सिचंतं करयोर्युगेन दधतं स्वांके सकुंभौ करौ । 

अक्षस्तरङ्मृगहस्तमंबुजगतं मूर्द्धस्थचन्द्रस्नवत्पीयूषोतञ्नतनु 

भजे सगिरिजं मृत्युंजयं त््यंबकम्‌ ॥ ' 

नव पीठादौ रचिते सर्वतोभद्रमण्डले लिंगतोभद्रमण्डले वा 
यन्त्रमध्ये 3 मं मंङूकादिपरतत्त्वांतपीठदेवताभ्यो नमः इति 
पीठदेवता : संपूज्य नव पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । तद्यथा । पूर्वादिक्रमेण । 
३% वामायै नम: ॥ १॥ ॐ ज्येष्ठायै नमः ॥ २॥ 32 रौद्र्यै नमः ॥ 
३॥ ॐ काल्यै नमः ॥ ४॥ ३2 कलविकरिण्यै नम: ॥ ५॥ 3% 


बलविकरिण्यै नमः ॥ ६॥ 3 बलप्रमथिन्यै नमः ॥ ७॥ 3% 
सर्वभूतदमन्यै नमः ॥ ८ ॥ मध्ये 3» मनोन्मन्यै नमः ॥ ९॥ इति 
पूजयेत्‌ । 


तत: स्वर्णादिनिर्मितं यंत्रं मूर्ति वा ताम्रपात्रे निधाय घृतेनाभ्यज्य 
तदुपरि दुग्धधारा जलधारां च दत्त्वा स्वच्छनस्त्रेणाशोष्य ` 3 नमो 
भगवते सकलगुणात्मकशक्तियुताय अनन्ता योगपीठात्मने नमः॥'' 
इति मंत्रेण पुष्पाद्यासनं दत्त्वा पीठमध्ये संस्थाप्य प्रतिष्ठां च कृत्वा 
पुनर्ध्यात्वा मूलेन मूर्ति प्रकल्प्य पाद्यादिपुष्मां तैरुपचारैः संपूज्य देवाज्ञया 
आवरणापूजां कुर्य्यात्‌ । तद्यथा-पुष्पांजलिमादाय “ संचिनमय: परो 
देव: परामृतरसप्रियः ॥ अनुज्ञां शिव मे देहि परिवारार्चनाय ते ॥ १॥'' 
इत्याज्ञां गृहीत्वा पुष्पांजलिं च दत्त्वा आवरणपूजाकुर्य्यात्‌ ॥ पंचकोणे । 
ऐशान्याम्‌ ` ॐ ईशानः सर्वजिद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति 
ब्रह्मणो ऽ ध्चिपति््रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥'' 3% ईशानाय नमः। 
ईशानश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ इति सर्वत्रा ॥ १॥ पूर्वे 
'‹ ३% तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ॥ तन्नो रुद्र प्रचोदयात्‌ ' 
3३ तत्पुरुषाय नम: | तत्पुरुषश्रीपा० ॥ २॥ दक्षिणे '' 3 अघोरेभ्योऽथ 
घोर भ्यो घोरघोरतरेभ्य:॥ सर्वेभ्यः सर्व्वशव्वेभ्यो नमस्ते अस्तु 
रूद्ररूपेभ्यः॥ ' 3७ अधोराय नम: । अधोरश्रीपा० ॥ ३॥ पश्चिमे 
५ ३% वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम: कालाय 
नम: कलविकरणाय नमो बलाविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय 
नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनास नम: ॥ '' 3% वामदेवाय नम: | 
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५२२ .|| ।। तंत्र याग दीपिका || ध || 
वामदेवश्रीपा० ॥ ४॥ उत्तरे “ 3 सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै 
नमो नम:। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नम: ॥'' ३% 
सद्योजाताय नमै: । सद्योजातश्रीपा० ॥५॥ (इति पंचमुर्ती: पूजयेत्‌) ॥ 
ततः पुष्पांजलिमादाय मूलमुच्चार्य्य ' अभीष्टसिद्धिं मे देहि 
शरणागतवत्सल ॥ भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ १॥ 
इतिपठित्वा पुष्पांजलि च दत्त्वा विशेषार्घाद्रिँदुं निःक्षिप्य पूजितास्तर्पिता 
संतु इति वदेत्‌। (इति प्रथमावरणम्‌) ॥ १॥ ततः पंचकोणाग्रेषु 
ऐशान्यादिक्रमेण। ३% निवृत्त्यै नमः। निवृत्तिश्रीपा० ॥ १॥ ३% 
प्रतिष्ठायै नमः । प्रतिष्ठाश्रीपा० ॥ २॥ ३% विद्यायै नमः विद्याश्रीपा० ॥ 
३॥ ३ॐ शांत्यै नमः । शांतिश्रीपा० ॥ ४॥ 3३% शांत्यतीतायै नमः । 
शांत्यतीताश्रीपा० ॥ ५॥ इति पूजयित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌ । (इति 
द्वितीयावरणम्‌) ॥ २॥ ततोऽष्टदले पूज्य पूजकयोरंतराले प्राचीं 
तदनुसारेण अन्या दिशः प्रकल्प्य प्राचीक्रमेण । 3ॐ सूर्य्यमूर्तये नमः । 
सूर्य्यमूर्तिश्रीपा० ॥ १ ३ इन्दुमूर्तये नमः इन्दुमूर्तिश्रीपा० ॥ २॥ 3% 
क्षितिमूर्तये नमः । क्षितिमूर्तिश्रीपा० ॥ ३॥ ३% तोसमूर्तये नमः। 
तोयमूर्तिश्रीपा० ॥ ४॥ ३ अग्निमूर्तये नम: | आग्निमूर्तिश्रीपा० ॥ ५॥ 
३% पवनमूर्तये नम: । पवनमूर्तिश्रीपा० ॥ ६॥ 3३% आकाशमूर्तये नमः। 
आकाशमूर्तिश्रीपा० ॥ ७॥ ३% यज्ञमूर्तये नम: । यज्ञमूर्तिश्रीपा० ॥ ८ ॥ 
इत्यष्टौ मूर्ती: पूजयित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌ । (इति तृतीयावरणम्‌) ॥ 
३॥ तद्वहिरष्टदले प्राचीक्रमेण ३% रमायै नमः। रमाश्रीपा० ॥१॥- 
३% राकायै नम: । राकाश्रीपा० ॥ २॥ ३ प्रभायै नम: | प्रभाश्रीपा० ॥ 
३॥ ३% ज्योत्स्नायै नम: । ज्योत्स्ताश्रीपा० ॥ ४॥ ३ॐ पूर्णायै नमः । 
पूर्णाश्रीपा० ॥ ५॥ 3% पूषायैनमः। पूषाश्रीया० ॥ ६॥ 39 पूर्ण्य 
नम: | पूर्णाश्रीपा० ॥ ७॥ 3३% सुधायै नम: ॥ सुधाश्रीपा० ॥ ८ ॥ इति 
पूजयित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌ ॥ (इति चतुर्थावरणम्‌) ॥ ४॥ 
तद्ठहिरष्टदले प्राचीक्रमेणा | ३४ विश्वायै नम: | विश्वाश्नीपा० ॥ १॥ 
3% वंद्यायै नम: । बंद्याश्रीपा० ॥ २॥ ३% सितायै नमः । सिंताश्रीपा० 
॥ ३ ॥ 3ॐ प्रह्वायै नमः । प्रह्णाश्रीपा० ॥ ४ ॥ ३ॐ सारायै नमः | साराश्रीपा० 
॥ ५॥ ३% संध्यायै नम: । संध्याश्रीपा० ॥ ६॥ 3३% शिवायै नमः। . 
शिवाश्रीपा० ॥ ७॥ ३% निशायै नमः। निशाश्रीपा० ॥ ८॥ इत्यष्टौ 
पूजयित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌ ॥ (इति पंचमावरणम्‌) ॥ ५ तद्दहिष्टदले 


'प्राचीक्रमेणा । ३% आर्य्यायै नम: । आर्य्याश्रीपा० ॥ १॥ ३ॐ प्रज्ञायै 
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५२३ || फू || मृत्युंजय यंत्रार्चनम्‌ || धः || 
नम: । घ्रज्ञाश्रीपा० ॥ २॥ ३% प्रभायै नम: । प्रभाश्रीपा० ॥ ३१ 3% 
धृत्यै नम: | धृतिश्रीपा० ॥ ३ ॥ 3% मेधायै नम: । मधाश्रीपा० ॥ ४॥ 
3 शांत्यै नम: | शांतिश्रीपा० ॥ ५॥ ३ कांत्ये नम: | कांतिश्रीपा० ॥ 
६॥ ३ धृत्यै नम: । धृतिश्रीपा० ॥ ७ ॥ 3& मत्यै नम: | मतिश्रीपा० ॥ 
८ ॥ इत्यष्टौ पूजयित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌। (इति षष्ठावरणम्‌) ॥६॥ 
तद्ठहिरष्टदले प्राचीक्रमेण | ३४» धरायै नमः। धराश्रीपा० ॥ १॥ 3% 
उमायै नम: | उमाश्रीपा० ॥ २॥ ॐ पावन्यै नम: | पावनीश्रीपा० ॥ 
३ ॥ 39 पद्मायै नम: । पद्माश्रीपा० ॥ ४ ॥ ३ॐ शांतायै नमः। शांताश्रीपा० 
॥ ५॥ ॐ अमोघायै नमः। अमोघाश्रीपा० ॥ ६॥ 3& जयायै नम: । 
जयाश्रीपा० ॥ ७ ॥ 3३% अमलायै नमः। अमलाश्रीपा० ॥८॥ इत्यष्टो 
पूजायित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌ ॥ ( इति सप्तमावरणम्‌) ॥ ७॥ 
तद्वहिरष्ट्रदले प्राचीक्रमेण | 3 अनंताय नम: । अनंतश्रीपा० ॥ १॥ 
3७ सूक्ष्मसंज्ञय नमः। सूक्ष्मसंज्ञश्रीपा० ॥२॥ 3% शिवोत्तमाय नमः 
'शिवोत्त्मश्रीपा० ॥ ३॥ एकनेत्राय नमः। एकनेत्रश्रीपा० ॥ ४॥ 3% 
एकरुद्राय नम: । एकरुद्रश्रीपा० ॥५॥ 32 त्रिमूर्तये नमः । त्रिमूर्तिश्रीपा० 
॥ ६॥ ३ श्रीकंठाय नमः । श्रीकंठश्रीपा० ॥ ७॥ 3% शिखंडिने 
नम: | शिखंडिश्री० ॥ ८ ॥ इत्यष्टौ पूजयित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌ ॥ 
(इत्यष्टमावरणम्‌) ॥८॥ तद्वहिरष्टदले उत्तरामारभ्य 32 उमायै नम: | 
उमाश्रीपा० ॥ १॥ 39 चण्डेश्वराय नमः। काडा ॥ २॥ 3% 
नंदिने नमः । नंदिश्रीपा० ॥ ३ ॥ ॐ महाकालाय नस: | महाकालश्रीपा० 
॥ ४ ॥ ३ गणेशाय नम: | गणेशश्रीपा० ॥ ५॥ 3 वृषभाय नमः। 
वृषभश्रीपा० ॥ ६॥ भृंगिरिटये नमः। भुंगिरिटिश्रीपा० ॥ ७॥ 3 स्कंदाय 
नम: | स्कंदश्रीपा० ॥ ८॥ इत्यष्टौ पूजयित्वा पुष्पांजलिं च दद्यात्‌। 
(इति नवमावरणम्‌) ॥ ९ ॥ तद्वहिरष्टदले प्राचीक्रमेण | 3+ ब्राह्मयै 
नम: । ब्राह्मीश्रीपा० ॥ १॥ 3% माहेश्वर्यै नम: । माहे धरीपा० ॥ २॥ 
३% कौमाय नमः। कौमारौश्रीपाश ॥ ३॥ 3 वैष्णव्यै नमः। 
वैष्णवीश्रीपा० ॥ ४॥ ॐ वाराह्यै नमः। वाराहीश्रीपा० ॥ ५॥ 35 
इन्द्राण्यै नम: । इन्द्राणीश्रीपा० ॥६॥ 3 चामुंडायै नम: । चचामुपडाजी या, 
` । ७ ॥ ३ महालक्ष्म्यै नमः | महालक्ष्मी श्रीपा० ॥८॥ इत्यष्टौ पूजयित्वा 
पुष्पांजलिं च दद्यात्‌ ॥ (इति दशमावरणम्‌) तद्वाह्ये भूपुरे पूर्वादिक्रमेण 
इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ वज्राद्यायुधानि च पूजयित्वा URLS 
इत्याबरणपूजां कृत्वा धृपदिनमस्काराता संपूज्य कृतांजलिः 
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५२४ || फ || तंत्र याग दीपिका || $ || 

प्रार्थयेत्‌ ' ३ॐ मृत्युंजय महारुद्रत्राहिमां शरणागतम्‌ ॥ जन्ममृत्यु- 
जरारोगै: पीडितं कर्मबंधनैः ॥ १॥ तावकस्त्वदूत-प्राणास्त्वच्चित्तोऽहं 
सदा मृड॥ इति विज्ञाप्य देवेशं जपेनमृत्युंजयं परम्‌ ॥ २॥'' (इति 
संप्रार्थ्य जपं कुर्य्यात्‌) अस्य पुरश्चरणमेकलक्षजपः। जपांति दशांशतो 
दशद्रव्यैहोम:। होमदशांशेन मंत्रांते ३ मृत्युंजयं तर्पयामीत्युक्ता 
दुग्धमिश्रितजलेन तर्पयेत्‌ । ततस्तर्पणदशांशे मंत्रांते आत्मानमभिषिंचामि 
नमः इति यजमानमूर्द्न्यभिषेकः ॥ 'होमतर्पणाभिषेकाशक्तौ तत्स्थाने 
तत्तद्विगुणो जपः कार्यः। ततोऽभिषेकदशांशतोऽष्टोत्तरशतसंख्यातो वा 
ब्राह्मणभोजनं कुर्य्यात्‌। एवं कृते मंत्रः सिद्धो भवति। 

दशद्रव्यैः प्रजुहुयात्तानि बिल्वफलं तिलाः॥ १॥ पायसं सर्व 
दुरधं दधि दूर्वा च सप्तमी ॥ वरात्पलाशात्खदिरात्समिधो मधुरप्लुताः ॥ 
२॥ एवं कृते प्रयोगार्हो जायतेऽयं महामनुः ॥ जन्मभे दशमे 
तस्मात्पुनश्चैकोनविंशके ॥ ३ ॥ जुहुयाद्यः: सुधावल्याः समिधश्चतुरंगुलाः 
॥ स रोगान्‌ सकलाञ्शत्रून्‌ पराभूय श्रिया युतः ॥ ४॥ मोदते पुत्रपौत्रद्यैः 
शतवर्षाणि साधकः ॥ समिद्द्रिः श्रीफलोत्थाभिर्होमः संपत्तिसिद्ध्ये ॥ 
५॥ पलाशतरुजाभिस्तु ब्रह्मवर्चससिद्धये ॥ वटोत्थभिर्धनप्राप्त्यै 
खखादिरीभिस्लु कांतये ॥ ६ ॥ तिलैरधर्मनाशाय सर्षपैः शत्रुनष्टये ॥ पायसेन 
कुतो होमः कांतिश्रीकीर्तिदायकः ॥ ७॥ कृत्वा मृत्युक्षयारोग्यं दध्ना 
संवादसिद्धिद:॥ होमसंख्यो तु सर्वत्रायुतमानेन कोर्तिता ॥ ८॥ 
अष्टोत्तरशतं दूर्वात्रिकहोमाद्रुजां क्षयः ॥ स्वजनमदिउवसे यस्तु 
प्रायसैर्मधुरान्वितैः ॥ ९ ॥ जुहोति तस्य वर्द्धते कुलमारोग्यकीर्तयः॥ 
गुङ्चीनकुलोत्थभिः समिद्द्विर्हवनं नृणाम्‌ ॥ १० ॥ जन्मतापत्रयं रोगान्‌ 
मृत्युं चापि व्रिनाशयेत्‌ ॥ प्रत्यहं जुहुयादूर्वा अपमृत्युविनष्टये ॥ ११ ॥ 
किं बहूक्तेन सर्वेष्टं प्रयच्छति शिवो नृणाम्‌ ॥ अपामार्गसमिद्द्रिश्च 
सिद्धान्नै्ज्वरनष्टये ॥ दुग्धाक्तैरमृताखंडैर्मासं होमोऽखिलाप्तये ।।' ' 

(इति महामृत्युंजयमंत्रप्रयोगः मंत्रमहौदधि) 


(गर्भरक्षा एवं संतान प्राप्ति हेतु) 
(ऋषि - ब्रह्मा। देवता-योनि, गर्भ पूथिव्यादयः। छन्द-अनुष्टप, बृहती) 
पर्वताद्‌ दिवो योनेरङ्गादङ्गात्‌ समाभृतम्‌। शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पर्णमिवा 
दधत्‌ ॥ १ ॥ यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे। एवा दधामि ते गर्भ 
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५२५ ।।- ४५ || गर्भस॒क्तम्‌-पतिप्राप्ति सक्तम्‌ || ॐ || 
तस्मै त्वामवसे हुवे ॥ २॥ गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति। गर्भ 
ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजो ॥ ३ ॥ गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बृहस्पति: | 
गर्भ ते इन्द्रश्वाग्रिश्न गर्भ धाता दधातु ते ॥ ४॥ विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा 
रूपाणि पिंशतु। आ सिञ्चतु प्रजापति धाता गर्भ दधातु ते ॥ ५॥ यद्‌ वेद 
राजा वरुणो यद्‌ वा देवी सरस्वती । यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्‌ गर्भकरणं 
पिब ॥ ६॥ गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌। गर्भो विश्वस्य भूतस्य 
सो अग्ने गर्भमेह धा: ॥ ७॥ अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा धेहि योन्याम्‌। 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा नयामसि ॥ ८॥ वि जिहीष्व बार्हत्सामे 
गर्भस्ते योनिमा शयाम्‌। आदुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभयाविनम्‌॥ ९ ॥ धातः 
श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमासं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥ 
१० ॥ त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः। पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे 
मासि सूतवे ॥ ११॥ सवितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्यो: । पुमांसं 
पुत्रमा धहि दशमे मासि सूतवे ॥ १२॥ प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या 
गवीन्योः। पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥ १३॥ 
(अ.का ५, अ ५, सूक्त २५) 


॥ अथ पतिप्राप्ति सूक्तम्‌॥ 


जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो या विवाहवाद कडु संबंध बन 
गये हो वे इस स्तोत्र के ११०० या ४४०० पाठ कर लाजा से हवन करे। 
(ऋषि-पतिवेदनः। देवता- अग्निः प्रभृति । छन्द-त्रिष्टप्‌, अनुष्टप्‌) 
आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमां कुमारी सह नो भगेन। जुष्टा वरेषु 
समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभागमस्त्वस्यै॥ १ ॥ सोमजुष्ट ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा 
संभृतं भगम्‌। धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ २॥ इयमग्ने नारी 
पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति। सुवाना ुत्रान्‌ महिषी भवाति 
गत्वा पतिं सुभगा विराजतु ॥ ३॥ यथाखरो मघवश्चाररेष प्रियो मृगाणां 
सुषदा बभूव। एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु जारी सम्प्रिया पत्याविराधयन्ती 
॥ ४॥ भगस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌। तयोपप्रतारय यो वर: 
प्रतिकाम्यः ॥५॥ आ क्रन्दय धनपते वरमामनसं कृण। सर्वप्रदक्षिण कृणु 


यो वर: प्रतिकाम्यः ॥ ६॥ इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमी | क्षो अथो भग:। एते 
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५२६ || || तंत्र याग दीपिका || फ़ || 
पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥७॥ आ ते नयतु सविता नयतु 
पतिर्यः प्रतिकाम्य: । त्वमस्ये धेह्योषधे ॥ ८ ॥ 
(अ.का २ अ.६ सू ३६) 

हे अग्रे ! कन्या को ग्रहण करने की इच्छा वाला सुन्दर वर हमारे 
दृष्टिगत हो या जो वर हमको पहिले निराश कर चुका है, वह इस 
कन्या को प्राप्त करने की अभिलाषा सहित इस कन्या को प्राप्त हो। 
फिर आगत बरातियों को कन्या का वरण सुन्दर लगे और यह कन्या 
पति के साथ सौभाग्यवती हो ॥ १ ॥ सोम, गंधर्व और अर्यमा नामक 
विवाहाग्नि से स्वीकृत कुमारिका रूप धन को धाता देवता की आज्ञा 
से मनुष्य रूप पति को प्राप्त करने वाली बनाता हूँ ॥ २॥ यह कन्या 
पति को प्राप्त हो, सोम इसे सौभाग्यवती बनावें, यह पति को प्राप्त कर 
तेजस्विनी हो और पुत्र को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ जाया बने ॥ ३॥ 
सुन्दर स्थान जैसे मृगों'को प्रिय होता है ओर वे वहां सुख से रहते हैं 
वैसे ही यह स्त्री पति के साथ प्रसन्नता से रहती हुई भाग्यवती बने ॥ 
४॥ हे कन्ये! अभिलषित फलो से लदी हुई नौका पर आरोहण कर 
ओर इसके द्वारा अपने इच्छित पति को प्राप्त हो । जो वर तेरी इच्छा 
करे उसके पास अपने को पहुंचा ॥ ५ ॥ हे वरुण! वर को इस कन्या 
के सामने बुला कर उसके मन को इसकी ओर प्रेरित करो और उसे 
विवाह के अनुकूल व्यापार वाला करो । उससे यह कहलवाओ कि 
यह कन्या मेरी पल्ली हो ॥ ६॥ हे कन्ये यह स्वर्णाभूषण, यह लेप- 
द्रव्य औक्ष और अलंकारादि के अधिष्ठाता देवता भग (सूर्य) यह सब 
तुझे सोम, गन्धर्व, अग्नि नामक तेज से युक्त मनुष्य पति प्राप्त करने के 
लिये देते हैं | ७। हे ब्रीहि आदि औषधे! इस कन्या को पति दो। हे 
कन्ये ! सूर्य वर को तेरे पास लावें। नियत वर तेरा पाणि-ग्रहण कर 
तुझे घर ले जाय ॥ ८ ॥ 

॥ इति द्वितीय काण्ड समाप्तम्‌॥ 


(॥ अथ कृत्यानिवारक सूक्तम्‌ ॥ | 


किसी व्यक्ति पर किसी ने जादू टोना प्रेतादि उपद्रव किया हो उसके 
निवारण हेतु इस सूक्त के विशेष संख्या में जप करके तिल, समिध, सरसों, काली 
मिर्च, राई, नमक आदि से हवन करें । 
सावधानी जब कोई कृत्या प्रयोग किसी पर आता है बडे पक्षी के गुजरने जैसी 
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५२७ ।। छत || कृत्यानिवारक सक्तम्‌ || || 
“जञ '' की आवाज सुनाई देती है । लौ जलती हुई दिखाई देती है । धम्‌ की आवाज 
होती है । अगर आपका इष्ट प्रबल है तो उसकी कृत्या स्वत: नष्ट हो जायेगी उस 
समय जोरदार फटाखे की आवाज होगी, आपके घर में पानी की जगह में समा 
जायेगी तो पात्र फूट जायेगा और वहां से धुयें निकलेगी । सामने कोई वृक्ष हो तो 
जल जायेगा अगर कोई प्रेतोपद्रव दमन हेतु १०-११ दिन का कोई प्रयोग हे तो शुरु 
के ५-७ दिन तकलीफ बाधा रह सकती है बाद में ठीक रहे | अगर प्रेत बलवान है 
तो जाते उस व्यक्ति के कार्य व्यापार को ३-४ महिने के लिये बडे संकट में डाल 
सकता है अन्य नुकसान दे सकता है बाद में ठीक हो जायेगा अत: धेर्य रखें इसके 
अलावा बगलामुखी व प्रत्यंगिरा देवी के मंत्रों का प्रयोग करें । 
(ऋषि-प्रत्यङ्गिरसः। देवता-मन्त्रोक्ता ॥ छन्द-बृहती, गायत्री, अनुष्टप:, पंक्ति:, 
जगतीः, त्रिष्टप्‌:, उष्णिक, गायत्री ) 

याँ कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः। सारादेत्वप 
नुदाम एनाम्‌ ॥१॥ शीर्षण्वती नस्वती कर्णिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌॥ २ ॥ शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्माभि: कृता | 
जाया पत्या नुत व कर्तारं बन्ध्वृच्छतु ॥२॥ अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या 
अदूदुषम्‌। यां क्षेत्रे चक्रुयाँ गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ४॥ अधमस्त्वधकुते 
शपथ: शपथीयते  प्रत्यक्‌कर्तारमिच्छतु हीं 2 प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं 
हनत्‌॥ ५॥ प्रतीचीन आङ्गिरसोऽ यक्षो नः पुरोहितः। प्रतीचीः कृत्या 
आकृत्यामून्‌ कृत्याकृतो जहि ॥६॥ यस्त्वोवाच परेहिति प्रतिकूलमुदाय्यम्‌। 
तं कृत्येऽभिनिवतस्व मास्मोनिच्छो अनागसः ॥७॥ यस्ते परूषिं संदधौ 
रथस्येव ऋभुर्धिया। तं रच्छ तत्र तेऽयनमञ्ञातस्तेऽय जनः॥ ८॥ ये त्वा 
कृत्त्वालेभिरे विद्वला अभिचारिणः। शभ्वीदं कृत्यादूषणं प्रतिवर्त्म पुनासर 
तेन त्वा स्नपयामसि ॥ ९ ॥ यद्‌ दुर्भगां प्रस्नपितां । अपतु 
सर्व मत्‌ पापं द्रविणं मोप तिष्ठतु॥ १० ॥ री 

जिस कृत्या को निर्माता लोग दहेज में प्राप्त वधू के समान सजाते हैं, उस कृत्या 
को हम भगाते हैं, वह हमारे पास से चली जाय ॥ १॥ सिर, नाक, कान से युक्त निर्मित 


कृत्या अनेक आपत्ति वाली है, उसे हम भगाते है, वह हमारे पास से चली जाय ॥ २॥ 


शूद्र द्वारा की गई, राजा व स्त्रियों द्वारा की गई और मंत्रो द्वारा की गई और न हे 
कृत्या पति द्वारा उसके भाईयों के पास भेजी गई स्त्री के समान कृत्याकारी के पास 


पुरुषों मे >° औषधि द्वारा निवीर्य 
जाय ॥३ ॥ क्षेत्र में, गौओं में और पुरुषों में की गई कृत्या को मैं इस आफ्न द्वारा नि 
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५२८ || क | तंत्र याग दीपिका || $ || 
कर चुका हुँ ॥ ४ ॥ शपथ, शपथ देने वाले को ही प्राप्त हो, हिंसा रूप पा उसी हिंसक के 
पास पहुंचे | हम कृत्या को इस प्रकार लोटाते हैं, जिससे वह कृत्याकारी को ही हिंसा कर 
डाले ॥ ५॥ हमारा पुरोहित पश्चिम का है, अंगिरा वंश का है । हे पुरोहित । तुम सामने 
आती हुई कृत्याओ को खण्डित करते हुए कृत्याकारियों को ही नष्ट कर डालो ॥६॥हे 
कृत्ये ! जिसने तुझे मेरे पास आने को कहा है, तू उसी के पास लौट जा। हम निरपराध है, 
हमारी कामना न कर ॥ ७॥ हे कृत्ये! ऋभु जैसे रथ को जोड़ता है, वैसे जिसने तेरं: 
हड्डियो को जोडा हैं, तू उसी के पास लौट जा। यह मनुष्य तो तुझसे परिचित भी नहीं हैं 
॥ ८ ॥ हे कृत्ये! जिन अभिचार करने वालों ने तुझे पाया है, यह मंगलमय पुनःसर कृत्या 
को दूषित कर उसके मार्ग को उल्टा करने में समर्थ है, हम उसी से तुझे स्वान कराते हैं 
॥ ९ ॥ हम जिस कृत्या को प्राप्त होकर मृतवत्सा रूप दुर्भाग्य को प्राप्त हो गये हैं, हमारा 
वह पाप दूर हो और हमारे पास धनादि स्थित रहे ॥ १०॥ 
॥ अथ संपुट मंत्राः॥ 
निम्न मंत्रो के संपुट दुर्गापाठ के या किसी भी देवता के कवच मंत्रो के संपुट लगाने 
से प्रेत बाधा दूर होवे। 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिव। 
श्वानः सिंहमिव दृष्टा ते न विन्दतं न्यञ्चनम्‌॥ 
अग्बण्का०४ अ ८ सू ३६ 
जैसे सिंह गौ के स्वामियो के चिंता का कारण होता है । वैसे मैं अपने मंत्र बल से 
राक्षसों को भय देने वाला होऊँ। जैसे सिंह के सामने श्वान छिप जाते है वैसे ही मेरे 
मंत्र बल से पिशाचादि पतित व लुप्त हो जावे। | 
न पिशाचै सं शक्नोमिन स्तेनैर्न वनर्गुभि:। 
पिशाचास्तस्मान्तश्यन्ति यमहं ग्रामवाविशे ॥ 
अण्वेण्म० ४ अ ८ सू ३६ 
डाकू मेरे पास नही आते, पिशाच मुझमें प्रविष्ट नही हो सकता। 
मै जिस गांव में जाता हूँ उस गांव के पिशाच नाश को प्राप्त होते हे । 
प्रत्यंगिरा संत्र - 
ॐ हीं यां कल्पयन्ति नोऽरय क्रूरां कृत्यांवधूमिव। 
तां ब्रह्मणाऽप निर्नुदा प्रत्यकूकर्तारमिच्छतु हीं ३०॥ 
अर्थात्‌ जो शत्रु मेरे को छलछिद्र क्ररकर्म या कृत्या प्रयोग से मारने को इच्छा करता 
हो हे ब्राह्मी शक्ति उस शक्ति को आप करने वाले पर ही वापस लौटा देवें । 
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529 || फ ।। गृह प्रवश विधि || || 
गृह प्रवेश विधि 

गृह प्रवेश के पहिले गृह स्वामी को भूमि शुद्धि हेतु ५-७ ब्राह्मणों द्वारा 
३-५-७ दिन क दिन में “वास्तु के जप '' प्रारंभ करने चाहिये । जिस तरह 
यज्ञ प्रारभ के पहिले जल यात्रा करके '“कलश'' स्थापित करते हैं उसी तरह से 
भी कार्य किया जाता है । गृह प्रवेश के पहिले दिन रात्री में नवग्रह हवन जत्ति, 
वास्तु पूजन योगिनी, क्षेत्रपाल, सर्वतोभद्र मण्डल देवताओं का पूजन विधान, 
ब्रह्मा आचार्य वरण इत्यादि कर्म द्वारा किया जाता है। आवाहित देवताओं कौ 
आहुति , वास्तु के जप की दशांश की आहुति बिल्वफल सहित दिरावे | श्रीसूक्त से 
लक्ष्मी हवन करें। 

वास्तु की मूर्ति गिरगिट की तरह की शीशे की या स्वर्ण की बनवाये, 
लक्ष्मी की चांदी की, विष्णु की स्वर्ण को, शिव की तांबे की बनवाये। 

वास्तु यंत्र ८१ खानों का भी चांदी का बनवा सकते हैं | दूसरे दिन प्रात: 
घर को सजाये बांदनवाल बांधे, द्वार पर तोरण लगाये। 

घर में अन्य सुविधाओं के सामान चूल्हा, तिजोरी, पतंग, चक्की, औखल, 
मूसल, मिक्सी, इमामदस्ता आदि मंगवाकर स्थापित कर देते हैं। 

सुबह गणपति स्मरण करके जल यात्रा के लिये औरतें कुए या बोरिंग पर 
जल लाते के लिये मंगल गीत गाती हुई वाद्य यंत्रो के साथ जाती है । वहां पर वरुण 
पूजा, जलमातूका, स्थल मातृका, खेचर मातृका इत्यादि की योगिनी क्षेत्रपाल की 
गणेशादि की पूजा कराकर, कुएं या बोरिंग से जल कलशों में भरते है। कलश १, 
२, ३, ५, ७, ९ हो सकते हैं। ३ के विषय में शंका रहती है । कलशों पर स्वस्तिक 
चिन्ह लगाये, वस्त्र वेष्टन करें, पत्र पुष्प माला नारिकेल सहित सजायें । ध्यान रखें 
खाली कलश घर से लेकर नहीं जावे। अन्यत्र स्थान से ही कुएं पर पहुँचाये। 
यजमान सपत्नीक पूजा करांकर जलकलश अपनी स्त्री को देवें । औरतें सब कलशों 
को लेकर आवे । आचार्य मार्ग में चौराहे पर भैरव बलि क्षेत्रपाल बलि, प्रदान करें। 

गृह में प्रवेश समय द्वार, देहली, द्वारशाखा तोरण की पूजा करे। सुवासिनी 
को नेक देकरगृह प्रवेश करें । इसके बाद घर में सुवासिनी या सुवासणे द्वारा उन 
कलशों को जल स्थान पर अक्षत, जा, गेहूँ रखी हुई जंगह पर रखे। आजकल इस 
तरह जलयात्रा पूर्वक कलश लाने को ही गृह प्रवेश मानने लग गये है। 
जबकि प्राचीन विधान अलग हैं। 

उसी समय चूल्ही-चक्र को पूजा, वरुण पूजा, पलंग पर कामदेव की, 
चक्की में भद्रा की, औखल में भग की, मूसल में बलभद्र की, तिजोरी में कुबेर की, 
खूंटियों में नागमात्रे की पूजा करा देते हैं । प्रथम दिन चूल्हे पर कढ़ाही नहीं चढाव । 
हरी सब्जी बनाये, दूध उफानणां चाहिये। 
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_पुनः स्थापित देवताओं की पूजन व सूक्ष्म आहुतियां देकर दिक्पाल बलि, 
भ्षैरव,बलि दिराकर पूर्णाहुति करायें । आशीर्वाद वचन कहे, पुण्यावाचन करे। 
नोट - वैसे पूर्णाहुति नहीं करानी चाहिये । गृह प्रवेश तथा विवाह में 
पूर्णाहुति नहीं होती है । 
वास्तु मण्डल पर रखे ४ लोहे के शंकुओं को घर के अग्निकोण से प्रारंभ 
कर चारों कोणों में गाडे उनके चारों ओर ' त्रिसूत्रीकरण'' करें । मकान के ऊपर 
दशों दिशाओं में छोटी-छोटी ध्वजा व पताका लगाये। 
पूर्व में पीत, अग्रिकोण में लाल, दक्षिण में कृष्ण, नैऋत्य में नीला 
रंग, पश्चिम में सफेद, वायव्य में धूम्र या हरा, उत्तर व ईशान में सफेद, ईशान 
पूर्व मध्य में रक्त, पश्चिम व नैऋत्य के मध्य में कृष्ण या पीत रंग की ध्वजा 
पताकायें लगावें। महाध्वज ५ रंग का लगाना हो तो ईशान कोण में, हनुमानजी 
की बड़ी पताका लगानी हो तो वायव्य कोण में लाल रंग की लगानी चाहिये। 
इन ध्वजा पताकाओं के पास में दिक्पाल बलि देवे | एक बाल्टी में थोड़ा 
पानी व दूध मिलावे। “पावमान तथा रक्षोघ्न सूक्त ` बोलते हुये पूरे मकान के 
चारों ओर इस जल की धारा देवें। | 
वास्तु मूर्ति को गृह में स्थापति करने के लिए गृह के ईशान या 
अग्निकोण में गर्त करें। जहां पर गंदापानी गंदगी नहीं गिरे, घूमते समय पैरों तले 
नहीं आवे उस जगह वास्तु की मूर्ति स्थापन करनी चाहिये। 
वास्तु मूर्ति को स्थापित करने के लिये काष्ठ ( लकडी) की छोटी को 
संदूक सी बनायी जाती है या मिट्टी के बर्तन में रखें, अथवा प्लास्टिक की चांदी के 
पतरे की डिब्बी में रखें | उसमें सप्तधान्य, गुड, पताशा रखें, ढक्कन लगावें । गंधादि 
से पूजन करें थोडा जल भरे। मूर्ति को उल्टी रखें वास्तु का मुँह नीचे की ओर 
_ होना चाहिये। : 
| गर्त की भूमि की पूजा करें, उसमें जल पूरे, वास्तु को स्थापित करें, उसे 
जल में छोड़ देवें। वास्तु स्थापित करते समय तक जल पूरा भरा रहना चाहिये, 
उसके बाद गर्त को उसी मिट्टी से भर देवे । मिट्टी बचे तो शुभ रहे । गृहस्वामी को 
उस दिन गृह में सपत्नीक रात्रि विश्राम कराना चाहिये। 
` गृह प्रवेश प्राचीन विधि- इस तरह मकान पर झंडियां लगाने 
तथा त्रिसूत्रीकरण करके वास्तु को भूमि में स्थापना करके बाद में गृह प्रवेश 
किया जाता था। गृह प्रवेश के लिये अपने पुराने घर से चाहे वह किराये पर ही 
कहीं रह रहा हो उस जगह का जल, वहां से कुलदेवताओं को गंधाक्षत पूजन 
करके लावे। तिजोरी या अन्यं बॉक्स कुछ सामान लेकर मंगल गीत व वाद्य यंत्र 
सहित गृढप्रतेथक्नरे'७अरुमें जनकाला सहित्र गृहहाकस्पे (गजप्नाह/सत्रि) प्रवेश 


५३१ || पत्र || काल सर्प दोष शान्ति प्रयोग || प ।॥ 
करे यह मुहुर्त दिन या रात्रि को भी हो सकता है। र 

इसके बाद चूल्ही चक्र, पलंग, तिजोरी, चक्की, ऊखल मूसल व अन्य 
वस्तुओं की पूजन करावें । इसके बाद गृहस्वामी सपत्नीक वास करे । जाति भोजन, 
बंधु भोजन, ब्राह्मण भोजन, कन्या जस करावे [I 

गायों को चारा, oe | को अन्वदान-का संकल्प करे। ब्राह्मणों को 
भूयसी दक्षिणा तथा आचार्य व अन्य ब्राह्मणों को शिल्पी (कारीगर) को सम्मान 
सहित वस्त्रादि एवं दक्षिणा प्रदान क्रें | 

* ॥ इति गृह प्रवेश विधानम्‌॥ 


॥ काल सर्प दोष शान्ति प्रयोग ॥ 


समस्त ग्रह जब राहु एवं केतु के मध्य जन्म कुण्डली में होते हें तो व्यक्ति 
“कालसर्प योग'' नामक दोष से पीडित होता है । इस योग के कारण व्यक्ति कई 
बार भयंकर परेशानियां भोगता है राहु, केतु, शनि की दशा अंतरदशा में या शनि की 
साढे सति एवं राहु केतु के गोचर मे अनिष्ट स्थानों पर अनि से अधिक भोगता है । 

इस योग से व्यक्ति दुःखी ही रहता है ऐसी बात नहीं है इस योग वाले कई 
व्यक्ति बड़े राजनेता एवं उद्योगपति भी हुये है। इस योग के कारण धोखा 
नुकसान परेशानी संतान चिंता एवं अन्य व्याधियों से व्यथित रहता है। पतन होता 
है तो अचानक होता है। ऐसे समय में कालसर्प दोष की शान्ति करानी चाहिये . 
राहु केतु के भाव एवं राशि गुणक से २८८ तरह के कालसर्प योग बनते है। 
इस दोष वाले की कुण्डली में पूर्व जन्म में सर्प शाप दोष, पित्तरदोष व 
प्रेतबाधा दोष के कारण बनते हैं । इसलिये इसके निम्न उपाय करने चाहिये। 

4. त्रिपिण्डी श्राद्ध :- पितर भी सर्प योनि ग्रहण करते है, अतः कालसर्प 
दोष निवारण करने में पितरों का त्रिपिण्डी श्राद्ध कराने से स्वगोत्र की बाधा नहीं 
रहती है । त्रिपिण्डी श्राद्ध '' नासिक '' के पास या अन्य किसी तीर्थस्थल पर कराये। 

2. नारायण बलि :- अपने परिवार में कोई अधोगति में जीव हो सकता 
हे या सर्प की मृत्यु आपके द्वारा हो गई हो तो उसके निमित्त अथवा कोई प्रेतोपद्रव 
हो तो उसके निमित्त “नारायण बलि'' प्रयोग करायें। 

3. मृत्युंजय मंत्र जाप प्रयोग एवं छायापात्र, तुलादानादि कार्य करायें । 

4. नागपूजा विधान :- पुस्तक में जो अष्टनाग पूजा विधान दिया ह उस 
विधि से नवनाग पूजा करायें | चांदी के नाग नागणियों के अष्ट जोडे बनायें घृत ' 
वा ''तेल' पात्र में रखकर शिव के आठौं दिशाओं में रखें एक स्वर्ण का जोडा 
शिव के पास रखें। 

नमोस्तु सर्पेभ्यो मंत्र के २१००० जाप, राहु केतु के जाप, रुद्राभिषेक, 
सर्पसूक्त का पाठ करे । नारियल पर सर्पो को मोली से लपेटकर बहते जल में 
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बहावे, कोई आचार्य उसे ग्रहण करना चाहे तो जल में से कर सकता है । 
“सर्प सूक्त '' के अलावा “' मनसा देवी '' के पुराणोक्त स्तोत्र के पाठ करने . 
से भी लाभ होता है । 
(“गरुड यंत्र'' एवं मंत्र साधना करने से भी अरिष्ट निवारण होता है । 
“नागपाश यंत्र'' की पूजा करके धारण करने से भी लाभ होवे। , 
अमावस, बुधवार, शनिवार, आइलेषा मधा मूल नक्षत्र आर्द्रा शतभिषा 
नक्षत्र संक्रांति समय इसका शांति प्रयोग किया जा सकता है। 


ब्रह्मलोके घु ये सर्पा शेषनाग पुरो गमाः। 
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा ॥ १॥ 

इन्द्रलोकेषु ये सर्पाः वासुकि प्रमुखादयः। 

नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा ॥ २॥ 
कद्रवेयाशच ये सर्पाः मातृभक्ति परायणा। 
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीताः मम सर्वदा॥ ३॥ 

इन्द्रलोके षु-ये सर्पाः तक्षका प्रमुखादयः। 

नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीताः मम सर्वदा॥ ४॥ 
सत्यलोकेषु ये सर्पाः वासुकिना च रक्षिता। 
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीताः मम सर्वदा ॥ ५॥ 

मलये चैव ये सर्पाः ककोंटक प्रमुखादयः। 

नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीताः मम सर्वदा ॥ ६॥ 
पृथिव्यांचैव ये सर्पा ये साकेत वासिता। 
नमस्तुतेभ्य सर्पेभ्य सुप्रीताः मम सर्वदा ॥ ७॥ 

सर्वग्रामेषु ये सर्पा वसंतिषु संच्छिता। 

नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्य सुप्रीताः मम सर्वदा ॥ ८ ॥ 
ग्रामे वा यदिवारण्ये ये सर्पाप्रचरन्ति च। 
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्य सुप्रीताः मम सर्वदा॥ ९॥ 

समुद्रतीरे ये सर्पाये सर्पाजलवासिनः। 

नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीताः मम सर्वदा ॥ १०॥ 
रसातलेषु ये सर्पा: अनन्तादि महाबलाः। 
नमोसतुतेभ्यः सर्पेभ्य, सुप्रीताः मम सर्वदा॥ ११॥ 


॥ सर्प विसर्जन समय शांति प्रार्थना 3४ 


कालीयो नाम नागो ऽसौ, कृष्णस्य पाद पांशुना। 
रक्षा ताक्ष्येण सम्ग्राप्तः सोऽभयं हि ददातु नः ॥ ९॥ 
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कालीयो नाम नागोंऽसौ, विषरूपो भयंकरः। 
नारायणेन संपृष्टो, सदा शं विदधातु नः ॥ २॥ 
कालीयो नाम नागोऽयं, ज्ञातो सर्वे महाबली। 
अभयं प्राप्त कृष्णेन, निर्भयो विचरत्यहि॥ 
सो कालीय स्वदोषाच्च निर्भयं कुरु मां सदा। 
अनेन पूजनेनाथ, प्रीतो सुखकरो भवेत्‌॥ ३॥ 
बलिं प्राप्य स्वकीयां हिं आशीषं मे प्रयच्छतु। 
कालसर्पस्य दोषोऽयं, शान्तो भवतु सर्वथा॥ ४॥ 
तृप्तो नागः प्रयच्छं मे, धन्य धान्यादि सम्पदः। 
जले विहर त्वं नाग, मां हि शान्ति प्रदो भव॥ ५॥ 


पितृ शान्ति प्रयोग: 

काल सर्प दोष वाले व्यक्ति तथा गुरुराहु, शनि राहु, मंगल राहु, युतिवाले 
एवं गुरु, सूर्य दूषित होवे उनके भी पितर दोष होता है। पितृ सूक्त “ अथर्व 
वेदोक्त'' काण्ड १८ में बहुत से सूक्त है । इनमें से कुछ श्लोकों को चयनित करके 
३ तरह के सूक्त दिये है। 
1. अधोगति हेतु सूक्त 2. हवि प्रदान करते समय अग्नि से प्रार्थना 3. पितरो से 
शान्ति प्रार्थना 
“मार्कण्डेय पुराण '' में भी रुचिमनु कृत स्तोत्र, सप्तार्चिस्तव एवं पितृस्तोत्र के ६२ 
शलोक दिये है उनका पठन करने भी शुभ फल एवं शांति प्राप्त होवे। 

(॥ पितृ सूक्तम्‌॥ १॥ 
अधोगति प्रेत हेतु 

इदं त एकं पर क त एक तृतीयेन्‌ ज्यैतिषा सं विशस्व। संवेशने तन्वा 
चारुरेधिं प्रियो देवानां परमे सधस्थे ॥ १ ॥ उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रबौक: कृणुष्व 
सलिले सधस्थे । तत्र त्व पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व सं स्वधाभिः 
॥ २॥ प्र च्यवस्त्र तन्वं सं भरस्व मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम्‌। मनो 
निविष्टमनुसंविशत्व यत्र भूमेजुंषसे तत्र गच्छ ॥ ३॥ वर्चसा मां पितरः 
सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घूतेन। चक्षु से मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा 
जरदष्टिं वर्धन्तु ॥ ४॥ शते नीहारो भवतु शते परुष्वाब शीयताम्‌। शीतिके 
शीतिकावति हलादिकेह्लादिकावति। मण्डूक्यप्सु श भुव इस स्वरिनि 
शमय ॥ ५॥ त्रीणि पदानि रूपो अन्वराहच्चतुष्पदीमन्वैद ब्रतेन। अक्षरेण 
प्रति मितिते अर्कमृतस्य नाभावसि स पुनाति॥ ६॥ एतदा रोह बय 
उन्मृजानः स्वा इह वृहदु दीदयन्ते। अभि प्रेहि मध्यतो माप बुहास्थाः 
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पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥७॥ शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदने 
त्वा लोक आ सादयामि॥ ८ ॥ 
` जलांजलि निम्र ऋचा से देवे। 
शतधारं वायुयर्क स्वर्विद नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम्‌। 
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते हुहृते दक्षिणो सप्तमातरम्‌ ॥ ९॥ 
कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्बिलमिडां धेनुं मधुमती स्वस्तये। 
ऊर्ज महन्तीमदितिं जनेष्वग्ने मा हिसीः परमे व्योमत्‌ ॥ १०॥ 
 ॥पषितृसूक्तम्‌॥२॥ 
. (हवि पिण्ड प्रदान करते समय) 

अग्निप्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः। अत्तो हवींषि 
प्रयतानि बहिषि रयि च नः सर्ववीर दधात॥ १ ॥ आ यात पितरः साम्यासा 
गम्भीरैः पथिभिः पितृयाणैः। आयुरस्मभ्य दधतः प्रजां च रायश्च पोषैरभि 
नः सचध्यम्‌ ॥ २॥ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रियां अधूषतः। अस्तोषत 
स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ३॥ अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ 
४॥ सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ ५॥ पितृभ्यः तोमवद्‌भ्य स्वधा नमः 

॥ ६ ॥ यमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ ७॥ एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च 
त्वामनु ॥ ८॥ एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥-९। । एतत्‌ ते त्रत 
स्वधा॥ १०॥ स्वधा पितृभ्यः पृथिविषद्भयः ॥ १९॥ स्वधा पितृभ्यो 
अन्तरिक्षसद्भयः ॥ १२॥ स्वधा पितृभ्यो दिंविषदश्यः ॥ १३॥ परा 
यात पितरः साभ्यासा गम्भीरै पथिभिः पूर्याणैः अधा मासि पुनरा यात नो 
गृहान्‌ हविरत्तं सुप्रजसः सुवीरा॥ १४॥ [ 

| ॥ पितृ सूक्तम्‌॥ ३॥ (ऋग्वेदोक्तम्‌) 

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ। यत्रा नः पूर्वे पितरः 
परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या अनु स्वाः॥ १॥ अङ्गिरसो न पितरो नवग्वा 
अथर्वाणो भृगवः सो म्यासः । तेषाँ वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे 
स्याम॥ २॥ प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभि्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः। उभा 
राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ ३ ॥ आयान्तु नः 
पितरः सोम्यासोग्निस्वाताः पथिमिर्देवयानैः। अस्मिन्त यज्ञे स्वधया 
-मदन्तेधि बुवनतु तेवन्त्वस्मान्‌॥ ४॥ ऊर्ज वहन्तीतरमृङ्‌ धृतम्पयः 
कीलालम्परिस्त्रुतम्‌। स्वधास्त्थ तर्पयत में पितृन ॥ ५ ॥ संगच्छस्व पितृभिः 
सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा 
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५३५ त || || पितृ शान्ति प्रयोटाः || म || 
सुवर्चाः ॥ ६॥ यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन। इदं नम ऋषिभ्यः 
पूर्वेजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्द्यः ॥ ७॥ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः 
पितरः सोभ्यासः। असुंय ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु॥ 
८॥ इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः। ये पार्थिवे 
रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥ ९॥ आहं पितृन्‌ त्सुविदत्राँ 
अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य 
भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ १०॥ ये तातुषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः 
स्तोमतष्टासो अर्कै :। आग्ने याहि सुविदत्रेभिरर्वाङ्‌ सत्यैः कव्यैः 
पितृभिर्घर्मसभ्दिः॥ ११ ॥ येह चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्म याँ उ च न 
प्रविदम। त्वं वेत्थ यति ते जातवेददः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥ १२॥ 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। तेभिः 
स्वरालसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥ १३॥ 
॥ पितृ सुक्तम्‌ ॥ ४॥ 
(शांति प्रार्थना) 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय । पत्रैभ्यः पितरस्तस्य 
वस्वः प्रयच्छत त इहोर्ज दधात्‌॥ १ ॥ ये सत्यासो हविरदौ हविष्पा इन्द्रेण 
देवैः सरथं तरेण । आग्ने याहि सुविदत्रेभिरवङ्पिरैः पूर्वक्रषिभिर्घर्मसद्धि: 
॥ २॥ परा यात पितर आ च याताय वो यज्ञो मधुना समवतः। दत्तो 
अस्मभ्यं द्रविणेहि भद्रं रयिं च नः सववीर दधात॥ ३॥ कण्वः कक्षीवान्‌ 
पुरुमीढा अगस्त्य श्यावाश्व: सो भयचनानाः। विश्वामित्रो ऽयं 
जमदग्नित्रिरवन्त नः कश्यपो वामदेवः ॥ ४॥ विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ 
भरद्वाज गौतम वामदेवः । शर्दिनों अत्रिरग्राभीन्नोमोभिः सुशसासः पितरो 
मृडता नः ॥५॥ ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य अविविशुरुर्वन्तरिक्षम्‌ 
तेभ्यः स्वराडसनीतिनों अद्य यथावशं तन्वः कल्पयाति॥ ६॥ नमो वः 
पितर ऊर्ज नमो व पितरो रसाय ॥ ७॥ नमो वः पितयो भीमाय नमो वः 
'पितरो मन्यवे ॥ ८ ॥ नमो वः पितरो यद्‌ धारं तस्मै नमो वः पितरो यत क्रूरं 
तस्मै॥ ९॥ नमो वः पितरो यच्छिव तस्मै नमो वः पितरो यत्‌ स्योनं 
तस्मै॥ १०॥ नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः ॥ १९॥ येऽत्र पितरः 
पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मांस्तेऽनु पूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ॥ १२॥ य इह 
'पितरो जीवा वयं स्मः। अस्मांस्तेऽनु वय तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ १३॥ 
॥ इति पितृ शान्तिः प्रयोग॥ 
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५३६ || फ। | तंत्र याग दीपिका || || 


मंत्र व अनुष्ठान सिद्धि के लक्षण 


१. माला व पुष्प का खिसकना गिरना - कई बार अनुष्ठान ससय पूजा के 
कुछ समय व घंटों बाद स्वत: पुष्प माला गिर जाती है या खिसक जाती है । मेरें जीवन में 
तो मैंने इसे कार्य सिद्धि का संकेत माना है एवं ऐसा इसका फल भी मिला है । यहं भगवती 
का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना जाता है । 

रुक्मणीजी ने कात्यायनी की उपासना कर भगवान कृष्ण को वर रूप में मांगा 
तब ऐसा ही संकेत हुआ था । जगज्जननी सीता जब गौरी पूजन को गई तो उन्होंने भगवान 
राम को पतिरूप में प्राप्त होने की प्रार्थना की उस समय मूर्ति पर से माला खिसक गई, 
तुलसीदासजी ने इसका वर्णन इस प्रकार यिका। 

विनय प्रेमवश भई भवानी । खिसकी माल मुरति मुसकानी। 

२. फल प्राप्त होना - कई बार मण्डल पर रखा फल या नारियल खिसककर 
नीचे आचार्य या यजमान की तरफ लढुक कर आ जाये तो यह शुभ है। 

३. द्रव्य का झलकना :- तेजी मंदी संबंधी कार्य या प्रश्न चल रहा होया 
किसी बात पर निराशा की भावना पैदा हो रही हो उसी समय किसी कारण पात्र में से जल 
या पंचामृतादि कोई द्रव्य झटक बाहर उछल जाये तो लाभ होगा, मंदी में भी कुछ समय 
बाद तेजी होगी । 

४. अन्य संकेत- कई बार विचित्र सुगन्ध की महक स्वत: आने लगती है । कई 
बार मानस पूजा में भी विविध नेवैद्य इत्र या यज्ञभस्मादि को गंध आती है । शुभ संकेत 
मानना चाहिये ।' 

५. विशेष संकेत- पूजा का समय हमेशा निश्चित समय पर हो पूजा अनियमित 
समय पर नहीं होनी चाहिये 

इसका पता साधकों को कभी-कभी लग सकता है जैसे हमेशा शाम को ७ बजे 
पूजन करते है किसी दिन आठ बज गये तो देवी के अंगदेवता उस समय पूजन कर जाते 
है उसका संकेत यह मिलेगा कि चंदन का पात्र या मंडूष गीला मिलेगा, पात्र आगे पीछे 
सरके हुए मिलेंगे। | 

कभी-कभी मध्य रात्रि में अंग देवता पूजन करते है तब आप को शंख घंटा व 
अन्य पात्रों की आवाज सुनाई दे सकती है। 

मानस संकेत :- जप करते समय मंत्र चमकते रंग में दिखाई देवे । जप करते 
समय योगनिद्रा का आभास एवं उसमें कोई आवाज व स्वप्र संकेत प्राप्त होवे । 

अनुष्ठान के समय शरीर को अत्यधिक हल्का एवं स्फूर्तिमय महसूस करना भी 
शुभ लक्षण है । । 

अन्य कई संकेत है जो स्वयं को अनुभव करने होते है, लिखे नहीं जा सकते। 

॥ शुभं भवतु कल्याणम्‌ ॥ 
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॥फ़॥ मयरेश प्रकाशन, किशनगढ़ ॥फ॥ ५३७ 


मयूरेश प्रकाशन 
छाबडाकॉलोनी, बस स्टेण्ड, मदनगंज-किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) 
लेखक एवं प्रकाशक पं0 एमेब्शचन्द्द शर्मा मिश्र व्हे अन्य प्रकाशन 


विजा तोड़-फोड़ के वास्तुदोष का निवारण 
भवन द्स्तुशप्स्व्‌ एव भग्यपफल 
लेखक व प्रकाशक पं. रमेश चन्द्र शर्मा (मिश्र) मदनगंज-किशनगढ़ 
लाल किताब कें सिद्धान्तो एवं फेंगशुई के आधार पर वास्तु दोष का शमन 
(1) नूतन मकान कुण्डली सिद्धान्त द्धारा यह सिद्ध किया गया है कि 
आपकी कुण्डली के योग से आपंके मकान में क्या वास्तु दोष होंगे। (2) 
वास्तु के समस्त नियमों की उत्पत्ति ज्योतिष सिद्धान्त से सिद्ध करने वाली 
पहली पुस्तक । (3) जातक का 50 प्रतिशत भाग्य एवं 50 प्रतिशत वास्तुफल 
होता है| (4) अशुभवास्तु का निवारण नहीं कर पाने की स्थिति में किये जाने 
वाले उपायों का भण्डार पुस्तक में है। (6) आपकी राशी व वास्तु दोष के 
अनुसार मकान के पर्दे, कांच का रंग व किस तरह के चित्र या खिलौने दोष 
का निवारण करेगें यह भी दिये गये है। (6) नींव रखने कि पंचशिला व 
नवशिला स्थोपन विधि विशेष रूप से दी गई है। 
(7) पिरामिड के निर्माण से स्वास्थ्य लाभ एवं उसके उपयोग की 
विधियाँ। 
फेंगशुई सिद्धान्त द्वारा बिना तोड़-फोड़ के वास्तु दोष निवारण एवं 


` अच्छे लाभ की जानकारियाँ इस पुस्तक में उपलब्ध है। मूल्य : 220 /- 
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५३८ ॥ फा ॥ मयरेश प्रकाशन, किशनगढ़ ॥ फ॥ 


` लेखक व प्रकाशक पं. रमेश चन्द्र शर्मा (मिश्र) मदनगंज-किशनगढ़ 
1. गुण मेलापक एवं कुण्डली मिलान हेतु विविध प्रमाण | 
2. विभिन्न सामाजिक प्रथायें, रीति-रिवाज सहित | 
3. विवाह कर्म पद्धति हस्त क्रिया विधि सहित |. 
4. वैधव्य दोष परिहार हेतु - कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, पीप्पल विवाह 
5. विदुर दोष निवारण हेतु - अर्क विवाह | 
. 6. गृह प्रवेशनीय होम (चतुर्थी कर्म) 7. तुलसी विवाह, पीपल विवाह पद्धति 
8. पुनर्विवाह: (1) वर का दूसरा विवाह,(2) वर का पहला वधू का पुनर्विवाह 
(3) वर वधु दोनों का पुनर्विवाह । 
_ 9. अशौच निवारण एवं रजोदोष शान्ति प्रयोग 10. शीघ्र विवाह के उपाय | 
ANA मूल्य : 100 /- 


22 गुक्लयजुर्वेद्दीय रुद्राष्टाध्यायी ह 


सचित्र सस्वर एवं सरल रूद्रपाठ 


रंगीन मुद्रण में तथा सचित्र सस्वर रुद्रपाठ की भारत में एक मात्र पुस्तक 


( मृत्युञ्जय प्रयोग सहितम्‌ ) 
लेखक व प्रकाशक पं. रमेश चन्द्र शर्मा (मिश्र) मदनगंज--किशनगढ़ 
(1) लुप्त होती सस्वर रुद्र पाठ की परम्परा के अस्तित्त्व को बनाये रखने 
के लिये लेखक ने विशेष प्रयत्न किया है। 
` (2) सस्वर पाठ की संकेत भाषा को दर्शाने हेतु उनके चित्र छापकर क्रिया 
को सरल किया गया है | 
(3) पाठ समय स्वर दीर्घ, इस्व होगा, उच्चारण काल लघु या दीर्घ होगा 
इस क्रिया को पुस्तक में विभिन्न रंगों में छापकर दर्शाया गया है। 
(5) सभी मंत्रों के ऋषिछंद व देवता भी अलग से दिये गये है। 
(6) सरल पाठ भी पुस्तक में अलग से दिया गया है। 
. (7?) प्रांत भेद से पाठान्तर के अलग श्लोक भी दिये गये है। 
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4. 


॥ फ़ ॥ मयरेश प्रकाशन, किशनगढ़ ॥ फ़ ॥ ५३९ 


नवग्रह तंत्रम्‌ ` | 
१. इस तंत्रे मे सभी नवग्रहों के तान्त्रिक, वैदिक मंत्र, प्रयाग, यंत्रार्चन 
कवच, विविध स्तोत्र एवं शतनाम दिये गयें है। ३. शांति प्रयोगो में ज्येष्ठा, 
मूल, मघा, रेवती, अश्विनी शांतिमण्डल विधान सहित वर्णित है । ४. गण्डान्त 
शांति हेतु गोमुख प्रसव, पुंसवन, नामकरणादि संस्कार, यमलशांतिं, पितरशांति, 
वैधृत्यादि योग शांति, कुहूसिनीवाली शांति, एक जनन नक्षत्रशांति, अशुभ 
दन्तोत्पत्ति शांति, ईत्यादि कई प्रयोग दिये गये है। मूल्य 150/- 


` भिन्नपाद दुर्गासप्तशती 
पुस्तक में दुर्गासप्तशती को नवार्ण मन्त्र व ललितात्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र से 
गर्भस्थ करके विधान दिया गया है। दुर्गासप्तशती के भिन्नपाद मंत्रों को यह 
सर्वप्रथम कृति है। साथ में गायत्री, शिव, दुर्गा, जातवेददुर्गा, मृत्युञ्जय, शरभ, 
भैरव एवं अन्य देवताओं के भिन्नपाद मंत्र प्रयोग दिये गये हैं। मूल्य 270/- 


साधना के अनुभव 
साधकों व शिष्यों के कई अनुभव। साधना में आने वाली समस्याओं का 
निवारण | सुक्ष्मशरीर का साधकों का अनुभव| शक्तिपात्‌ का अनुभव। शक्तिपात्‌ 
से पहले पूर्व गुरुवों का अनुभव। गुरु का सूक्ष्म शरीर साधकों को रक्षा व 
माग्रर्शन, उपदेशक कैसे होता है । समना, उन्मना समाधि में साधकों के नीजी 
अनुभव | जीवनोपयोगी दृष्टान्त | मूल्य 200/- 


॥ श्रीशिव पूजा प्रदीप॥ 
रुद्राष्टाध्यायी का सम्पूर्ण विधान शिव मंत्रों की विविध साधना 12-13 तरह 
के विविध सहस्रनामों का वर्णन विविध मृत्युंजय मंत्र विधान, सहस्रनाम सहित 
उग्ररूप शिवशरभराज, वीरभद्र विधान, यंत्र मंत्र, सहस्रनाम सहित शिव 
परिवार देवता, कार्तिकेय, कुबेर का वर्णन व अन्य प्रयोग स्वर्णाकर्षण भैरव 
(लक्ष्मी प्रद) का यंत्र मंत्र, सहस्रनाम सहित वर्णन दत्तत्रेय उपासना, स्तोत्र, 
सहस्रनाम सहित श्रीगुरुरूप दक्षिणामूर्तिशिव उपासना, स्तोत्र, सहस्रनामादि का 
वर्णन मिश्रखण्ड में अनेक देवताओं के सहस्त्रनाम व प्रयोग शांति स्तव सहित 
महिम्न स्तोत्र-पुष्पदंत, विष्णुकृत एवं दुर्वासा कृत्‌। मूल्य 550/- 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५४० फ मयरेश प्रकाशन, किशनगढ़ ॥ फ़ ॥ 


॥ काली उपासना रहस्य ॥ 


प्रथम महाविद्या काली का वृहद्‌ ग्रंथ। काली के विभिन्न स्वरूप दक्षिणाकाली, 
भद्रकाली, गुह्यकाली. महाकाली, श्मशान काली, कामकला काली, सिद्धिकाली 
(हंसकाली), रक्षा काली (निशाकाली), कामाख्या काली, कालरात्रि के अनेक 
मन्त्र, न्यास, षोढान्यास, पूजन विधान, सहखनामादि स्तोत्र तथा कामना प्रयोग दिये 
गये हैं । मूल्य 700/- 

सभी देवताओं की प्रतिष्ठा के लिये एकमात्र सविधि एवं सरल पुस्तक 
सर्वकर्म अनुष्ठानप्रकाशः भाग ( १) ` 
“पूजा-प्रतिष्ठा' 

(1) समस्त भद्रमंडल रंगीन, आवाहित स्थानसहित | (2) सर्वदेवपूजा एवं 
ूर्तिप्रतिष्ठा का हस्तक्रिया युक्त स्पष्टीकरण | (3) दशविधस्नान, पापघटदान, 
हेमाद्रिस्नानादि संकल्प विधि ।(4) नामावलि, तथा वेदोक्तमंत्रों से पूजाविध 
गान (5) तीनवेदी स्नान की सरल सचित्र प्रतिष्ठाविधि। (6) मण्डपविधान, 
कुण्डनिर्माण विधि सरल क्रिया में है। (7) पंचकुण्डी, नवकुण्डी संपूर्ण 
यज्ञविधि दी गई है | (9) चल, अचल मूर्ति प्रतिष्ठा एवं जीर्णोद्धार प्रतिष्ठाविधि 
1 पूर्ण रूपेण | (10) विभिन्नतरह के प्रासादों का वर्णन हे | (11) वास्तु के 77 
देवताओं के आवाहन व स्थापन के वैदिक, पुराणोक्त मंत्र एवं ध्यान दिये 
गये हैं। मूल्य 450/- 
` सर्वकर्मअनुष्ठानप्रकाशःभाग ( २ ) 

“देवखण्ड' तंत्रोक्त देवपूजा रहस्य # 
देवखण्ड में गणेश, हनुमान, विष्णु, शिव, भैरव, रुद्रादि देवों के विविधप्रयोग दिये 
हैं मृत्युञ्जय प्रयोग विविध प्रकार के सविधि दिये गये हैं शत्रुहंता हेतु भगवान 
रुद्र के उग्र अवतार भगवान शरभ शालुव पक्षिराज के विविध प्रयोगों का वर्णन 
है | आशुगरुड प्रयोग, गंधर्वराज, कार्त्तवीर्यअर्जुन, परशुरामादि के विविध प्रयोग 


है | वांछाकल्पलता प्रयोग एवं अन्य कई प्रयोगों का वर्णन किया गया है 
मूल्य 450/- 
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“> 


॥फ॥ मयरेश प्रकाशन, किशनगढ़ ॥ फ़ ॥ ५४१ 


दशमहाविद्याओं के अनुभूत प्रयोगों की विशिष्ट पुस्तक 


“देवीखण्ड' 


लेखक व प्रकाशक पं. रमेश चन्द्र शर्मा (मिश्र) मदनगंज-किशनगढ़ 


देवीखण्ड में भगवती दुर्गा के विविध स्वरूपों के प्रयोगों का अच्छा उल्लेख 
है । गायत्री पुरश्चरण प्रयोग सम्पूर्ण विधि। 

तंत्रशास्त्र में दशमहाविद्याओं का विशेष महत्व है। काली, तारा, षोडशी, 
त्रिपुरभैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी धूमावती, एवं कमलादि 
देवियों के यंत्रार्चन का सरल विधान स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम एवं विविध काम्य 
प्रयोगों का वर्णन साधको के हित के लिये किया गया है। 

इतना एक साथ संकलन अन्य किसी पुस्तक में नहीं दिया गया है। चारों 
नवरात्राओं के प्रयोग, उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय पद्धतियों का उल्लेख एवं 
पूजा विधान । प्रत्येक दिवस के दुर्गा स्वरूप का आवाहन, पूजा विधान का पूर्ण 
विवरण दिया गया है । 

शूलिनी दुर्गा, जयदुर्गा, आसुरीदुर्गा, घर्मटिका, लवणदुर्गा, आर्त्रपटि चामुण्डा 
इत्यादि कई स्वरूपों के उग्र प्रयोग दिये गये हैं ।' 

अन्य तंत्र ग्रंथों (मंत्रमहार्णव, मत्रेमहोदधि,) इत्यादि कौ जटिल भाषा व 
जटिलता को दूर कर सरलीकरण किया गया है । तथा इन ग्रन्थों से भी अधिक 
विस्तृत मंत्र प्रयोग एवं स्तोत्रादि हैं । मूल्य 650 /- 


श्रीदुर्गा सप्तशती सर्वस्वम्‌ 


दुर्गा सप्तशती, सहस्राधि इलोकी दुर्गा सप्तसती, उत्कौलित दुर्गा सप्तशती, प्रतिमन्त्र 
विलोम-अनुलोम दुर्गा सप्तशती, विलोम दुर्गा सप्तशती, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, 
लघु दुर्गा सप्तशती, शतचण्डी, सहस्रचण्डी, लक्षचण्डी विधान, चतुः नवरात्र 


विधान, हवन विधान, नवदुर्गा, अष्टमातृका मन्त्रा: । मूल्य : 400 /- 
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५४२ ॥ फ मयरेश प्रकाशन, किशनगढ़. ॥। फ॥ 
सर्वकर्म अनुष्ठानप्रकाशः भाग (४) 


“उपमहाविद्या रहस्य - प्रथम भाग ' 
त्रिपुर सुन्दरी की १५ नित्याओं का अर्चन, श्रीनाथादि गुरुमण्डल पूजा प्रयोग, 
सभी देवियों की मातृकायें, श्रीविद्या खड्गमाला प्रयोग, वाञ्छाकल्पलता प्रयोग, 
नवदुर्गा, ब्राह्मयादि अष्टमातृकाओं का यंत्रार्चन, कौशिकी, अंबिका, शिवदूति, 
वाराही आदि कई यन्त्रार्चन, गायत्री ब्रह्मास्त्र, गायत्री ब्रह्मदण्ड, ब्रह्मशिरादि प्रयोग, 
श्यामा, प्रत्यङ्गिरा, बगलामुखी तन्त्रम्‌, वीर साधना प्रयोग, श्मशान साधना, चिता 
साधना, गुह्यकाली व कई देवियों के प्रयोग दिये गये हैं। मूल्य : 550 /- 


सर्वकर्म अनुष्ठानप्रकाशः भाग ( ५ ) 
तंत्र सिद्धि रहस्य मूल्य 370 /- 


कर्णपिशाचनी, यक्षिणी व चेटक साधना। शाबर मंत्र प्रयोग, हिन्दीबंगला 
भाषी प्रयोग जो अभिचार नाशक क्रिया में विशेष उग्रता रखते है एवं शीघ्र 
फलदायी है। जैन धर्मोक्त तंत्र मंत्र साधना विधि, वनस्पति तंत्र एवं विभिन्न 
तांत्रिक वस्तुओं के प्रयोग। सभी विधान सरल सविधि समझाये गये है। 


सर्वकर्म अनुष्ठानप्रकाशः भाग ( ६ ) 


“सिद्धविद्या रहस्य - द्वितीय भाग ' 
त्रिपुरसुन्दरी, कालि को १५ नित्याओं के प्रयोग, गुह्यकाली, कामकलाकाली, राधा, 
कामाख्या, महामाया वैष्णवी (पञ्चमुखी चण्डिका), दुर्गा, बगलामुखी, वाराही,स्वाहा, 
सरस्वती, अन्नपूर्णा, भद्रा, स्वधा, षष्ठीदेवी, मंगलचण्डी विधान, पार्श्वनाथ, पद्मावति, 
ज्वालामालिनि, ज्वालादेवी, शारिका, महाराज्ञि गंगादि देवियों प्रयोग, यन्त्रार्चन, 
कवच, सहस्रनाम, तान्त्रिक शब्दकोष, व अन्य कई दुर्लभ प्रयोग दिये गये हैं । 
र ख ः मूल्य ' 550 /- 
सर्वकर्म अनुष्ठानप्रकाशः भाग (७) 


“लघुविद्या रहस्य ' 
महाविद्या की अंगविद्याओं का वर्णन, गणेश, विष्णु, सुदर्शन, हनुमान, भेरवादि 
के प्रयोग। पार्श्वनाथ, पद्मावती के विभिन्न प्रयोग, श्रीविद्या व बगलामुखी के 


आवश्यक प्रयोगों का वर्णन गायत्री कवच तथा मन्त्रवर्णात्मक सहस्ननामादि | 
अग्नि के स्वरूप. हवनादि कर्म की आवश्यक जानकारी । 
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८ पन 


॥ फ़ ॥ मयरेश प्रकाशन, किशनगढ़ ॥ फ॥ ५४३ 


बहाकर्म सपर्या 


कर्मकाण्ड के सभी आवश्यक कार्यो की सरल भाषा की एक मात्र पुस्तक 
नित्य संध्या प्रयोग, तर्पण प्रयोग, भूत शुद्धि मातृकादि प्रयोग, सरल रुद्राष्टाध्यायी 
एवं रुद्राभिषेक प्रयोग | नवरात्र विधान ब चण्डी प्रयोग | सर्वतोभद्र लिङ्गतो भद्रादि 
पूजन । ग्रह शांति, गृह प्रवेश विधि, षोडश संस्कार, विवाह पद्धति, मूलादिगण्ड 
शांति एवं कुंभविवाह, अर्कविवाह पद्धति, एवं कुंभविवाह आवश्यक कर्म एवं 


महालय चरश्राद्धादि सभी कर्म सविधि बताये गये है । मूल्य 400/- 
तंत्रात्मक दुर्गासप्तशती 
(गुप्तवती टीकानुसार) | मूल्य 350 /- 


१. दुर्गासप्तशती के ७०० मंत्र अलग-अलग ७०० बीजाक्षर मंत्रों से पुटित है.। 
२. प्रत्येक मंत्र के ध्यान, विनियोग, न्यास आदि दिये हैं। ३. प्रत्येक विनियोग में 
ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक के अलावा महाविद्या, ज्ञानेनेन्द्रिय, रस, 
स्वाद, धातु, तत्त्व, गुण एवं उनकी मुद्रा का पूर्ण उल्लेख है। ४. प्रत्येक बीजाक्षर 
युक्त मंत्र के षडंगन्यास दिये गयें है । ४. प्रत्येक मंत्र की आहुति, द्रव्य का उल्लेख 
है । ५. कामना सिद्धि हेतु प्रत्येक मंत्र का पुरश्चरण का पर्याप्त विधान है। 


श्रीविद्या उपासना रहस्य , 
प्रस्तुत पुस्तक में बाला एवं ललितात्रिपुरसुन्दरी को क्रमबद्ध उपासना पद्धति, त्रिपुरसुन्दरी 
के सैंकडों मन्त्र, यन्त्रार्चन, कई प्रकार के स्तोत्र, सह्राम पाठ सरल व सुबोध तरीके से 
दिये गये हैं, जो प्रचलित उच्चकोटी की पुस्तकों में संकलित नहीं है। 
बगलामुखी उपासना रहस्य 
शत्रुस्तंभन एवं बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी बगलामुखी की साधना शक्ति उपासकों 
में प्रचलित है। बगलामुखी की क्रमबद्ध उपासना पद्धति, सैंकडों मन्त्र, यन्त्रार्चन, 
कई प्रकार के स्तोत्र, सहस्राम पाठ सरल व सुबोध तरीके से इस पुस्तक में दिये गये 
हैं। प्रचलित ग्रंथों से सर्वाधिक संकलन व सरल रूप में दिये गये हैं। 
गायत्री उपासना रहस्य 
गायत्री के आवश्यक न्यास प्रयोग, मुद्रायें, त्रिकालसंध्या पूजन विधान, तर्पण 
प्रयोग, राजोपचार पूजा (८४ उपचार) । विविध स्तोत्र, कवच तथा मन्त्रवर्णात्मक 
सहस्रनामादि सहित कई प्रयोग एवं विद्याओं का वर्णन। 
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पट - ॥ फ़ ॥ मयरेश प्रकाशन, किशनगाढ ॥ फ॥ 


कालसर्प एवं शाप दोष शांति 
राहु केतु, शांति स्तोत्र, कवच, १०८ नामावलि, । नाग अष्टोत्तर नामावली- 
नागमण्डल पूजा। कालसर्पनाशाक तंत्रोक्त त्वरिता देवी, मनसादेवी, गरुड मंत्र 
प्रयोग । पितर सूक्त-स्तोत्र, कालसर्प यंत्र पूजा एवं विसर्जन प्रयोग विधि सहित | 
प्रेत, पिशाच विमोचन-प्रेतबाधा निवारण उपाय दिये गये है । मूल्य 250 /- 


वैदिक पूजन के मन्त्र ( दण्डक ) 
दैनिक पूजन के वैदिक मन्त्रों की कुञ्जिका जिससे कर्मकाण्डी विद्वान सभी 
कार्य सुगमता से करा सकते हैं। लुप्तप्राय: शताब्दी पूर्व प्रचलित पुस्तक को 
आवश्यक मन्त्र विधान जोड़कर पुन: संकलित किया गया है। मूल्य - २५/- 


श्रीबगलामुखी चालीसा 


पं० रमेशचन्द्र शर्मा द्वारा स्वरचित अद्वितीय बगलामुखी चालिसा, बगलामुखी 
सप्तक, आरती व भजन इस पुस्तक की शोभा हैं साथ ही बगलामुखी कवच, 
बगलामुखी शतनाम स्तोत्र भी पुस्तक में दिये गये हैं। मूल्य 15 /- 


साधक का सत्य 


४ पुस्तक में लेखक की 40 वर्ष की साधना के नीजि अनुभव व दिव्य योग 
विधियाँ दी गई है ४८ गुरु परंपरा, गुरु की महत्ती कृपा केसे प्राप्त करें £ दीक्षा; 
शक्तिपात को शक्ति व प्रभाव ४८ कुण्डलिनी जागरण के लक्षण ४४ कुण्डलिनी 
जागरण को विधियाँ ४८ षट्चक्रों का वर्णन । मन्त्र साधना द्वारा घट्चक्र भेदने को 

| विधियाँ ४४ मन्त्र साधना द्वारा ध्यान, धारणा, समाधि, नादसाधना ४४ ध्यान लगाते 
समय होने वाली समस्याओ का आनुभविक निराकरण ४४ साधना के मार्ग की 
दिव्य अनुभूतियों का आनुभविक वर्णन) ४९ त्रिनाडी शक्ति का वर्णन, ४% 
पञ्चकोषमय शरीर का वर्णन मूल्य १५०/- 


डाक हेत लिय - 
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सुबोध दुर्गा सप्तशती एवं याग विधानम्‌ 
तत्रात्मक दुर्गा सप्तशती 
भिन्नपाद दुर्गा सप्तशती 
दुर्गा सप्तशती सर्वस्वम्‌ 
सर्वकर्म अनुष्ठान प्रकाशः (भाग-1) पूजा-प्रतिष्ठा 
तंत्रोक्त देव पूजा रहस्य (भाग-2) 
नवदुर्गा दशमहाविद्या रहस्य (भाग-3) 
उपमहाविद्या रहस्य (भाग-4) 
तंत्रसिद्धि रहस्य (भाग-5) 
. सिद्धविद्या रहस्य (भाग-6) 
. श्रीविद्या उपासना रहस्य 
. बगलामुखी उपासना रहस्य 
. भवन वास्तुशास्त्र एवं भाग्यफल 
कालसर्प योग एवं शापदोष शांति 
एकाकार 15. साधक का सत्य 
. सचित्र सस्वर शुक्लयजुर्वेदीय रूद्राष्टाध्यायी 
लेखक: 17 सांगोपांग वैवाहिक पद्धति 
पं. रमेश चन्द्र शर्मा (मिश्र) . नवग्रह एवं नक्षत्र विधानम्‌ 
विशेषज्ञ : . ब्रह्मकर्म सपर्या 
20. दैनिक पूजन के वैदिक मन्त्र 
ज्योतिष, तंत्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र . बगलामुखी चालीसा 
एवं कर्मकाण्ड - गायत्री उपासना रहस्य , 
इंजि - साधना का अनुभव 
(डिप्लो. मैकेनिकल इंजि. ) . शिव पूजा प्रदीप 
- काली उपासना रहस्य 
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॥ श्री भगवती स्तोत्रम्‌ ।। 
जय भगवती देवि नमो वरदे, | जय पाप विनाशिनी बहुफलदे | 
जय शुंभनिशुम्भ कपालधरे, प्रणमामि तु देवि नरार्तिहरे ।|1 || 


जय चन्द्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे | 
जय भैरव देह निलीन परे, जय अन्धक दैत्य विशोष करे |12|| 


जय महिष विमर्दिनि शूल करे, जय लोक समस्तक पापहरे | 
जय देवि पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्रशिरोऽवन्ते ।|3।| 


जय षण्मुख सायुध .ईशनुते, जय सागरगामिनि शंभुनुते | 
जय दुःख दरिद्रविनाश करे, जय" पुत्र कलत्र विवृद्धि करे ||4|। 


जय देवि समस्त शरीर धरे, जय नाकविदर्शिनि दुःख हरे | 
जय व्याधि विनाशिनि मोक्ष करे, जय वाञ्छित दायिनि सिद्धिवरे |15 || 
एतद्‌ व्यासकृतं स्त्रोत यः पठेन्नियतः शुचिः | 
गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा ॥6॥। 


(नाक विदर्शिनी-स्वर्गलोक का दशर्न कराने वाली) 


